3S. 


श्रीबसवेश्वरपुराण 
We 


RAUNT: 
उभयगायनाचार्य प पुट्टुराज 
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श्री कमारेदवर कृपापोषित संगीत साहित्य सहाविद्यालय 
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अनुवादक 


उभयगाबनाचायं पं. पुटुराज 


श्रीकुमारेधरकृपापोषिक्रपंशीससाहित्यमह्याविद्याल्य, 
वीरश्वरपुण्याश्रम, गदग. ` 
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श्री. राष्ट्राध्यक्षजीको ग्रंथकार ग्रंथ समर्पण कर रहे हैं 


PRESIDENT'S SECRETARIAT, 
mesite fl RASHTRAPATI Baavan, 
New Derarr-4. 


बन उडि 396. 
Magh l5, ह55 (Saka). 


~ 


Dear Sir, 


The President desires me to thank 
you for your letter dated 8th November, ' 
'960 and a copy of "Shri Basaveshware 
puran. He appreciates your devotior 
to Indian music and the service you 
have rendered to it despite your 
physical handicap. The President also. 
desires me to send you his good. wi. shes 
for your Hindi composition, Basaveshwar- 
puran. ; 


!' Yours faithfully. 


“R.L. Handa) 
Press Secretary to the 
President of India. 


Shri Puttaraja Gavai, 
Shree Kumareshwar Krupaposhita Sangeet 
Sahitya Mahavidyalaya, 
. Vidwan Sangeet Sahitya Visharada 
Puttaraja Kavi, 
Veereshwar Punyashram, 
Gada ge 
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President Receives Karnatak Musician 


NEW DELHI ' 
‘29 April 96 


President’ Rajendra Prasad, on Wednesday, gave 
an audience to the blind musician of Karnataka, Mr. Puttaraj 


Gavai, and his associates: at the Rashtrapati Bhavan. - ` 


Among those present were Messrs. H. C. Dasappa, 
Murigeppa : Sugandhi, C R. Basappa, Shankariah and 
Sanganna Agadi, all M.Ps. . Mr. (Dasiora explained to the 
President the various activities of Mr. Gavai who has been 


keeping up the traditions of late Mr. Panchakshari Gavai 


Mr. Puttaraj Gavai presented a copy of his Hindi 
translation of “Basava Purana” an ancient Kannada religi- 


ous work, to the President who commended the efforts of 


the musician. 
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PREFACE 


Every State in India has contributed to what is 
known in a general way, as Indian culture. Perhaps the 
Southern States- Andhra, Karnatak, Tamilnad and Malbar 
have contributed much more to the Indian philosophy than 
the rest of India. Great thinkers and saints like Shankar, 
Ramanuja and Madhwa, all hail from the South. Their 
names are well-known to every student of Indian philosophy, 
through-out India. The philosophy of non-violence, devo- 
tion to Duty, and eguality of all men & women taught 
by Shri Basaweshwar in the l2th century is however, little 
known in the north. The Veershaiva religion practically 
started by Shri Basaveshwara in the I2th century, has 
spread in .many parts of the south-from Nagpur to 
Coimbator, during the last 800 years and it: has ‘pro- 
foundly influenced the way of life in the Karnataka. Shri 
Basaweshwar preached the religion of humanity and kind- 
ness. Work was worship to him. No disabilities can be 
imposed, according to him, on man or woman, merely 
on the ground of birth. Thus he gave death-blow to 
casteism, Eventually he ended up his career by marrying 
a Brahmin girl to a Shudra boy. Such social reforms 
might be considered as too advanced even now in the 
20th century, but he preached and enforced them in the 
I2th century in the Karnataka. In many respects, particularly 
in preaching tolerance of the noblest type, Shri Basave- 
shwar can be compared with Budha, Christ and Mahatma 
Gandhi. The Vachana literature which has been produced 
by Veerashaiva poets and saints like Shri Basaveshwara is 
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well-known in the south -for many of such works have 
been translated into telugu, Tamit and Marathi, but it is 


not known to the peope in the regions north of Vindya. 


After attaining independence, many efforts are being 
made to bring aboutthe emotional integration of the 
country. Shri Basaweshwara endeavoured to bring about such 
an emctiona! integratipn in his own time. Hence the way 
of life taught by Shri Basaweshwara should be made 
known to the Hindi-speaking people of the country. I, 
therefore, heartily welcome the work of Pandit Puttaraj 
who has brought about the Hindi version of Shri 
Basaveshwara Purana There are many Puranas on 
Shri Basaveshwara in Kannada and on the basis 
of these works, -Pandit Puttaraj has produced this 
work in verse in simple Hindi. The language is simple 
-and direct. The author of this- work - Pandit Puttaraj is 
born blind. Even so, he has a great mastery over San- 
skrit, Kannada and Hindi In addition he is known in 
this part of the country as Ubhaya-Gayanacharya —a great 
exponent of both the schools-of music- Hindusthani and 
Karnataki- , Undoubtedly Pandit Puttaraj is a gifted man 
and this work is a monument of his versatile scholar-ship: 
I congratulate him on this achievement despite his physical 
handicaps I also wish that he would bring about many 
more works in Hindi, dealing with Veerashaiva religion, 


philosophy and literature in the larger interests of our 


country. 
Karnatak University, D. C. Pavate, 
23 rd March, 96]. Vice-Chancellor. 
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अभिनन्दन 


राष्ट्रपति डाक्टर बांबू राजेन्द्र प्रसादंजी ने मुझसे हिन्दी मैं 
विरचित “ वसव पुराण” देखकर अत्यानन्दसे ग्रन्थ की प्रशंसा को | 
(पुट -+--+ पत्र देख) 


तथा श्री डि. सि. पावटे व्हाइस चान्सलर (Voice Chanceller) 
कर्नाटक य॒निव्हसिटि धारवाड इन्होने भी इस ग्रन्यक्रो देखकर 
आनन्दसे प्रथमोक्ति लिखदेकर ग्रन्थको शोभा बढाई! TAT इस 
ग्रन्थके महत्व aca के लिये चित्रों को लिखकर अलंकृति करदेनेवाले 
श्री एम्‌. ए. et, जि. डि. आर्ट (मुंबई) आटिस्ट गदग इन्हो ने भी इस 
ग्रन्थको सुषमा बढाई। 


इससे कृतज्ञ होकर में श्रद्धाभक्तिसे प्रार्थना करता हूँ कि 
जगज्योति . श्री बसवेश्वर जी इन उपरोक्त सव महाशयों को 
आयृरारोग्यभाग्य प्रदानकरें ।' 


“पं पुट्ुराज गवई 
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॥ ओपगुरुसिंदलिंगागाय नमः ul l Ya 
प्राककथन 


हमारा प्राचीन साहित्य वेद है, यह ऋक्‌ और यजु: साम और 
अथवंण भेद से चार प्रकार हुंआ हे । यह वेद साहित्य, ज्ञान और 
विज्ञान का भांडार है । इस साहित्यं के बारे- में ऋषिगण कहते हे कि 
चोर वेद मानव से प्रणीत नहीं, परमात्मा से उदित हुए हें। इस विषय 
में एक वात की शंका आ पडती है कि निराकार परमात्मा से वेद कसे 
उपजे हें ? वेद शब्दार्थ का विचार करे तो इस शंका का. निराकरण 
होता है । वेद याने ज्ञान, ज्ञान तो परमात्मस्वरूप हँ । ज्ञान बिना 
जीवन शक्य नहीं । इसलिए ऋषि कहते हँ कि वेद्साहित्य मानव 
निमित नहीं 


वेद में आत्मज्ञान, भौतिकज्ञान, ऐसे दोनों भाग हं । आत्मज्ञान 


mate se 


vo सुज्ञानो में कूम, झर भक्ति एसे दो भाग किये, : तव॒ से. वेद. al 
क TRS. आर भक्तिकाड, ऐसे तीन आग AL कर्म को केवल . 
` ` भोग पान के लिए ज्ञान की केर्वछ मोक्ष पाने के लिये भक्ति को भोग 
be मोक्ष पाने kas आध 5 
ON ` पुलक स ,सवजों को Sree नही. मिला । क्यो कि कऋषिवरों 
। ने.गुणकम «विभाग से ant प अति) At, qe ऐसे वर्णमेद कर 
।  त्रिर्वाणयो को .बेदाध्ययन का अधिका र दक tal को औरं ब्राह्मणादि- 
सर्ववर्णीयस्त्रीयों को वेदश्रंवणे का ..भी अवकाश नहीं दिया । .द्वापर-' 
nia में; एक महात्मा. व्यास नामक, ऋषिवर VAT हुए | उन्हो ने ही 
वेदों से बहिष्कृत इंद्र और:स्त्रीयों के sara लिये भोग, मोक्ष 


| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
। हि 
} 


कक मे ब 
2 


“ 


विधायक भक्तिमार्ग का ही अवलंबन कर अठारहा पुराणों को 
“सस्कृतभाषा में लिखा 2 कक | 
वे पद्य-ग्रंथ होते हुए भी चरित्र प्रधान होने के कारण अतीव 
जनप्रिय हुए इन पुराणों से विशेषतः जनोद्धार होने लगा । इसलिये 
वेदों की तरह पुराण अत्यंतपूज्य हुए | लोंग हर रोज पारायण करने 
लगे और चातुरमास में देवालयों में सवंजनों को मिलाकर पठन-पाठन 
कराने लगे । तव व्यास मुनिवर का नाम अत्यंतं प्रथित हुआ | इन से 
fofa पुराणों में कुछ शिवपुराण, कुछ विष्णु ITA | विष्णु 
पुराण में विष्णु भक्तों के चरित्र, शिवं पुराणों में शिवभकी के चरित्र 
उल्लिखित हुए हे । इसलिए वे व्यासमुंनीश शिवभक्त और विष्णुभक्तों 
को भी मान्य हुए R I, 
यह वसबपुराण श्रीव्यासमुनिंभगवान से लिखित भविषत्षुराणां- 
तगंत है । इन्होंने ही इस बसवेश्वर महापुराण को भी लिखा Z| 
इस पुराण में मुख्यतः श्री शिवभक्त नंदीश्वर के दिव्यलीला सुशोभित 
चरित्र हे । और अनंत शिवभंकंतों के भी चरित्र हें। यह बसव नाम 
नंदीशवर का मुख्य नाम है । gamau व्यास लिखित हे नहीं, 
ऐसा कुछ लोगों का अभिमत aa विचार शोधक जनों को 
सोंपकर इसमें छिपे हुए धर्म, नीति और तत्वों का लाभ अपने 
देशवासियों कोःकर देने.के लिये कवि ईभुं तुकारांम आवटे मास्तर 
-- वैरागकर-मुक्कां सोलापूर इन्होंने महाराष्ट्र भाषा मैं अनुवाद किया । 
फालकुंकि गाँव में रहनेवाले सोमंनांराध्य महाकवि ने आंध्रभाषा 
में इसका अनुआद किया और इसके शिष्यं: भौमकवि ने कर्नाटकभाषा 
में अनुवाद किया है | और में भी.गुरुक्पा से औरं श्री बसवेदवर की 
प्रेरणा से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया हूँ । में तो इस भाषा 
साहित्य में पंडित नहीं । हिन्दी मेरी जन्मभाषा भी नहीं । इतना ही 
नहीं में जन्मत: अंधा हूँ । मुझमें कोई बल नहीं तोभी केवल एक 


गुरुकृपा बल मात्र हे । इस बंल से यह महत्कार्य का प्रांरभ कर समाप्त 
किया हूँ। मेरे गुरु पंचाक्षर बुवा | | 
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वे शिवयोगमंदिर संस्थापक्र विराटपुर विरक्तमठाघीश स्वामी, 
कुमारेश्‍वर नामक शिवयोगीश के सहाय से दक्षिणोत्तर संगीत कला 
में आचार्यपद संपादन कर उनके अनुग्रह से परमशिवयोगीश्वर होकर» 
उन्होने एक संगीत साहित्य विद्यालय स्थापन किया था । वे जन्मांध 
होते हुए भी गुरुभक्ति बल से सकल जातीय दीन अनाथ और अंध 
वालों को अन्न, वस्त्र, विद्याओं का दान करते थे । मेने उनके सन्ति 
में आकर उभय गायन, वादन और कन्नड, संस्कृत, हिन्दी भाषा 
साहित्य, सीख रिया । तब.से तोन भाषाओं में में पद-पद्यो की रचना 
करने लगा । एक दिन एक चमत्कार हुआ कि एक रोज स्वप्न में मेरे 
परमगुरु कुमारस्वामीजी ने आकर मुझसे कहा कि, “ तुम शिवधर्मतत्व 
का प्रसार करो ” एसी आज्ञा कर गरें । तब से जनों को धर्मबोध 
करने की और ग्रेथ feat की शक्ति स्वयं प्राप्त हुई । कन्नड भाषा 
में श्री हावेरी शिवबसवेशवर पुराण, अक्कमहादेवी पुराण, बसवगीता, 
संस्कृत में गुरुगीता नाटकः- इनके नाम राजशेखरविलास, सती सुकन्या, 
भक्तप्रेमीश्रीकृष्ण, नेल्लूरुनंबेक्क, शिवशरणचन्नय्या, साध्वी घूष्मादेवी, 
,भगवानवसवेशवर, सती नीललोचना, देवरदुइ, (एतिहासिक) सिरसंगि 
छिंगराज, शिरहट्टि फकीरस्वामी, (सामाजिक) स्त्रीजीवन, रत्नहार, 
मिच्‌, हिन्दी में घामिकशिक्षण, इत्यादि । इनमें अवकमहादेवी पुराण, 
नेल्ळरनंबेक्क नाटक भगवान बसवेश्वर नाटक, शिवशरण AACA नाटक 
ये चार मुद्रित हुए हें । हिन्दी भाषा में श्री बसवेश्वर महा पुराण 
मुझसे लिखित हो कर मुद्रित हुआ हूँ । इतन ग्रथ मुझसे लिखित हुए 
है । यह सब मेरे गुरु कृपा की घटना हूँ । 


शार्वरी संवत्सर वशाख शु. ३ 
गुरुवार २८-8४-१९६० 


वीरेश्वर पुण्याश्रम गदंग 
| अनुवादक, 


v 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


u श्रीगुरुवसवलिंगाय नमः ॥ 
क अथ - भूमिका कै 


॥ पुराण - शब्द - विवेचन ॥ 

अत्रप्रथमतः पुराण शब्द का विवेचन करना आवश्यक हं l 
उदाहरणार्थं एक बात कहता हूँ किं, एक आदमी के परिचय msi के 
पहले उसका नाम जानना जेसा आवश्यक हूँ, वेसा पुराण शब्द का 
विमर्श अगत्य है । पुराण याने पुरातन, स्पष्टार्थं यह हे कि जुना, इस 
जग में जना विषय क्या है ? एसे विचार करे, तो आध्यात्मिकज्ञान 
विना कोई भी पदार्थं नहि मिला : जो आध्यात्मिकवादी हे उस को 
पुरातनतत्वज्ञ ऐसे जानकर सामान्य जनता ही वंदन करती हुं 
उस से पुराण पढवाती है, अर्थ समझलेती हे, -और उस ज्ञानी को 
पुराणिक ऐसे विशेष नाम दे बुलाती हें । “पुराणिक इस शब्द का 
अर्थ पुराणज्ञ होता हे । व्यासमुनिवरों से पुराण उत्पन्न हुए ह्‌ 
तो भी पुराण शब्द मात्र प्रचीन हें। और यह शब्द उपन्तिषदो म 
यथेच्छ मिलता है । (उदाहरण) “चरणं पवित्रं विततं पुराणं, अजो 
नित्यः शाश्वतोश्यं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इत्याद्यनेक वाक्या 
में पुराण शब्द की विशेषता दिखाई देती Zl पुराण शब्द से ब्रह्म- 
प्रतिपादित होने के कारण श्रीमद्व्यासमुनि-भगवत्पाद ने पुराण नाम 
रखकर ग्रंथ लिखा है । इसलिए पुराण वेदों का अंग हुए हूँ । 


॥ पुराणों की अवश्यकता ॥ 


पुराण पढे बिना वेद का अर्थ स्पष्ट नहि होता । इतनाही नहीं? 
अत्मोद्धारोपयोगी घर्मनीतितत्वों का उपदेश अत्यंत हृदयंगम हाता हूं । 
इस लिए कविजन कहते हे कि, पुराण मित्र समान ह | मित्र जसे 
अपने मित्र को समयोचित दृष्टांत से हितोपदेश करता हे, वेसे पुराण 
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भी समयोचित उदाहरणों से धर्मतत्वोपदेश करते हें । (उदाहरणार्थं) 
स्कंद पुराण में “ गायंति देवाः किल गीतकानि, भन्यास्तुते भारत भूमि 
भागे ॥ स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवंति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ इस 
इलोक में, इस भारत देश का और अत्रस्थित जनों का वर्णेनकिया गया 
है। इसु/वर्णन को सुननेवाले जनों को ऐसा सुविचार उपजता हे कि, 
स्वगे--भोग या मोक्ष-सुख, माँगनेवाले देवता जनों को जन्म देनेवाले 
इस भरत देश में हम लोग पैदा हुए। हम पापप्रवृत्त होकर दुःखी 
कभी भी नहि होते हें । क्यों कि वेद प्रभु समान हे । प्रभु (चक्रवर्ती) 
अपनी अधिकारवाणी से जनों को सन्मागंगामी बनाता हूँ | वेसे वेद भी 
मातृदेवो भव, पित्रुदेओ भव, आचायंदेवो भव, अतिथिदेवोभव, शिवलिंगं, 
त्रिसंध्यंमभ्यचंयेत्‌ तदतभ्यर्चनाइनीयात्‌ न कळजं भक्षयेत्‌, न सुराम्‌ 
पिबेत्‌ न परदारान्‌ गच्छत्‌ मागृधः कश्य Ragi, इत्याधिकारवाणी से 
जनों को सन्मार्गप्रवृत्ति में और दुर्मार्गनिवृत्ति में छगाते हें । पुराण की 
पद्धति ऐसी नहीं | पुराण सुननेवाले लोग आप ही खुद सन्मागेप्रवृ 

होते हें | वेदवाक्यों में दिनेदिने भक्ति बढती जाती हे । और क्रमेण 
ुर्मागंप्रवृत्ति भी दूर हो जाती हे । इसलिए पुराणों का प्रयोजन 
अत्यधिक हूँ | वेदों से यह प्रयोजन नहि होता | क्यों कि सामान्य 
जन वेदश्रवण में भी अधिकारी नहीं होते | उपनयनसंस्कार विशिष्टों 
को अधिकार रहे, तो भी भक्ति नहीं बढती कितु ज्ञान तो बढता हे | 
इस के साथ अहंकार के भी बढने का अवकाश रहता है, पुराण में 
तथा नहीं, क्यों कि पुराण सदा भन्तिप्रधान होने के कारण उस के 
पठन से अहंकार केसे बढता है ? शक्‍य नहीं, भक्ति और अहंकार 
अत्यंत विरुद्ध पदार्थ हे | वेद में भी भक्ति विषय हुँ | वह अंतिम-भाग 
होने से जनों की दुष्टी प्रायः उस पर नहीं पडती । पुराण ऐसे नहीं, 
भक्तिसागर में पैदा हुए दिव्य रत्न हे, और जग को भक्तिशिक्षा देने 
आये हुए भगवान के दूत हें | ` भक्ति बढा लेने के लिए पुराणों के 
अभ्यास की भी जरूरत नहीं | उन के सुनने से ही पामरो को भी 
भगवान की भक्ति साध्य होती है । इसके महत्व में उपनिषदे कहती 
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हैं कि, “भक्तेरसाध्यं नहि किंचिदस्ति, भक्त्याहि सर्वसिद्धयरिसिध्यंति 
भक्तियोगो निरुपद्रवः, भक्तियोगान्‌ मुक्तिः तस्मात्सर्वोपायान्‌ परित्यज्य 
भक्तिमाश्रय” इत्याद्युपनिषत्‌वाक्यों से भक्ति का महत्व व्यक्त हुआ है | 
केवल ज्ञानप्रतिपादक श्रीमद्धगवत्पाद शंकराचार्यंजी ने भी कहा हे कि, 
“सर्वस्याम्‌ मोक्षसामग्रथाम्‌ भक्तिरेव गरीयसी” इसका तात्पर्यं यह हे 
कि इस जग में मोक्षसाधनोपाय जितने हें. उन सभी में aga ही 
गरिष्ठ हे । ऐसे भक्ति का महत्व समझ लेने के लिए इस भुवन में 
यह मनुष्य जन्म पाया है | भक्ति समझे विना घर्म, नीति, तत्वों को. 
सिद्धि नहीं | धर्म, नीति, तत्वों के विना आत्मोद्धार नहीं । इन सर्वो का 
मूल है पुराणश्रवण, यही पुराणों का प्रयोजन हे । 


॥ धर्मं, नीति, तत्वों का fand ॥ ` 


हमारे आत्मोद्धार के लिए साधन क्या हे । ऐसे पूछे, तो ज्ञानी 
सारे कहते हें कि, घर्म, नीति, तत्व ये तीन है । सब समाजों की 
जनता ने इन तीनों का स्वीकार कर लिया हूँ । आत्मा के स्थूल, सुक्ष्म, 
कारण, इन तीन शारीरों की अवश्यकता जितनी हुँ, उतनी ही मनुष्यों 
को धम, नीति तत्वों की अवश्यकता है । जो घर्मश्रष्ट होता है, सो 
नोतिभ्रष्ट भी होता हे, सो तत्वश्रष्ट होता हे, सो मनृष्यता से ही 
भ्रष्ट होता हे । इसलिए आबालवृद्ध सव स्त्री पूरुषों को सदा 
आचरणीय हे और माननीय हें। 


॥. धर्म विचार .॥। 


श्रीमद्व्यासलिखित महा पुराण और उपपुराण और ' भविषत 
पुराणों मे धर्म का ही प्रथम स्थान हँ | धर्मं शब्द का विमशं करे तो ये 
विचार हमें स्पष्ट विदित होते हें। धर्म शब्द घृधातु से उपजा हे । धुघातु 
का अर्थ धारण पोषण हे । धर्म शब्द का भी यही अर्थ होता हैं । तात्पर्य 
यह हैं कि संसार गत्त में जो पडा हे, उसको उठा ले जो बचाता हे 
सो धमं हे । संसार याने जीवनविस्तार की आशा, इस में हम पडे हें। 
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हमारे उद्धार करने धर्म ही समर्थ है। इसके बिना कोई चीज नहीं है । 
इसलिए ज्ञानी हमको उपदेश करते हें कि, धर्म का आश्रय करो तुम 
तुम्हारे धर्म बचाओ, धर्मे का नाश कर लिए, तो तुम्हारा नाश होगा | 
भारत ग्रंथ में, यह स्पष्ट हुआ हे कि “ धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति 
रक्षितः ” पूर्वोक्ताभिप्राय ही इस पद्य में निगूढ हे ! धर्म याने वेदोक्त 
कर्मकांड नहीं अर्थ दिष्टया कर्म संकुचित हूँ | धम अत्यत व्यापक हृ । 
कर्म याने आचरण धर्म याने स्वभाव ऐसा कमं -घर्मो का विचार ह | 
अभी सूक्ष्म दिष्टि से विमर्शं करे; तो मनुष्य-धर्म, स्त्री-धर्म, पुरुष- 
धर्म, प्राणि-घर्म, स्थल-धर्म, जल-धर्म इत्यादि व्यवहार हम जानते हू | 
यह सामान्य धर्म है विशेष धर्म यह हे कि विशेष याने भेद-भंदवाला 
जो धर्म है, सो विशेष धर्म होता हे। इस धर्म में जैन, बौद्ध, चारवाक, 
ga, विशिष्टाहत, aga, fated, इत्यव सप्त दशन शास्त्र पदा 
हुए हें । दर्शन शास्त्र याने परमात्मा को दिखानेवाले शा&त्र, शास्त्र 
याने शासक ग्रंथ वे सारे ज्ञानिवरो से लिखित हुए हें | ब्रह्म : जिज्ञासु 
जो हे उसको इन ग्रंथों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए इसलिए 
संक्षेप में यहाँ क्रमेण इन शास्त्रों का विवरण देता हूँ | जेन सिद्धांत 
यह हे कि, जिन-भगवान ही परमात्मा, सो; ही ब्रह्म है और आत्म- 
स्वरूप हे | जेन सिद्धांत में आत्मा नाना हे । चित्तनिश्चलताही परम 
मोक्ष हू | इस सिद्धांत का स्थापक जिन देव है | इसलिए यह जैन 
सिद्धांत अथवा जैन धर्म ऐसा प्रथित हुआ हूँ ! इस धमं में जिन देव की 
प्रतिमापूजा और अहिसाव्रत दोनों चित्त निश्चलता के उपाय हे | 


और बौद्ध सिद्धांत का विचार :- 


बौद्ध सिद्धांत भी जेन सिद्धांत कौ नायी है | परंतु आत्मविचार 
में किंचित भेद हे | इस मत में “ बुद्धि ही आत्मा” बुद्ध बुद्धि-स्वरूप 
हुँ | बुद्धि निर्चिलता ही मोक्ष है | इस धर्म का प्रवर्तक बुद्धदेव है | 


इसलिए इस धर्म का नाम बौद्ध घमं ” हुआ है | 
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और संक्षेप में चारवाक सिद्धांत का विचार :- 

चारवाक मुनि से यह सिद्धांत इस जग में स्थापित हुआ हे | इस 
मत में परमात्मा का अस्तित्ववाद हें नहीं | इस मत का सिद्धांत 
यह हे कि यह सृष्टि सभी प्रकृति का विलास, प्रकृति याने, frat ` 
याने स्वभाव स्वाभाविक सृष्टि में परमात्मा की क्या गरज हे? यह 
चारवाक ग्रंथ का मुख्याभिप्राय हे | इस मत में स्वर्ग नरकों की 
कल्पना ऐसी है, जीवन का सुख ही cat, दुःख ही नरक, मरण ही 
मोक्ष, पुण्य पांपों का विचार ही अत्र नहीं | इस मत में केवल प्रत्यक्ष 
प्रमाण एक का स्वीकार हुँ | और जैन, बौद्ध, मतों में प्रत्यक्ष अनुमान 
और उपमान इन तीन प्रमाणों का स्वीकार है | “इन तीन प्रमाणों का 
संक्षिप्त विचार ” प्रत्यक्ष प्रमाण याने इंद्रिय विषय संबंध जन्य-ज्ञान 
साधन है | 


और अनुमान प्रमाण:-- 

अनुमानप्रमाण याने अनुमान से फल ज्ञान कर लेना । इसका 
दृष्टांत यह हे कि, “पूर्वतो वह्मिमान्‌ धूमात्‌” यथा महानसः इसका 
तात्पर्यं यह हुँ कि, महानसमे स्थित अग्नि और घूम की प्रत्यक्षता से 
जंगल में जानेवाले को आकस्मिक धूमदशेन से ज्ञान होता हे कि, यह 
पर्वत आगवाला हुआ हूँ ऐसा निश्चय करता हे | aga आस्तिक 
मनष्य जानता है कि, “ जगमिदमीझवरशवितकरतूकं ” सुव्यवस्थितत्वात्‌ 
यथा जन्म ” इस से जान पडता है कि स्वजन्म दृष्टांत से ईश्वर और 
उनकी शक्ति ही दोनों इस जग के कतुं हुए हें | war निश्चय ज्ञान 
होता है | 

॥ अथ - उपमान ॥ 


उपमान याने दृष्टांत सहज रीत्या बोघ करे, तो जब तत्व वोध 
नहीं होता, तब दृष्टांत से बता देना पडेगा | उस से जो यथार्थ ज्ञान 
होता हे, उस को उपमान प्रमाण ज्ञान कहते हे | इन तीन प्रमाणों 
को ये जैन, बौद्ध, दर्शनकारों ने मानलिया हू | 
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॥ अथ - द्वैतशास्त्रनिरूपण ॥ 


. हतशास्त्र का महत्व यह हे कि) इस शास्त्र में भक्ति का प्रामुख्य 
है। परमात्मा, जीवातमा, विश्व ये तीन वस्तु सत्य हें | तथा नित्य हें | 
इन को जानकर भक्ति से परमात्मा को भजकर सभी भोगवस्तु पाकर 
अंत में परमात्मसन्निधि जाते हें । सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 
इन चतुविध पदों को इस da शास्त्र में मोक्ष कहते हँ | इस द्वैतशास्त्र 
का प्रतिपादक गुरुश्रीभगवान- मध्वाचाये हैं | इन की आराध्य देवता 
श्री विष्णु है! सो ही इस मत में परब्रह्म और आत्मस्वरूप हे | 
पुराणों में वर्णित प्रकार प्रतिमा कर के आराधन करते हँ | और श्री 
विष्णुभगवान के दशावतारों की भी उपासना कंरते हैं | श्रीकृष्णावतार 
में अर्जुन को उपदिष्ट श्रीभगवद्गीता और श्रीव्यासरचित वेष्णवपुराण 
दतप्रतिपादक वेदवाक्य और उपनिषद्वाक्य सभी इन के प्रमाण ग्रंथ हे | 


u अथ ~ विशिष्टाहंत का विचार ॥ 
श्री भगवान रामानुजाचाये जी इस विशिष्टाद्वैत तत्व के संस्था- 
पक हें | विशिष्टाद्वैत याने मायाविशिष्टब्रह्मवस्तु, माया याने 
भगवद्गीता में श्री कृष्णजी कहते हें कि देवी ह्येषा गुणमई मममाया 
दुरत्यया ” इसका अभिप्राय सोचलिए तो फलितांश का बोध होता 
हैँ कि, मेरी माया गुणमयी है | गुण शब्द से सत्व, रज, तमों, का 
बोध होता हे | देवी पद से माया के अनादित्व का बोध होता हे | 
दुरत्यया इस पद से माया का नित्यत्व व्यक्त होता है । माया शब्द 
से आत्मविशिष्टत्व का बोध होता हे । “ यथा मा यातीति माया” 
, याने मुझको याती याने पाती है | ऐसा माया शब्द का विग्रह हे । माया 
यह नाम अद्वेत मतीयों का है । इस मत में माया को अचित्‌ नाम से 
वुलाते हे | माया-विशिष्ट (सत्वगुण) चैतन्य को विशिष्टब्रह्म अथवा 
चित्त कहते हें । अविद्या विशिष्ट याने रजो गुण विशिष्ट चैतन्य को, 
जीव अथवा चित्त कहते हें । और प्रकृति विशिष्ट (तमोगुण विशिष्ट) 
चैतन्य को जगत' अथवा “अचित' कहते हे, तात्पर्यं यह हे कि ब्रह्म जीव 
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जगत ये तीन इस मत में एक हैं । और नित्य हें । ऐसे दृढता से 
जानना ही मोक्ष है | दृढज्ञान का साधन दृढभक्ति हे | यही विशिष्टा- 
द्वैत मत का सारांश हे, इस मत का और एक नाम है कि, श्री वेष्णव 
अथवा वीरवैष्णव, विष्णुप्रतिमा और शाछिग्रामों के विना कोई देवता 
का मान नहीं लोग करे | 


॥ अथ agaaa का विचार ॥ 


agana श्री शंकराचार्यंभगवत्पादों से इस जग में संस्थापित 
हुआ हे | इस अद्वैतसिद्धांत को वैदिक मत भी कहते हें। इस मत को 
व्यवस्था ऐसी हे कि, “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मवनापर 
इस पद्य का अभिप्राय यह है कि, ब्रह्म एक ही सत्य हे । यह जग सभी 
झूटा है । जीव तो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म में स्वगत, सजातीय, विजातीय 
ये तीन भेद है नहीं ब्रह्म केवल aga वस्तु हे । यह दुनिया तो स्वप्न 
और इंद्र-धन और मगतृष्णिकाओ की तरह प्रातिभासित हूँ । afaa 
चनीय माया से निर्मित हुई है । Aad मत में इस माया शब्द का अथ 
ऐसे करते हे कि, या, मा, सा माया जो निषिद्ध है सो माया हूँ । 
शक्तिरजतन्याय से या रज्ज सर्पन्याय से माया में यह्‌ जग प्रातिभासित 
होता है | शुक्तिः का ज्ञान होने पर रजत का और WT का ज्ञान होने 
पर संप का ध्वंस यथा होता है, तथा ब्रह्म का ज्ञान होने पर इस जग के 
सत्यत्व का ध्वंसं होता है । इस सिद्धांत में ब्रह्म के सच्चिदानंद ऐसे 
तीन लक्षण. हें और जंग के भी असत, जड, दुःख एसे तीन लक्षण हं। | 
तत्वमसि महावाक्यश्रवंण से हमको गुरुकृपा से अहं ब्रह्मास्मि, 
अयमात्मात्रह्वा, प्रज्ञानंब्रह्मश इत्याकारक महावाक्यार्थ : ज्ञान होकर 
मनन से और निदिध्यास से हमारे किचिज्ञात्वादि दोष निवृत्त होकर 
जीवात्म का नाश होता है | अयांत अहं ब्रह्मस्वरूप होता हें यही 
अद्वैतमत (वेदांतमत) के सिंद्धांतप्रकार मोक्ष है | यह मोक्ष जीव ब्रह्म 
क्यार्थ बोधक ओंकार ध्यान से, अथवा महामंत्रध्यान से भी होता हैं! 
न द्वैतमत-विशिष्टाइँत, अद्वैतों का मुख्य प्रमाण वेद हैं । प्रत्यक्षादि 
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पूर्वोक्त प्रमाणों को भी मानते हें | परंतु ` वेदों की ही मुख्यता ह | 
चेदों में भी उपनिषदों का ही प्रामुख्य हे | क्‍यों कि उपचिषत सारी 
ज्ञानप्रतिपादक होने के कारण सर्व आचार्यों से उपनिषद भाग 
(ज्ञानकांड). अति श्रेष्ठ मानागया है | तथापि अंतःकरुण शुद्धि के वास्ते 
कर्म का भी स्वीकार किया गया है | fag काम्य" कर्मो. का निषेध 
है | फलाशा त्यागकर भी सत्कर्म करता हूँ | सो ही सन्यासो हूं | ज्ञानी 
को भी लोकोद्धार के लिए फलाशा त्याग कर पूजादि कर्मे करना ही 
चाहिए | जो फलांशा वश होकर कर्मे करता है उसको, यज्ञोपवीतादि 
सभौ कर्मकांडोक्त लांछन रहना हीं चाहिए । यहं सर्व आचार्यो का , 
मत हे | श्री शंकराचार्य जी ने ज्ञानापेक्षया भक्ति को मुख्यता दी हे | 

यथा सर्वस्याम्‌, मोक्षसामग्रधाम्‌ . भक्तिरेव गरीयसी aa भक्ति 


- विषय में भी इनका मत हे कि भक्ति तो भी निष्काम्म और अव्यभि- 


- चारिणी रहनी चाहिए | ऐसी भक्ति के विषय में-श्री शंकराचायों की 
- आसक्ति किंतनी थीं - यह विचार उनसे विरचित. “ शिवानंद लहरी 
, नामक ग्रंथ*के-एक पद्य से जान पडता है Taun “सहस्रं वर्तते जगति 
। विबुघा: क्षैद्रफलदाः न मन्ये. सप्नेवां'. तदसुसरणं तत्कृत फलं ॥ हरि 
ब्रह्म दिनामतिनिकहञ्चाब्गुसुछुभ्‌, चिरंयाचे शंभो शिव तवपदांभोज भजन . 
इस. सद्धभक्ति कोश्थाचरण-इनसे ही प्रचारिक:हुआः “इसलिए: इस मत 
: का. शैंवमत ऐसानाम“प्रथितः हुआः ह HAASE जीःके :पश्चात्‌ः इस 
` अद्वेतंमतंवबन के-परिश्र म angs, अन्य? आचार्य को: यहे: अव्यभिचा र 
; भक्ति काः अनुष्ठान 'असाध्य़ः्हुञा क्यों कि AH HATE प्रचारु यर्थेच्छ 
$न होगा, “ऐसे AI 'षडदेवताराधनञक्ी“सम्मति दी:गैई' इन 
देवतों 'के"नारमप्शिंवर विष्णु? *गंणपक्ति, सूर्य, सकि, सरस्वतीःतबःसे 
मति पूर्जा प्रचारं में आ गई यह ख़डदेवतंसाधनाःचेदीक्तः होः रहने के 
RCT इस Aad मत को वेदिक अत ऐसा-नाम प्रसिद्ध हुआ हे | | 


;: ॥ अथ शिवाहतमत विचार 


श. 'शिवाद्वेतमत ate शाक्तिविरिष्ठाद्वैतमतः और -दवैताद्वैतमत-औरः 
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शिवमत और रिंगायतमत और अप्राकृतमत और :वीरशैवमत ऐसे 
सात नाम इस मत के हें | ये सारे नाम अवरन्थंक हे | विमर्श विना 
यह नहीं समझ में आता, प्रथमतः शिवाद्वेत नाम का विमर्श करें | 


-॥ शिवाद्वत-नाम-विचार 


इस मत में भी द्वैतादि मतों की तरह शिव, जीव, जग ये तीन 
पदार्थे हें । इन तीन पदार्थों का एकत्व ही शिवाद्वैत नाम का सामान्य 
विचार हें । विशेष विचार ऐसा हे कि शिव याने शक्ति-विशिष्ट 
परब्रह्म वस्तु है । यह वस्तु जगन्निर्माण करनेवाली शक्ति का आधार 
है । शक्ति याने माया नहीं, क्यों कि माया हेय हे | शक्ति उपादेय हूँ | 
शक्ति बिना .हमारा एक भी काम नहीं चलता, शारीरेंद्रियांत:करणों में 
शक्ति व्याप्त हुई हे । अत एव हम काम करते हूँ | इसी तरह ब्रह्म- 
स्वरूप या शिव स्वरूप आत्मा में भी शक्ति है । इसको चिच्छक्ति 
कहते,हें। यही अंतःकरणों में व्याप्त हो, इच्छा शक्ति नाम पाती हूँ । 
और श्रीरेंद्रियों में व्याप्त हो, क्रिया शक्ति नाम, :-पाती :हैः aga. 


ब्रह्मांड में भी व्याप्त हुई है | यह शक्ति की सामान्य रूप रेषा हुँ । 


“ इसलिए ज्ञानी कहते हें कि शक्ति को शिवा ऐसा नाम आया है । 
ad शिवाद्वेतं “इसे पद Ha विग्रह ` होतेः हें किं प्रथमतः “दिव 
(६ agaa दिखाने? - शिवं शिवंश्च- शिवी रोरदेतम्‌ "Katana 


से शक्ति frat में एकत्व: व्यक्त होतां है | 


IT 5, , ` “अथ शिवजीवेक्यार्थं यथा ॥ 


frasa शिवरच शिवौ शिवयोरद्वेतम शिव याने जीव, शिव 
शब्दं का .संबंधार्थ का.भी “ag यथ्ना शीव्यते ? संबध्यते अथवा 


: ्यांप्यतेःइति fara: अर्थात्‌ पिंडांड में सवंत्र संबंधवाला मी जीव हैं । 


अभिप्राय, यह' हे कि. शिव हीं जीव हुआ हुँ | जीव ही शिव होगा, 
इसका. प्रमाण “ भग़ववगीता ” « ममैवाँशो जीवलोके जीवभूतस्स- 
नातृनः ” इससे जीव शिओं का एकत्व स्पष्ट होता हे । - 
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॥ अथ जग शिओं का एकत्व विचार ॥ 


“Raa शिवश्च शिवौ शिवयोरद्वेतम्‌ शिवाद्वैतम्‌” यह सब जग 
शिव है | शिव ही जग है | इस दोनों में एकत्व निविवाद हे | यह 
(og खल्विदं ब्रह्म, सर्वं शिवं सुंदरम्‌ ” इत्याद्यनेक श्रुति प्रमाणो से 
सिद्ध होता है. । जग शिवस्वरूप इति । 


॥ अथ शक्तिविशिष्टाद्वैत नाम विचार ॥ 


शक्ति याने बल, सामर्थ्य ऐसा सामान्यार्थ हे. । ( विशेषार्थ ) 
« शक्यते अनयेति शक्ति: यानें उस शिव ब्रह्म वस्तु से जगन्चिर्माणादि 
योग्यतावाली होती है । अभिप्राय यह है कि, आश्रय बिना केवल 
शक्ति रहना ही साध्य नहीं | निश्शक्त शिव (ब्रह्म) से कोई भी कार्ये 
नहीं होता | इसलिए ब्रह्म को शक्तिविशिष्ट मानना आवश्यक है | 
ऐसा शक्तिविशिष्टाद्ैतसिद्धांतज्ञों का मत हे । शक्ति से विशिष्ट याने 
युक्त अद्वैत, याने शिव अथवा. ब्रह्म जो) सो ही सिद्धांत है । यह 
शक्तिविशिष्टाद्वैत नाम का संक्षिप्ताथे हे । . 


॥ aa gated नाम का विचार ॥ 


.. हैत याने दो स्वरूप, अद्वैत याने Ye स्वरूप Ka ` 
विचार. इस मत में व्यवस्थित हुआ है | सारांश यह है कि, साधन 
aaa साधकों को हैतविचार ही चाहिए ॥ सिद्ध दशा में अद्वेत ही 
चाहिए । अत्र यह शंका आती है कि, ga और अंद्वेत इन दोनों का 
मलन कैसा होता है. । इसका समाधान यह'है.कि, जिन.को दांपत्य 
सुखानुभव रहता है, उनको शिवजीवेक्य सुखानुभव होता हे | तात्पर्य 

यह है fa, “ क्रियाद्वैत न कतंव्यं भावाद्वेतंसमाचरेत ” याने क्रिया में 
. द्वतमत. रहना, केवल भाव में ही अद्वेत रहना, इस अद्वैत भाव को 
बढाने के लिए इस मतग्रंथो में यह साधने कहा गया है कि, पति, पत्नी. 
भाव-शिव ही पति है में हीः पत्नी हूँ यह भाव बढते, aed में शिव हूँ, 
यह अद्वैत भाव प्राप्त होता है । वह पति पत्नी भाव सिद्धि के लिए 
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प्रथतः साधक उस शिव को अपना प्राण ही समझना चाहिए । 
शिवनिदा, शिवभक्तनिदा कान में पडे तो, अपना प्राण तभी 
निकल जाना, शिव के साथ तब पतिपत्नीभाव सिद्धिदोता हैँ | 
सिवप्राणित्वसिद्धि पाने के लिए प्रथमतः साधक शिव के साथ 
सर्वापेण भाव बढालेना, इस सर्वार्पणमावसिद्धि के वास्ते, प्रथमतः 
साधक शिव को ही. महेश समझकर अत्यंत निष्ठा से ध्यान करना 
और eal, परधन, परहिंसा त्याग करना इस व्रत के सिद्धि के: 
वास्ते प्रथमतः साधक शिव का सद्धक्त होना सद्भक्ति से शिव का 
और शिवभक्तों का समाराधन करना इससे हो शिवव्रत निष्टा बढती 
हें | इससे ही सर्वार्पग भाव बढता हे | इससे ही शिवप्राणता बढती हे ! 
इससे ही अपने में शिवसतीभाव बढता हे | इससे शिव में एकता 
होतो हे | ये छे garda मत के तत्वशास्त्रभेद हँ । 


n अथ शिवमत नाम विचार ॥ 


इस. शिवाद्वेतमत को शिवमत भी कहते हे | शिवमत याने ब्रह्म 
विचार अथवा “ शिवेत उदितं मतं Praga” मत याने धर्म शिवमत 
को शिवंधर्म भी कहते हें । इस मत के स्यापनाचाये पाँचलोग हें । 
इसलिए इसका यह नाम आया है | एक आचारय से स्थापित इ आ 
होता तो, उस आचायें का नाम इसको प्राप्त होता था । इस में यह 
शंका आती हे कि पाँच आचार्यों से एक मत का स्थापन केसा होता हे? 
इस प्रश्‍न का उत्तर शिवाद्वेतमत ग्रंथों में ऐसे लिखा है किं, स्थापना 
विधान भी तीन प्रकार हें | यथा अंस्थितस्थापना, स्थितस्थापना, 
पतितस्थापना इन तीन भेदों में इस धर्म के वारे में स्थितस्थापना का 
उपयोग हता है, नहीं अन्यथा । सृष्टि के आदि में कैलास स्थित 
पंचगणवर्यो ने शित्राज्ञा से यहाँ आकर कास स्मित सिद्धांत स्थापन 
किया । वही यह शिवाद्वैतमत हे तब से इसमत को उन गणवरों से 
शिवमत नाम रखा गया | उन पंचगणवरों के नाम, रेणुक, दारु क” 
- घंटाकण, Sagu, faata पंचगणेश्वर शिव के पंचमुखों से अदित 


i की. 2 


pesado i TE र 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri = 


१८ 
हुए । और शिवलिंगधारी हुए थे | ये हर एक यूग के आदि में इस 
भूलोक में तेजोरूप से उदित होकर मनुष्यरूपधारी हुए हें । शिव भी 


इनकी प्रार्थनानुसार पड्चिमशिखाचक्रस्थ स्वनिरंजन कला को मूर्ति 
बनाकर भेज दिया हे । 


इन छे लोगों के हर एक युग में प्राप्त हुए अभिदान प्रथमतः 
कृत युग में के नाम :- एकाक्षरशिवाचार्य, ध्वक्षरशिवाचार्य, AAT- 
शिवाचार्य, चतुरक्षरशिवाचाये, पंचाक्षरशिवाचार्य|# षडक्षरमहाप्रभु 
त्रैतायुग के नामः-एकववत्र शिवाचायं, द्विवकत्रशिवाचार्य ६ ज्िवकत्रशिवा- 
चार्थे, चतुर्वेक्त्रशिवाचार्य, पंचवक्त्रशिवाचायं, षड्वक्त्रमहाप्रभु द्वापरयुग 
में के नाम :- रेणुकशिवाचार्य, दारुकशिवाचार्य, घंटाकणेशिवाचारयं, 
Ida, विश्वकर्णशिवाचाय, निरंजनप्रभु, कलियुग में के 
नाम :- रेवणाराध्य, मरुलाराध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य, 
विद्वाराध्य, अल्लमप्रभु इस शिवाद्वैतमत के सांप्रदाय में इनको गुरु- 
जंगम कहते हैं । इन में प्रमु जंगम है । सारे गुरु है । गुरु के आचार्य, 
और साभारि गुरु दो नाम हे । जंगम के निराभारि गुरु, निरंजन, . 
विरक्त, विरागी, सन्यासी ये पांच नाम है | 


Ng 


३ 

लिगधारणादि ही पंचाचायोँ के कर्तव्य हें । ज्ञानबोध ही निरंजन 
प्रभु का कर्तव्य है | पंचाचार्य जी शित्राद्वैतमत के गुरु है । गुरु यासे, 
शिक्षक, निरंजनप्रभु जी शिवाद्वेतमत के जंगम हे । जंगम याने परीक्षक 
इन गुरुजंगम दोनों के भी शिवाइतमतीय जन सारे शिष्य हूँ । इनका 
सामान्य नाम भक्त है | जब जिस व्यक्ति का लिंगधारण होता हे, 
तब सो व्यक्ति भक्त नामक होता है | 


इन शिष्यों के अभिप्राय से उन पंचाचार्यो ने पंचपीठस्थापन किया। 

तब वे साभारि जगद्गुरु हुए | इन पीठस्थापन कै स्थान और पीठों के 
नाम :- प्रथम पीठस्थान रंभापुरि, मैसूरराज्यः wet जिल्हा, पीठ का 
नाम वीरसिहासन | द्वितीयस्थान उज्जैनी मध्यप्रांत पीठ का 
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नाम सद्धमंसिहासन । तृतीयस्थान हिमवत्केदार, पीठ का नाम 
बैराग्यसिहासन । चतुर्थस्थान श्रीशैलक्षेत्र, आंध्रश्रांत, पीठ का नाम 
सूर्येसिहासन | पंचमस्थान श्रीक्षेत्रकाशी पीठ का नाम ज्ञानसिहासन । 
श्रीनिरंजन सिहासनप्रभु का पीठस्थान कल्याण, मैसूरराज्य बीदर जिल्हा 
पीठ का नाम शून्यसिहासन, इन पीठों का आधार प्रणव हे । वे भी 
छे हें | क्रमेण उनके नाम नकार, मकार, शिकार, वाकार, यकार, 
ओंकार यही षडक्षर महामंत्र है । यही इस शिवाद्वेतमततत्व का आधार 
है । इस महामंत्रबट्प्रणओं से पैदा हुए पृथिव्यादि षटतत्व, षट-सिहा- 
सनों के आधार हें । पंचतत्व पंचपीठों के सूत्र होते हें । इन पंचाचार्यों 
के प्रमथ गोत्र है । शिवाद्वैतमतीय जन सारे इन्ही गोत्र, सूत्रों को 
कहते हें । परंतु निरंजनप्रभु के शून्यसिहासन को ये गोत्र, सूत्र नहीं । 
आत्मतत्व का सूत्र नहीं होता | परंतु सभी तत्वोंका आधार हैं, यही शिव 
नित्य निरंजन निष्कल परब्रह्म हें | सो ही जंगम है | जंगम याने 
चैतन्य जानना, इस आत्मतत्व के पंचतत्व हो सिंहासन होते हें । 
इसलिए आत्मस्वरूपी निरुंजनप्रभु को सूत्र गोत्र नहीं हे । सूत्रों के नाम 
पृथ्वी (पड्विडि) अपू (वृष्टि) तेजस, वायु, आकाश; गोत्र पुरुषों के 
नाम:- वीर, नंदी, Wil, वृषभ, स्कंद इतर मतों के गोत्र पुरुष, 
ऋषिवर हें, इस शिवाद्वेतमत के गोत्र पुरुष :- प्रमथवर हैं । इनका 
मूल पुरुष, शिव होने के कारण इस मत का शिवमत नाम सार्थक हे । 


u शिवमतस्थिता ॥ | 


पंचाचार्य और निरंजन प्रभु जी ने अपने शिष्यों की प्रार्थना के 
अनुसार मत को स्थिरता के लिए ऐसी व्यवस्था की हे कि, अपने 
शिष्यों में भक्तमाहेश्वर नाम से दो वर्ग कर महेह्वरों को पूज्यताधि- 
कार दिया और चतुराश्रम पद्धति भी उनमें प्रसारित की गई | ब्रह्म- 
चारी शुद्ध वंशज माहेश्वर वटुवरो को वीरमाहेश्वर नाम से बुलाते | 
उनको भी मठ-मान्यों की व्यवस्था की गई | उन मठों को बुहुन्मठ» 
शालामठ इत्यादि नाम दिये गये | ये सारे मठस्थ माहेश्वर गृहस्था- 
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अमी हुए तो भी, इनको पंचाचार्यों से शुभाशुभ कार्य करने का विवाह 
करने का और शिशओं को लिंगधारण करने का इत्यादि अधिकार 
दिये गये है | और शुद्ध मठीयों को पट्टचराधिकार दिया गया 


और नियम किया गया है कि, पट्टचराधिकारी आजन्म ब्रह्मचारी रहे । 
पट्टवराधिकारियों का अधिकार हे कि, स्त्रशिष्यों की दीक्षा करना, 
और जगद्गुरु से आज्ञा पाकर अलिगियों को भी दीक्षा देना, पट्टदार्य 
जी के और चरमति जी के नाम, पट्टदार्य और स्थिर गुरु, और स्वय 
गरु, और चरमृति जी के नाम चरमूति, और wafer चरचत्रवर्ती 
और चरगरु इत्यादि चरमति जी का अधिक्रार संचारकर स्वगोत्रीय 
जनों को दीक्षा करना यही चर शब्द का अर्थ हुँ | पट्टद देव जी का 
अधिकार अपने मठ में रहकर आगत स्वगोत्रीय शिष्यों की दीक्षा 
करना, इसीलिए ही इनको स्थिरगरु स्वयगु्रु, ये नाम आये हें । 
पट्ट चरमूर्ति जी स्वगोत्रीय माहेश्वरों के शिक्षक हँ माहेश्वर भक्तों के 
शिक्षक हें । और साभारि .जगद्गुरु, पट्टचरमूति जी के शिक्षक ह | 
इसलिए -इनको परगरु एसे आगम कहते हें ।.निराभारि जगद्गुरु 
निरंजन जंगमवर्यं जी सारे शिवमतीय जनों को ज्ञान दीक्षा, अर्थात्‌ 
AAT करने से इनको आगमो ने बहु गौरव पद दिया हे | इसलिए 
समाज में भी इनका गौरव बहुत हे । इनके जपानुष्ठानु के प्रभाव से 
हर एक छोटे मोटे गाँव में भी मठमान्य हुए हुँ । इन मठों का विरक्त- 
मठ नाम हूँ । इन में भी स्थिर जंगम (स्वय जंगम) और चर जंगम 
और पर जंगम एसे तीन भेद हें । थिरजंगम याने मठ में र,कर 
ज्ञानोपदेश करनेवाले, चरजंगम याने संचारकर भक्तों को बोध करने- 
चाले, परजंगम याने मठ में रहकर केवल जन हित के लिये लिगपूजा- 
नुष्ठान करनेवाले इन तीनों को भी, विरक्त निराभारी, जगद्गुरु, 
जंगम, सन्यासी, शिवयोगी नाम हें । इन तीन जंगमों को भी गोत्र- 
सुत्र बंधन नहीं । सारे शिवमतीय जन इनके भक्त हैं। उन भवतों के 
आचार.विचार.की परीक्षा करना और पदे पदे ज्ञानोपदेश करना और 
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fanda करना ये इनके कतंव्य हें । गुरु-जंगम दोनों लिग-भस्म-रुद्राक्षि 
धारी होकर लिंग-ज्ञानोपदेश के कारण होने से दोनों शिवस्व॒रूपी हें । 


॥ गुरुजंगसों का एकत्व निरूपण ॥ 
यह गुरु तो योगशक्ति से शिष्य के माँसमय fre को मंत्रमय 


बनाता है । गुरु अपने मनोभावों को शिष्य के मनोभावों में 
दृष्टिद्वारावलीनकर, अपने हाथ शिष्यके मस्तक पर रखकर ध्यान से 
पश्चिमशिखाचऋरथ शिव (आत्म) बळा का आह्वान कर भाव से मन, 
मन से द्विष्टि को लाकर और द्रिष्टि से सुसंस्कृत शिलामय नूतन 
qaga घटित लिंग में स्थापन कर, शिष्य के वाम हस्त में जन्मोद्धार 
करलेने के लिए देकरु लिंग के विचार शिष्य को समझाकर स्वाचार 
से चलने-लगाकर, शिष्य को स्वसमानकर लेता हे । इसलिए गुरु 
साक्षात्‌ शिवस्वरूपी हे । आगम कदते हें कि, “Tar, गुरुविष्णुः, 
गुरुदेवो महेश्वरः | गुरुःसाक्षात्‌, परब्रह्म, तस्मे श्रीगुरवे नमः ” इत्यादि 
इसलिए ज्ञानी श्रीगुरु को शिवाचार्य कहते हें | तथा जंगम तो भो 
शिव ही है, जुदा नहीं । आगम - कहते हें कि, “ सर्वलोकोपकाराय यो 
देवः परमेश्वर: ।॥ चरत्यतिथिरूपेण नमस्तेजंगमात्मने || इससे यह 
अर्थ व्यक्‍त होता है कि, शिव ही जंगमस्वरूप हे । सर्वेछोकोपकार के 
लिए, अतिथिरूप से फिरता हे अतः उसको नमः | प्राचीन शिवभक्त 
कथाओं से भी जान पडता है कि निजभक्त की परीक्षा के लिए शिव 
स्वयं जंगमवेष से आता हे | जंगम शब्द का अथे भी ऐसा होता हे कि 
जंगम याने फिरनेवाला और चेतन्य इन दो अर्था से अभिप्राय व्यक्त 
होता है कि चैतन्यापरपरियायवाला शिव ही सूत्र-गोत्रापेक्षा विना 
निजभक्तपरीक्षा के लिए और ज्ञानोपदेश के अनुग्रह के लिए लिंग, 
भस्म, wala, दंडकमंडल, काषायांबरधारी हो फिरता हे | यह 
सभी शिवमतीय विरक्तस्वामी जी को अन्वय होता हे । मुख्य सारांश 
यह है कि, शिव में जंगम में भेद नहीं । तथा गुरु में शिव में भेद 
नहीं । गुरु जंगमों में भेद नहीं । इसी तरह गुरु-लिगओं में भेद नहीं । 
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छिंग-जंगमों में भेद नहीं और लिंग में शिव में भेद नहीं क्यों कि लिंग 
शब्द का वाच्चार्थ शिव है । वेद कहता हे कि, “ त्रिसंध्यं, शिवलिंग 
मभ्यचंयेत ” इत्यादि वेदवाक्यों से शिव और लिंग में अभेदता सिद्ध 
होती है । इसका प्रमाण आगम हूं । यथा एक मूतिस्त्रयो भागः 
Tatang जंगम: ” इतना ही नहीं । इन गरु-छिग-जंगमों की पूजा से 
पूजक भक्त भी कीट्भ्रमरऱ्याय से गुरुलिगजगमस्वरुप हता gt 
अर्थात्‌ ` शिव ' होता है । यही शिवमत शब्द का स्पष्टाथ हूं । 


॥ अथ लिंगायत नाम का विचार. ॥ 


2 


लिगायत याने लिंगधारी, लिंगायत इस नाम पद में लिंग-आयत, 
ऐसे दो शब्द हैं इनके विग्रह करे तो “ लिंगेन, aag: लिगायतः ” 
ऐसे एक नामपद होता है । इसका अर्थ होता हे कि लिंग के साथ सदा 
युक्त रहनेवाले ।(विशेषार्थका निरूपण) लिंग शब्द में महद्थे हे । और 
दोनों के संयोजन में भी महंदर्थ हें। अब एक एक के अर्थका विचार करे 
तो विशेषाथ स्पष्ट होगा । 


u  लिगशब्दार्थनिरूपण N 


लिंग शब्द का आगम ऐसे अर्थ कहते हे कि, “ लीयते-गम्यते 

यत्र जगदेच्चतराचरं । तल्लिगमितिप्रोषतं लिगशब्दार्थेकोविदेः ” 

` अभिप्राय यह हे कि, यह जग जिस में लीनत्व (तिरोभावत्व) और 
गमनत्व (आविर्भावत्व) पाता हें, सो लिंग हे, ऐसे लिंग aad- 

कोविद कहते हें । “ छिगमित्यत्र लि” यह वर्ण शक्तिवाचक g | 

ग यह वर्ण चैतन्य वाचक है । चैतन्य ही शिववाचक है, शिवशक्ति 

विशिष्टत्व ही लिंग है । यह लिंग ही त्रिविध हुआ है | इनकें नाम हें, 
भार्वालग, प्राणलिंग, इष्टलिंग | भावगत चैतन्य को भार्वालग कहते 
हैं ! प्राणगत चैतन्य को प्रार्णालग कहते हें | शरीरगत चैतन्य को 

इष्टलिंग कहते gl ०३ i 
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आयत याने प्राप्त, श्रीगुरु की योगशक्ति से प्राप्त होने के 
कारण आयत यह शब्द इष्टरिंग का एक परियाय नाम हुआ हैं | 
इसलिए आयत यानें ester, आयत याने अधीन ऐसे भी एक अये 
होता है | इसलिए आयत शब्द से स्वशब्द मिलाय तो प्राणलिंग का 
नाम होता हूँ । स्वायत याने प्राणलिग यह आयत शब्द का विशेपार्थ 
है | भावलिंग का परियाय नाम सन्निहित हे | इष्टलिंग, प्राणलिग, 
भावलिंगोंको गुरु-लिंग-जंगम भी कहते हें | इन तीनों लिगोंके नाम 
और भी हें | इष्टलिंग का नाम सकल हूँ, प्राणलिग का नाम सकल 
निष्कल और भावलिंग का नाम निष्कल हे | Š 


॥ इनका विवरण ॥ 


सकल याने साकार, सकल निष्कल याने साकार-निराकार और _ 
निष्कल याने निराकार है | इस जग में पृथ्वी और जलतत्व साकार 
हैँ | अग्नि और वायुतत्व साकार निराकार हूँ आकाश और आत्मतत्व 

| निराकार हुँ: । दुर्गिद्रिय-त्वगिद्रियो से जो ज्ञान होता हे, तत्वज्ञानी 
उसको साकार कहते हे | इनमें एकेंद्रिय से ज्ञानकर लेना साध्य होकर 
और अन्येंद्रिय से ज्ञानकर लेने असाध्य जो तत्व हे उसको 
साकार निराकार. कहते हें । वे ही अग्नि वायू हें | अग्नि दुगिद्रिव 
aa से ज्ञानकर लेने साध्य होने से साकार है | वायुतत्व साकार 
निराकार हें | क्यों कि त्वगिद्विय से ज्ञान होता है | दुगिद्रिय से नहीं 
होता | इसलिए अग्नि, वायु साकार निराकार हें | तथा आकाश 
आत्मतत्व निराकार हैं | इनमें आत्मतत्व.तो केवल निराकार हे | 
किसी इंद्रिय से और मन से भाव से भी उसका ज्ञान नहीं होता । 
अनुभव से ही आत्मज्ञान होता ह | इसलिए इस लिंगायत मतमें _ 
ज्ञानापेक्षया अनुमव,का महत्व हे । अनुभव ज्ञान का आधार हें | 
आत्मज्ञानी और आत्मानुभवियों का नाम हे कि, शिवज्ञानी अथवा 
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शिवानुभवी, छिंगज्ञाती अथवा लिंगानुभवी | इस छिंगतत्व से ही सब की 
सृष्टि हुई | यथा ` आत्मन आकाशस्सभूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः 
अग्नेरापः, TATA” इन पंचतत्वों का आधार आत्मतत्व ही ब्रह्म 
तत्व है । ब्रह्मत्व ही छिंगतत्व है | इन षट्तत्वो को इस लिगमत में 
शिवानुभवी से रिंग नाम रखा गया हैं| इन के नाम, पृथ्वीतत्व का नाम 
आचारछिंग, जलतत्व का नाम गुरुलिग, अग्नितत्व का नाम शिवलिंग, 
amaa का नाम जंगमलिंग (चरलिंग) आकाश तत्व का नाम प्रसाद- 
शिंग; आत्मतत्व का नाम महालिग, ये छः इष्टलिंग, घ्राणलिग, भाव- 
[गों से पैदा हुए हें शिवानुभवियों का ऐसा मत हें | लिग में अविना- 
भाव संबंध से शक्ति रहती हे | उसके स्फुरण से भावलिंग, प्राणलिंग, 
sefer ऐसे लिंग त्रिविध हुआ | शक्ति भी त्रिधा हुई aah नाम 

_ निरामयशक्षित, निर्श्नातिशक्ति, अनुभवशक्ति ।इन शक्तियों के स्फुरण 
से एक एक लिंग दो दो लिंग ऐसे पूर्वोकत षडलिंग होते हें । यथाः- 
. मार्वालग में निरामंयशक्ति के स्फुरण से महालिग, प्रसादरिग, प्राणलिग 
में निर्भ्रातिशक्ति के स्फुरणसे safer, शिवलिंग, और इष्टलिग में 
अनपमशक्ति के स्फुरण से गुरुलिग, आचारलिंग |. इनकी तरह शक्ति 
भी छः प्रकार होकर.षड्लिगों में विलीन हुई हे । क्रम से उनके नाम, 
महाछिग में आदिशक्ति, प्रसादलिग में पराशक्ति, जंगमछिग में ज्ञान- 
शक्ति, शिवलिंग में चिच्छक्ति, .गुरुलिग में इच्छाशक्ति, आचारलिंग 
में क्रियाशक्ति यह छिगस्थल हूँ । लिंग याने शिव: स्थल याने ब्रह्म इन 
नवविधालिग शक्तियों से नवविध भक्तियाँ उदित होती हें | saa 
नाम, भार्वालग -शक्ति के क्रम से निरंजन भक्ति; अप्रतिम भक्ति, परि- 
पूर्णभक्ति, समरसभक्ति, अनुभवभक्ति). आनंदभक्ति,. सावधानभ क्तिः. 
froma, श्रद्धाभक्ति, इन, सक्तियों से; नवविध अंग होते हें। 
, इनक नाम, भार्वालग क्रम से, योगांग, भोगांग+; त्यागांग, .आस्मांग, 
आकाशांग, . वाय्वंग+ WAT, (AAT) ..जलांग, पृथव्यंय ये अंग हें। 
* अंग याने जीवं, नवविध. भक्ति समर्पण के लिए उपयक्त नवविध 
हस्तों के नाम भावछिंग क्रम से, . निरामय हस्त, निराळहुस्त निष्कल 
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हस्त, सद्भावहस्त, सुज्ञानहस्त, सुमनोहस्त, सुबुद्धिहस्त, सुचित्तहस्त, 
निरहंकारहस्त इन छिंगों के वासयोग्य नवचक्रों के नाम water 
क्रम से, पदिचिमदिखाचक्र, शिखाचक्र, ब्रह्मचक्र, आरनेयचक्र, विशुद्धिः 
चक्र, अमाहतचक्र, मणिपूरकचक्र, ' स्वाधिष्ठानचक्र, ASAD, इन 
चक्रों के स्थान भावरिग क्रम से मस्तक का TATA, ACL का 
पश्चाद्धाग और AIL और नेत्र भूमध्य का और हृदय और नाभौ 
और गुह्मेंद्रिय और गुरदेद्रिय इन लिगों के शरीर और- मुखों के नाम 
भावलिंग क्रम से कांरण शरीर पश्चिममुख, सूक्ष्मशरीर, उन्मनिमुख, 
स्थूल शरीर, TAL मुख, निर्मुक्त शरीर मनमुख, चिन्मय शरीर, 
श्रोत्रेंद्रियमुख, चिद्रूपशरीर, त्वगेंद्रियमुख, शुद्धशरीर) नेत्रेंदियमुख, 
आनंदशरीर, जिह्वेद्रियमुख, निर्मेलशरीर नाशिकद्रियमुख, प्रसादों के 
नाम wafer क्रम से अविरळप्रसाद, परिपूर्णप्रसाद, आनंदप्रसाद, 
तृप्तिप्रसाद, शब्दप्रसाद, FÄNNE, रूपप्रसाद, रसप्रसाद, गन्ध- 
प्रसाद, इन लिगों से उदित नव प्रणवाक्षरों के नाम भावलिग क्रम से 
`. मकार) उकार, अकार, ओंकार, यकार, वाकार, शिकार, नकार | 
u नाद-बिदु कला विचार ॥ | 

आकार, उकार, मकरों से नाद- विदु कलाओं की उत्पत्ति 

होती हे । 2 
oy नाद विचार ॥ 

इनमें, अकार से नादोत्पत्ति हुई हे । वह नाद तो दशविध हुआ 
हे | उसका अनाहत नाम हे । अनाहत चक्र से प्रसारित होता हैँ । यह 
आंतरंगिक हे । और आहत नाद का उत्पादक हे | गुरु-मुख से जानकर 
अनुसंधान करे तो श्रवर्णेद्रिय गोचर होता हे। = : 

॥ और बिंदु विचार ॥ 

उकार से बिदोत्पत्ति होती है । fag तो रक्तपीतश्वेतादि वर्णो- 
का उत्पादक है | यह भी आंतरंगिक हे इसे गुरु से जानकर अनुसंधान 
- करें: तोःदृष्टिगोचर होती-हे | _.- .. | 


न 
“tang पक 
x त ”. 
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॥ और कला का विचार ॥ 


मकार से कलोत्पत्ति होती है! कला प्रकाशक और शवितमई हे | 
और नवविध हुई हैं इनके नाम भावलिंग क्रमसे निर्मुक्तकला, निर्नेम- 
कला, आनंदकला, शांत्यतीतोत्तरकला, शांत्यतीतकला, शांतिकला+ 
विद्याकला, प्रतिष्ठाकला, निवृत्तिकला । यह आंतरंगिक हुई तो भी 
सब कलायें इससे उत्पादित हुई हैं। इसको भी गुरुमुख से जानकर 
अनुसंधान करे तो मनोगोचर होती है | 


॥ नारदाबदु कलानुसंधात का कम N 


इष्टलिंग में दृष्टिरखकर देखने के साधन करे, तो प्रथमतः नाद 
श्रवण होता है । तदनंतर बिंदुदर्शन होता है । इसके AT. PT का 
साक्षात्कार होता है | तब कलातीत वस्तु भाव गोचर होतो हे | प्राण- 
for ही नाद-बिदु कला स्वरूप हे भावलिंग ही कलातीत स्वरूप Z| 
यही इस लिगमत में मुक्ति है । यह इष्टलिंग बिना साध्य नहीं होता । 
इसलिए इष्टलिंग की आवश्यकता बहुत है । इस लिंग को देने के लिए 
गुरु की आवश्यकता भी बहुत हें । यह लिंगधारण सदा रहे, तो जंगम- 
` दर्शन होता है | 
जंगम भावलिंग स्वरूप हे | इसकी कृपा ही मुक्ति है | इसलिए 
गुरु लिंग जंगम, भवत को पूज्य हें । सद्भव॒त के यदाकदाचित 
शरीर से [लग वियुक्त हुआ, तो प्राणत्याग करलेता है । इसलिए 
भक्त को लिंग प्राण हुआ हूँ | रिंग को भक्त को अत्यंत निकट संबंध 
रहने से भक्त को अंगसंज्ञा रहतो हे | “ अं गच्छतीत्यंगं ” जो परब्रह्म 
को (शिवको) पाता है, सो अंग संज्ञक होता हे । अंग याने जीव तो 
भी शिव हे | अन्य नहीं “ ममेवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातनः ” 
(भगवद्गीता) अपि च भूमिरापोऽनलो ag: खंमनो बुद्धि रेवच, 
“ अहंकार इतीयम्मे, भिन्नाप्रकृतिरष्टघा | अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिविद्धि 
में परांजीवमूतां महाबाहों ययेदं घांयेते जगत्‌ ॥ ” ड es 
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इत्यादि प्रमाणों से जान पडता है कि, शिव को जीव को भेद 
नहीं, सामान्यतः शिवजीओं में अभेदता सिद्ध हें | इसके साधन के लिए 
गर्भस्थ शिशु को ही लिंगसंवंध करने की पद्धति है । यह आगमोक्त- 
मागे हूँ | गर्भस्त पिंड को आठवे मैने में प्राणप्रतिष्ठा होती है | तभी 
निजगुरु गभिणीं के श्रोत्र में शिशु को पवित्रता के लिये मंत्रोपदेश कर 
जननी कर में सुसंस्कृत लिंग देकर कहता हे कि, यह तुह्यारे गर्भस्थ 
शिशु का लिंग है, यह तुम्हारे लिंग जानकर इसका रक्षण करो । 
शिशुजनन होने के बाद समय जानकर उस शिशु को लिंगधारण करो 
कभी भी वियोग मत होने दो Ga उपदेश करता है | तब शिशु गर्भस्थ 
हुए तोभी उसके भवित्व का निरसन होकर भक्तत्व की प्राप्ति होती हे ! 
आठवे बरस में गुरु से दीक्षा पाकर गुरु-लिंग-जंगम के महत्व जानकर, 
गुरु को तन, लिंग को मन, जंगम को घन, देता है | इसलिए गुरु- 
जंगम भक्त को पूज्य होते हें इसके पुजासाधन भूति-रुद्राक्षि, मंत्र 
पूजाफल गुरुलिगजंगमों के तीर्थे प्रसाद, इनको अष्टाअरण कहते है । 
अष्टावरण याने आठ कवच हें | इनसे कामक्रोधादि षड्रिपुओं का भय 
नहीं होता । ऐसे शिवानुभावियों का मत हे । ये अष्टावरण छिगधारियों 
का धर्म हे | लिगधारी सारे भक्त हुँ । इनके नीतिशास्त्र पंचाचार 
हें । इनके नाम सदाचार, भृत्याचार, शिवाचार, लिगाचार, गणाचार। 
ये पाँच लिगिमत के नीतिशास्त्र के भाग हें | आचार याने नीतिं 
इस नीति को लिगिजन अपने प्राण समझते हूँ | पूर्वोक्त झष्टावरणों 
को देह समझते हें | 

u पंचाचारों का संक्षिप्त विचार N 
इन पंचाचारौं में पहिला हे सदाचर, सदाचार याने सत्कमं, 


सत्कर्म याने अनासक्ति योग, इस को लिंग. मत में कायकनाम रखा 
गया है | यही सदाचार | 


॥ और भृत्याचार ॥: 
भृत्याचार याने लिगधारी जन सारे शंकर हें | में इनका किकर | 


हूं । ऐसे जानना और ada करना भूृत्याचार | 
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u अथ शिवाचार ॥ 
शिवाचार याने जग सारा शिवमय | ऐसे जान; वर्तत करना 
शिवाचार 


॥ अथ लिगाचार ॥ 
लिग के विना अन्य देवताओं का नहीं मानना | ऐसे जान 
ada करना लिंगाचार | 


॥. अथ गणाचार ॥ 


स्वप्न में भी शिवभक्‍तों की निदा नहीं सुनना, ऐसे प्रतिज्ञाकर वर्तन 
करना गणाचार, ये पंचाचार हें। यह लिगायतमत का नीति शास्त्र R | 
यह विश्वमतों का नीतिसार हे । इन सभी आचारों को लिंगी जनां ने 
छिग जानकर आचारशिंग नाम रखा हे । यह सव जानकर नित्यवर्तन - 
में जिसने मन रखलिया है सो व्यक्ति पुरुष हो, या स्त्री हो, ये दाना 
agaa हैं | वे परधन-परस्त्री परहिसाओं से दूर हुए, तो महेईवर नामक 
होते हे | वे सदा इस जग को गरु-लिंग-जंगमप्रसाद जानकर रहे, तो 
प्रसादी नामक होते हैं । और वे प्राण में और लिंग अभेदता पाकर प्राण- 
लिंगी नामक होते हें और वे भक्त स्वालिग को पतिजानकर, शरणनामक 
कहलाते हें । वे ही लिंग में विलीन होकर ऐक्य नामक होते हें | वे ही 
निराकार होने से निष्कलस्थल नामक होते हैं | वे ही शून्य होने से 
शून्यस्थल नामक होते हें | वे भक्त ही निश्यून्य होने से निश्यून्य स्थल 
नामक होते हैं | भावलिंग क्रम से (afters से) इनके नाम faa 
स्थळ, शून्यस्थळ, निष्कलस्थल, ऐक्यस्थल, शरणस्थल,- प्राणलिंगि- 
स्थल, प्रसादिस्थल, महेशवरस्थल, भक्तस्थल ये नौ अंगस्थल हे ! 


अंग याने जीव, स्थल याने शिव, (ब्रह्म ) यह स्थल नामक शिव 
ही लिंग हुआ हे | लिंग में अविनाभाव संबंध से रहनेवाली नवविध 


` शक्तियों से, नवविध भक्ति होकर उनसे नवविध अंगस्थल. हुए । 
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नवविध शक्तियों से नवविध लिंग हुए । उन लिंगों में अंग सारे विलीन 
होकर लिंग एक ही वचता हे | यही लिगांग योग है | यही शिवयोग 
है। इष्टलिग के धारण से ही स्त्री पुरुषों को वह साध्य होता हें | 
यज्ञ सन्निधान में जैसे सूतक-पातक नहीं, वैसे लिगधारण से सूतक-पातक 
नहीं । कंठ, वामवाहु, मस्तक इत्यादि छिंगधारण के स्थान हें | यह 
सव जानकर स्त्री पुरुष सारे लिगधारण कर लिंगांगसामरस्यतत्व 
जानना यही लिंगायत शब्द का स्वारस्य हे । 


u अप्राकृत नाम का विचार ॥ 


इस मत का अप्राक्कत नाम भी है । इससे व्यक्त होता है कि, 
मतों में तीन वर्ग हैं । पहिला प्राकृत, दूसरा प्राकृत अप्राकृत, तीसरा 
अप्राकृत, ऐसे तीन भाग है । प्राकृत याने संस्कार रहित, इस वर्ग में 
शृद्वजनांग का समावेश होता हे | प्राक्ृत-अप्राक्ृत वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रि 
वैश्य ऐसे त्रिवर्णीय जनांग का समावेश होता हे । उदाहरणार्थे भगवद्‌- 
गीता :- “ जन्मना जायते शूद्रः, कर्मेणा द्विज उच्चते ” द्विज शब्द से 
ही यह अथं स्पष्ट होता है । “द्वाभ्यां जायते इति द्विजः” जन्मसे शूद्रत्व, 
संस्कार से ब्राह्मणत्व ऐसे दो जन्म सिद्ध होते है । अप्राकृत शब्द का 
विचार करे, तो केवल संस्कार जन्यत्व ही सिद्ध होता हे । इस लिगमत 
में गर्भाष्टम मास में ही रिगधारणसंस्कार का विधान रहने से एक ही 
जन्म सिद्ध होता है । इससे इस लिंगायत मत का अप्राकृत नाम यथार्थ 
है | इसके बारे में और एक महत्व का विषय है कि; इस धामिक 
संस्कार से स्त्री-पुरुषों की समानता अन्य वेदिक मतों में Ca नही हूं | 
इसलिए इस मत का अप्राकृत नाम बहुसूक्त हूँ । 


॥ अथ वीरशेव-नाम-विचार ॥ 


इस मत का वीरशैव नाम प्रसिद्ध हें । इस नाम के अर्थ 
. आगम करते हें कि वी-याने छिंगांग सामरस्य ( शिवजीवैक्य ) 
विद्या उसमें र याने रम - माण विनोदक व्यक्ति, शेव याने 
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शित्रसंबंधि ( लिंगसंबंधि ) जों हे सो वीरशव हे यह गंभीरार्थवाला | 
वीरशैव नाम वेंदों से बढकर आगमों में वर्णित हुआ है | यह, 
मत विचार भी उनमें वणित हुआ हें | उदाहरणार्थ :- न वीरशैव 
“ सदुशं,मतमस्ति, जगत्रये ” इत्यादि वीरशैव शब्द सुनते ही बराबर 
यह मत शैव प्रभेद का है, ऐसा अर्थ परमतीय पंडितों को होतां है | 
वह झूट है | क्‍यों कि ag शेव मत केवल स्थावर लिंगपूजा की प्रतिष्ठा 
करता है । यह वीरशंव मत इष्टलिंग पूजा की प्रतिष्ठा करता हूँ | 
स्थावर लिंग और इष्टलिंग इनमें महदंतर हे । स्थावरलिंग में परमात्म 
चैतन्य का आह्वान और विसर्जन रहता हे | इष्टलिंग में आह्वान 
निसर्जन हे नहीं । गुरु की योगशक्ति से परमात्मचेतन्य इस में 
स्थापित रहता हें | स्थावरलिंग में तथा स्थिर करने साध्य नहीं । क्‍यों 
कि वह स्थावरलिग agis ( केलासगत ) परमात्मचैतन्य का 
अपेक्षी है । इसलिए स्थावरलिगप्रुजक शेवों में, इष्टलिंगपूजक वीर- 
शैवो मे महदंतर हे | एक स्थारलिंग की पूजा करना अनेक जनों को 
साध्य हे । किन्तु इष्टलिंग पूजा करना एक मनुष्य को ही साध्य है | 
इतना ही नहीं स्थावरलिंग का देवालय कृत्रिम हे । इस इष्टलिंग का 
` देवालय देह ही है । और स्थावरलिंग स्थापन योग्य है । इष्टलिग का 
धारण योग्य हुँ । क्षणमात्र हस्त में धारण करे, तो स्थावरिंग की 
कला छोड निकल जती हे | और क्षणमात्र तो भी इष्टलिंग को जमीन 
पर रखे, तो उसकी कला छोड जाती है- | इसलिए स्थापित शिव- 
लिगों का स्थावरलिंग नाम हे | और इष्टलिंग का चरलिंग नाम है | 
इत्याद्यनेक कारणों से स्थावरलिंग में और इष्टरिंग में महदंतर है । 
तथा स्थावर लिंग पूजक शैवो में, इष्टलिग पुजक वीरशैवो में महदंतर 
हे | अकस्मात देह से इष्टलिंग का वियोग हुआ तो प्राणत्याग करना, 
एसे उपदेश कर सद्गुरु शिष्य से प्रतिज्ञा करालेता है । यह प्रतिझा 
शेवमत में नहीं | सूतकवाली शेव व्यक्ति को स्थावरलिंग पूजाधिकार _ 
नहीं । किंग स्पर्श करे, तो लिंगकला भ्रष्ट होती है | इष्टलिग | 


स्पर्श से वीरशैव स्त्री-पुरुषों प्‌ ` 
(५-0. Pedia के संतक-पातक,, अष्ह होते ह्‌ | इसलिए 
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शैव वीरशैवो में महदंतर है । शैवों को वर्णाश्रम बंधन हे । वीरशैवों 
को वर्णाश्रम बंधन नहीं | क्यों कि वीरशैव अत्या श्रमी अतिवर्णी हे | 


॥ प्रथमतः आश्रमतत्व विचार ॥ 


ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ; सन्यासी, 


u प्रथमतः (पहिले) sama विचार ॥ 


ज्ञानाजंन के लिए विवाह होने के तक जो विद्यार्जन करता हैं, 
उसको ब्रह्मचारी (ज्ञानी) कहते हें। वीरशैब तो इस आश्रम धमं से 
अतीत हो रहता है | क्यों कि गर्भ में रहते समय में ही ( गर्भाष्टम 
मास में ही) रिंगपति के साथ विवाहित होकर ज्ञानार्जन करने से 
यह बीरशेव अतीत ब्रह्मचारी हें | अथवा विलक्षण ब्रह्मचारी । 


॥ अथ गृहस्थाथम ॥ 


सर्व मतीय स्त्री - पुरुष विघिप्रकार सती-पति होकर संतान के 
वास्ते गृहस्थाश्रमी हो रहते हें | वीरशैव मतीय स्त्री-पुरुष भी लौकिक 
रीत्या तथा हे अलौकिक रीत्या तो सदा अपने इष्टलिंग के निज पति | 
जानकर सर्वार्पण करते रहते हें । पतिब्रता स्त्री जैसे निजपुरुष के 
साथ वतन करती हे वैसे वीरशैव स्त्री-पुरुष सारे इष्टलिग के साथ 
ada करते हें | इसलिए वीरशैव अतीत गृहस्थाश्रमी है । अथवा 
faszan गृहस्थाश्रमी | 


॥ अथ वानप्रस्थाश्रम विचार ॥ 


वानप्रस्थ पुत्र के सिरपर गृहकृत्यो का सब भार रखकर यथा 
सुखीं होता हे । तथा वीरशैव भी गुरुलिग जंगमों को तनु-मनो-धनापंण 
कर नित्य सुखी होता है | इससे वीरशैव अतीत वानप्रस्थाश्रमी हे | 
अथवा विलक्षण वानप्रस्थाश्चमी. है । 
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श्र 
॥ अथ सन्यासांश्रंम-का विचार ॥ 


गृह त्यागकर ब्रह्मज्ञानी होकर ब्रह्मानन्द में लीन होकर जो 
रहता, सो सन्यासी कहलाता हु. । वीरशैव मत में तो अहंकार मम- 
कारों को त्यागकर जो लिंग भोगोपभोगी हृ. सो अतीत सन्यासी या 
विलक्षण सन्यासी कहलाता हे | 


uo अथ अतिर्वाणत्व का.निरूपण n 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये agit प्रसिद्ध हे । इसके अतीत 

हो रहना ही वीरशैवत्व हे | यथा:- सिखा यज्ञोपधारी होकर ब्राह्मण 
सदा षट्कमं निरत हो रहता है | वीरशैव तो ज्ञान :सिखा छिंगरूप 
यज्ञोपवीतधारी होकर जडत्व निरसन कर षट्कर्म निरत हो 
रहते हैं | इससे ये ब्राह्मणातीत हैं | लिंगध्यान बल से काम-क्रोधादि 
रिपुषड्वग के नाश करने से ये क्षत्रियातीत हुँ | गुरुलिग जंगम तृप्ति 
के लिए कृषिव्यवहारादि करने से वीरशैव, वैश्य, शूद्रातीत हे । इस | 
रीति.से लिंगधारी सर्वातीत हें | इसलिए शैव वीरशैवों में महदंतर हें । 
-॥ : बीरशेव का मुक्ति. विचार ॥ ` 


` वीरशैव चरम देही है | अर्थात जन्मांतर हैं नहीं, | आगम कहते 

. हे कि, “ ऐकेन जन्मना मुक्तिरवीरीणां तु महेश्वरि » इतरेषां तु शैवानां 
, मुक्तिजन्मत्रमेण हि” तात्पर्य यह है कि शैओं को तीन जन्म के बाद 
मुक्ति होती हे । अर्थात्‌ 'वीरशैव जन्म पाने के बाद ही मुक्ति होती है | 
यों ध्वनितार्थ है | अतएव आगमों में मिश्रदैव, शुद्धशैव, वीरशैव, यों 
'विभागकर शैव प्रकरण में वणितं किया गया है | कुछ लोग कहते है 
«कि, यह आगम के मत है | वैदिक मत नहीं, ऐसे कहे, तो शिवानुभवि 
जन कहते हे कि. वेद और आगमों में भेद नेहीं | वीरशैव मत का मुख्य 
आचारभूत इष्टरिग वर्णन" थंजुवेद में. है । यथा श्रीरुद्र सुक्त में 
` थातेरुद्र शिवातनूरघोरापापकाशिनी,” इंसमें अंघोर तनु याने लिंग ˆ 
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तनु वही इष्टलिंग है | उसका वर्णन इस मंत्र में हें । और एक मंत्र में 
भी इष्टगिंग वर्णन है, यथा:- “ निधनपतये नमः, निधन पतांत- 
काय नमः ॐ ऊर्ध्वाय नमः, ऊध्वेलिगायनम:, ॐहिरण्याय नमः हिरण्य- 
छिंगाय नमः, ॐ सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः, ॐ दिव्याय नमः - 
दिव्यक्िगाय नमः, ३ॐ भवाय नमः, भर्वालगाय नमः, ॐ दार्वाय नमः; 
शर्वेलिगाय नमः, S शिवाय नमः, शिविगाय नमः, ३» ज्वालाय नमः, 
ज्वालिगाय नमः, 8% आत्मने नमः, आत्मलिगाय नमः, 3 परमाय नमः 
परमलिगाय नमः, ३» एतत्‌ सोमस्य, सूर्यस्य, सर्वेलिंगगुं, .स्थापयति, 
पाणिमंत्रं पवित्रं, इस मंत्र में आत्मने नमः, आत्मालिगाय नमः पाणिमंत्रं, 
पवित्रं एतदुवित से इष्टलिग का वर्णन स्पष्ट है ! ऐसे कुछ पंडित 
Satar अभिप्राय हे | इत्यादि रीतियों से विचार करे, तो वीरशेवमत 
वैदिक भी है | यह सिद्ध होता है | और आगमों में इस मत का वर्णन 
सुस्पष्ट रहने से यह मत तांत्रिक (आगमिक) भी हें । इसलिए इस 
मत का अतीव श्रेष्ठत्व हे । इसे और एक कारण हूँ कि सारे मत ज्ञान 
में पर्यवसित होते हें । यह तो आचरण में पर्यवसित होता हे | 
आचरण याने क्रिया, अनुभाव के बिना क्रियासिद्धि नहीं होती, अनुभाव 
याने ज्ञान की परिपक्व स्थिति अर्थात्‌ छिगांगसामरस्य | अनुभविजन 
इस अनुभाव शब्द का अर्थ कहते हें कि, “ अकारो लिंग मित्युक्तं, 
नुकारस्त्वंगमेवच छिगांगसामरस्यं हि भावशब्देन गीयते,” इससे 
भाव ध्वनित होता है । यह जानकर आचरण से अनुभव कर लिए 
तो जीवनमुक्त सिद्धि होती हें यह्‌ वीरशैवधमं विशवघमंसार हे । यह 
स्पष्ट है । यथा- गुरुिग-जंगम-वि भूति-रुद्राक्षि-मंत्र-तीथं-प्रसाद ये अष्टा- 
चरण हे | ये बीरशैव धर्मशास्त्र विभाग हें | ये विश्वधर्मविभाग हें | 


अथ गुरुविचार :- गुरु तो विश्वधर्म में हे | 


अथ लिग विचार — लिंग तो देवता नाम से व्यवस्थित हुआ हे | 
alata धर्म में लिगधारण की पद्धति हे । तथा अन्य धर्मे में जनिवारादि 
घारण की पद्धति भी है । 
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और जंगम विचार :- वीरशव विरक्तस्वामीजी को यथा जंगम 
नाम से बुलाते हँ तथा इतर मतीय जनता भी सन्यासियों को साधू, 
संत, इत्यादि नामों से बुलाते हूँ । 

अथ विभूति विचार :- और विभूति याने भस्म, इसकी धारणः 
पद्धति यथां:- वीरशैव और शिव मत में हुँ तथा गोपीचंदनादि 
घारणपद्धति भी सर्व मतों में है । 

और रुद्राक्षि का विचार ;- इस मत में यथा रुद्राक्षि का धारण 
है, तथा तुलसीमणि मालादिधारण की पद्धति भी इतर मतों में है | 


अथ मंत्र विचार :- और यथा वीरशैव मत में मंत्र है तथा सवं 
मतों में भी मंत्र हे ।. | : 
अथ तीर्थ विचार :- गुरुदेवता और सन्यासीयो का चर तीर्थ- 
प्राशन विधान सर्वमतीय जनता में है । केवल वीरशैव मतीय जनता में 
ही नही । E 
अथ प्रसाद विचार :- गुरुलिग जंगमो के प्रसाद स्वीकार सर्वे 
मतीय जनता की पद्धति हुई हूँ, ये अष्टावरण हैं | 


' ॥ अथ वीरशवनीतिशास्त्र ou. 


यह वीरशैव नीतिशास्त्र विश्वधर्म नीतिशास्त्र है,। वीरशैव मतं 
में नीति शब्द का आचर नाम रखा गया है । इस शब्द में नीति शब्द से 
वढकर विशिष्टता और विशालता है । यथा “ आचयंते यावज्जीवं 
अनुष्ठीयते अर्थात्‌ प्राण रहनेके तक सतूकमं नहीं छोडना, इतना 
अर्थ इस आचार शब्द से व्यक्त होता है | इसलिए यह नाम विदवप्रिय 
हे । थोडे विमर्श करे तो स्पष्ट होता है । यह पूर्वलिखित विषय है | 
तो भी विश्वदृष्टि से अब विचार करें यथा :- यह आचार, सदाचार, 
भृत्याचार, शिवाचार, लिगाचार, गणाचार, ऐसे पाँच प्रकार हुआ . 


है | सदाचार याने अनासक्ति योग, यह विश्वमतीय जनों को अति 
आवश्यक हे । | 
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अथ भूत्याचार का विचार :- मृत्याचार यानें में गुल्देवता 
भक्तों कां भृत्य हूँ । ऐसे जान सेवा करना ! 

अथ शिवाचार का विचार:- शिवाचार याने जग सभी देवता 
सय है ऐसे जान वर्तन करना | 

अथ लिगाचार का विचार :- लिंगाचार याने अपने देवता विना 
और किसी देवता को नहीं मानता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा कर वर्तत करना | 


अथ गणाचार का विचार :- गणाचार याने गुरुदेवता भक्तों को 
निंदा स्वप्न में भी नहीं करूँ और नहीं ऐसे प्रतिज्ञा कर वर्तन करना 
ये | पंचाचार विश्वोपयोगी और शास्त्र निर्णीत पंचशील हें । 


u अथ विद्वोषयोगि-तत्वज्ास्त्र-वर्णन ॥ 


वीरशैवतत्व शास्त्र विश्वधर्मतत्व शास्त्र है | यह अत्यंत विस्वोप- 
' योगी है । संक्षेप से लिखता हूँ । यथा:- जो ब्रह्मांड पिडांडगत चैतन्य 
तत्व है, वहीं स्थल हैं। स्थल शब्द वीरशैव पारिभाषिक शब्द हे ! स्थल 
याने ब्रह्म, यही अंगस्थल, लिंगस्थल भेद से दो प्रकार हुआ हे । अंग 
याने जीव, लिंग याने ब्रह्म, अंग छः प्रकार हुआ हैँ । भक्त, महेश; 
प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण, ऐक्य ये इनके नाम हें | ये अत्यंत विद्वोप- 
योगी हे । भक्त जनता सभी मत में है । जो सद्धक्त होता है ! सो 
महेश होता है । जो महेश हे सो प्रसादी होता हे ! प्रसादि दाने 
निर्मलत्वरूप, जो प्रसादी हे सो प्राणलिंगी होता हैँ । प्राणलिगी याने 
शिंगप्राणी अर्थात्‌ देवताप्राणी, जो प्राणरिंगी हे सो शरण होता हे | 
शरण याने अनन्यगतिक अर्थात्‌ जो शरण हे सो ऐक्य होता हे । ऐक्य 
याने अभिन्न स्वरूप । 


॥ अथ fenaa का विचार ou 


लिंगस्थल भी छः प्रकार हुआ हे | उनके नाम आचारलिंग, 
Tatan, शिवलिय,. चरलिग, प्रसादलिंग, महालिग, ये. ही भक्तादि 
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अंगस्थलो के ऐक्य स्थल हँ । इनको गुरुमुख से जानकर आचरण कर 

इच्छितसिद्धि पावे यहीं विश्वधर्म तत्व हें | इस की भी अवनति कालक्रम 
' से होती रहती है । इसके उद्धार के लिए प्रंमथों का अवतार होता 

रहता हैं यह विषय आगमों में स्पष्ट हुआ हे । यथा :- यदा यदा हि 
(धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भूतले | तदा तदावतारोश्यं गणेशानां महीतले ” 
| 'प्रह सवं धर्मों का सिद्धांत है | यथा:- (भगवद्गीता) यदा यदा हि 
घर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युथ्थानमधमंस्य तदात्मानं THT ? 
यह अभिप्राय खे, तो सारे धर्म ईश्वर संभूत हें | उनकी अवनति ईश्वर 
नहीं सहन करता, स्वयं ही अवतार लेता हैँ । अथवा AAA को भेजता 
हे । यहीं इन दोनों इलोकों का अभिप्राय हे । आस्तिक जन सच मानते 
हैं | क्यों कि वेदागम सभी परमात्मा की वानी से उक्त हुए हैं । इसी 
तरह भगवद्गीता भी उपनिषत्‌ का (वेदागम) सार हे, जनका विश्वास 
है। यें सारे घमं निग्रहानुग्रह समर्थ महात्माओं से उधृत हुए हें। महात्मा 
सारे भगवदंसीय हें | ऐसा सज्जनों का अभिप्राय है । उनके अभिप्राय 
के प्रकार हम विचार करे, तो इस पुराण के नायक बसवेश्वर जी, 
तो भी आगमोक्ति प्रकार प्रमथ श्रेष्ठ नंदीश्वर के अवतारी ऐसे माने 
जाते हूँ क्यों कि उन्होंने वीरशैव मतका जीर्णोद्धार किया है । इसलिए 
उस महात्मा गसवेश्वर को वीरशैवमतीय जन, द्वितीय शंभु 
मानते हे. । इनके नाम षडक्षर महामंत्र में जुडाकर जप करते हैं ! 
कर्नाटकस्थ सारे जन इतना ही नहीं, -सारे भारतीय जनता इसको 
अवतारी समझती हे । क्यों कि इस महात्मा से ओर इसके समकालीन 
शरणों से विरचित वचन शास्त्र से जनता के जीवन का सुधारण होता 
हे | उस महात्मा के जीवन में घटित हुआ क्रांतिकारक. चरित्र हम 
(बसवेश्वर जी का महत्व) उठाकर दिखाते हे । इसका जीवन सभी 
कांतिमय है | उदाहरणार्थ ब्राह्मणवंश में जन्म हुआ, तो भी, मौंजी का 
` त्याग कर, वीरशेव धर्म स्विकार, कल्याण मंत्रीरवर पुत्री गंगांबिका और 
कल्याण कै राजा की भगिनी नीलांबा इन दोनों की छिंगदीक्षा दे 
विवाह होना और कोई भी व्यक्ति अनासक्षित योग से किसी काम करे 
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उस काम का कायक नाम रखकर उस व्यक्ति को. लिगदीक्षा देना 
इत्याद्यनेक क्रांतिकारक चरित्र उस बसवेइवर जी से घटित हुए हें | 
व्यक्तिवेषम्य, वृत्तिवेषम्य, जातिवैषम्यादियों को दूर करने से उसको 
तत्‌ समकालीन जनों ते नंदीशबरावतारी समझलिया था | बसवराज 
कल्याण मंत्रि हुआ तो भी उनक्ती शिवभक्ति अपार थी । और शिव 
भक्तो में गुरुलिग जंगमों में भक्ति अगम्य हुई थी | परस्त्री -परधन 
विषसमान जानते थे परहिंसा कभी नहीं करते थे | इत्याद्यनेक गुणोंसे 
जनों को अति पूज्य हुए । श्रेष्ठ ऐसे पुण्यात्मा का चरित्र किनको आदर- 
णीय न हो ? सर्व कायक प्रिय होता है । अतः उनसे लिखित वचन 
शास्त्र ईश्‍वर का हुँ । इस बसव महात्मा के गुणवर्णन करना ही भक्त 
जन का Hier है | ऐसे जानकर अनेक कवीइवरों ने कई ग्रंथ लिखे 
हें | उनमे कुछ ग्रंथों का नाम लिखता हूँ | वे ही मेरे ग्रंथ के सहायक 
हुए हें। सहायक ग्रंथों के नाम, सिंगिराज कृत, बसव पुराण (यह कवि 


बसवेश्वर का समकालीन है | बिज्जल का मांडलीक था | इसका चरित्र 
इस ग्रंथ में आया हे । इस पुराण का सिंगिराजपुराण, यह नाम रूढ 


है । यह कर्नाटक भाषा में है |) भीमकवि कृत बसवपुराण कर्नाटक 
भाषा में है | ( संस्कृत व्यासोक्त बसवपुराण का अनूदित ग्रंथ हे | ) 
आंध्र बसवपुराण ( यह पाल्कुरिक्रि सोमनाराध्य कविक्कत, आंध 
भाषामय हे | यह भी श्री. व्यासपुराण का अनुवाद हे |) कर्नाटक 
भाषा में षडक्षर देव कृत बृषभेंद्रविजय महा काव्य, यह भी श्रीव्यास 
पुराण का अनुवाद हे । शून्य संपादन (यह सिद्धवीरण्णाख्य कविकृत 
_ वचन ग्रंथ है | यह वचन साहित्य से उधृत हे । यह शिवशरणों का 
संवादमय वीरशेवतत्व ग्रंथ हे ) ये सारे मेरे ग्रंथ के सहायक अथवा 
पोषक ग्रंथ हें । मेरे ग्रंथ का आधार व्यासरचित बसवमहापुराण हे | 
गुरु कृपा से इसके समग्र अनुवाद में किया हूँ, आवश्यक विषय संग्रहके 
वास्ते उपरि लिखित ग्रंथों के उपयोग करलिया हूँ । इसमे मेरे उद्देश ये 
है क्रि कर्नाटक भाषा के अनभिज्ञ जनों को वीरशैव धर्म का परिचय 
करा देना । और दाक्षिणात्य शिवशरणों के ( भगवद्धक्तो के ) परिचय 
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करा देना इन दोनों उद्देशों के सफल कर लेने के लिए इस वसवपुराण 
का आश्रय करलिया हूँ। । 


॥ ग्रंथमहत्व ॥ 


में संस्कृतभाषा में श्री व्यासरचित बसवपुराण के अनुवाद 
किया हूँ | भीम, सिंगिराज, सिद्धवीरण्णादि कवि कृत ग्रंथों के विषय 
संग्रह कर अनूदित रहने से इस ग्रंथ का महत्व असाधारण हैं fasa 
धर्मं सार वीरशैव धर्म का तत्वबोध करने से इस ग्रंथ का महत्व 
अवरणनीय है | शेव, areata, मतीय भक्तों के वर्णण कर शिवभक्ति 
के प्रसार करने से और सुनने से इष्टसिद्धि प्राप्ति होती हे | यह इस 
बसवपुराण का महत्व हैँ | (इस ग्रंथ का साहित्य में स्थान) इस ग्रंथ 
को केवल घामिक विषय से ही महत्व नहीं आया, साहित्य विषय भी 
इसका हेतु हे | साहित्य याने व्याकरण छंदो अलंकार रसाद्वि शास्त्रों का 
सुन्दर. मिलन हँ | इस शास्त्रों में अगर एक न हो तो वह साहित्य ग्रंथ 
नहीं होता । कन्या महा सुंदरी है तो भी अलंकार, हार, कंकण, 
नूपुरादि रहे तो यथा अत्यंत शुशोभित होती है, तथा उपमानोत्प्रेक्षादि 
अलंकार रहे तो अत्यंत सुंदर होता हे । इस दृष्टि से लखकर इस 
पुराण को सुंदर करने प्रयत्न किया हूँ | 


॥ अथ छंदोविचार ॥ 


इस पुराण के पद्यो के छंद का नाम हे कि शरषट्पदि, यह नाम 
कर्नाटक छंदसृशास्त्र में प्रसिद्ध है । हदो छंदस्‌शास्त्र में प्रसिद्ध 
नहीं | तथापि व्यवहार में तो यह छंद प्रसिद्ध है | उदाहरणार्थं :- 


॥ “लीला” का पद्य ॥ 


ध्यान लगाकर जो तुम देखो, सृष्टि की सुघराई को । 
बात - बात में पाओंगें, उस ईदवर की चतुराई को ॥: 
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लेखक :- -पं. श्रीधर पाठक, ये उत्तर देश के रहनेवाले हें । 
और अंग्रेजी, dera, हिन्दी के पंडित हें | ये व्रज भाषा में और खडी 
बोली में लिखते हे | “मारत गीता” इनकी मशहूर पुस्तक है। ये हिंदी 
साहित्य के सम्मेलन के सभापति भी चुने गये थे । इनका जन्म सन्‌ 
१८५८ में हुआ, मृत्यु सन्‌ १९३० में हुआ | इन से यह छन्द IYA 
` हुआ हैं | तथा 


॥ भाई-बहन का पद्य N 


एक डाल के दो फलों कों जग ने भाई-बहन कहा । 
दो फलों की इसमाला को पहने यह संसार रहा II 


ss“ a 


जैसे मखडे की दो आँखें तैसे भाई-बहन बने | 
दोनों से ही एक प्यार की ज्योति जगत में छने ॥ 


लेखक :- सुमित्रा कुमारी सिंहा विहाग ” इनका पहला काव्य 
संग्रह है ये आजकल आकाशवाणी के दिल्लि केंद्र में काम क्र रही हें। 
ये दोनों कवि कवयित्रि हें | ये दिल्लि रेडियो केंद्र में वार्ता प्रकट करने 
वाली हे | इन्हो नें भी अपने कवित्वलेखन में इस छंद का उपयोग 
करलिया हे | और तो भी हिंदू साहित्य परिषत्‌ से उपाधि पत्र 
पाया है | इन्हों ने भी इस छंद का उपयोग करलिया हे | कितु इसका 
नाम नहि लिखा, छंदस्‌ शास्त्र में भी षट्पदि का उल्लेख हे । हिन्दी 
छंदसूशास्त्र में देखलेना | कर्नाटक छंदसूशास्त्र में षट्पदी का विवरण 
हे कि, षट्पदि छे प्रकार हें | इनके नाम शरषट्पदि, कुसुमषट्पदि, 
- भोगषट्पदि, भामिनिषट्पदि, परिवधिनिषट्पदि, वाधिकषट्पदि इनमें 
शरषट्पदि इस बसवपुराण में नियोजित छंद है | इसमे छः पाद हें | 
उनमे पहिले, दूसरे, चौथे, पाचवे पादों में आठ-आठ KA रहती 
हें | तीसरे, we पादों में चौदह-चौदहाँ मात्रायें रहती हें। उदाहरणार्थः- 
उपरिलिखित Tat को देखकर जानलेना | 
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॥ उपसंहार ॥ 


वाचकों के अवगाहन के लिए संक्षेप से इस भूमिका के विषयों 
की योजना कर यह समाप्त करूँगा | जैन, बौद्ध, चार्वाक, शाक्त, 
वैष्णव, शैव मतों में जो सर्वमान्य तत्व हे और न्याय वेशेषिक 
योग सांख्य वेद वेदांतादि शास्त्रों में जो सर्वमान्य तत्व है | शंकर, माध्व, 
रामानुज, क्रिस्त, महम्मदादि, इत्याद्यनेक महात्मों के सिद्धांतों में 


जो सर्वमान्य तत्व है उस तत्व का सारग्राही. वीरशेव मतशास्त्र- . 


सिद्धांत है | इन वीरशैव मतीयं जनों से धारण किया गया हुआ लिंग, 


जो है सो विश्वका आधार गोलक है | विश्वधर्म स्वरूप हूँ, उसका आकार : 


लिंग है | इसलिए वोरशेवधमं सें यज्ञदीक्षित हुए दंपतियों का यथा 
रजस्वलादि पंचसूतक नहीं | तथा लिंगघारि स्त्री-पुरुषों को भी रज- 
स्वलादि पंचसूतक नहीं | सदैव लिंगधारण छिंगध्यान से रहना ही 


_ शिवयोग हे | वही परम मुक्ति हे | इन वीरशैच स्त्री-पुरुषों का उद्यम 
जो हे, वह सभी अनासक्ति योग है | इस वीरशैव मत में गुरु, लिंग, 


जंगम, विभूति, रुद्राक्षि, मंत्र, तीथे (पादोदक) प्रसाद इनको अष्टा- 


' वरण कहते हैं | इनका समूह ही धर्म शास्त्र हे । और सदाचार, 


भृत्याचार, शिवाचार, छिंगाचार, गणाचार ये पाँच पंचाचार हें। 
इनका समूह ही नीति शास्त्र हे ! भक्त, महेश, प्रसादी, प्राणिगी, 
शरण, ऐक्य यें छे षट्स्थल हे । इनको अंगस्थल कहते हँ । आचारलिंग 
गुरुलिग, शिवलिंग, चरलिंग, प्रसादरिंग, wafer ये छे िंगस्थल 
हैं | इन छिंगस्थछों में उपयुक्व छे अंगस्थल ऐक्य पाते हे | लिंग याने 
शिव, अंग याने जीव, लिंग भी इष्टलिंग, प्राणलिंग, भावरिंग, ऐसे 
श्रतमतः तीन प्रकार हुआ हे । अंग भी त्यागांग, भोगांग, योगाँग ऐसे 
तीन प्रकार हुआ हैं. पूर्वोक्त अंगस्थल के ये आदिम हें | स्थल याने 
परब्रह्म उस में अविनाभावसंबंध से शक्ति रहती है । शक्ति से भक्ति 
पैदा. होती हे | शक्ति ही अंगस्थलो का उत्पादन करती हुँ | छिंगस्थल 
म॑ शक्ति रहती हे । अंगस्थळ में भक्ति रहती हैं । शक्ति से प्रवृत्ति 
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होती | भक्ति से निवृत्ति होती है । यही वीरशैव मागें है । यही विइव- 
घर्मसार है। एतादृश वीरशेव घर्म को भी बारहवें शतमान में असहनीय 
अवनति हुई थी | उस काल में इस पुराण के नायक बसवेश्वर जी का 
अवतार नहीं होता तो, यह वीरशैव घमं निर्नाम हो जाता था | यह 
जानकर वीरशैव महा कविं मग्गिमाइदेव जी वसवेश्‍्वर जी के स्तोत्र 
करते हें कि, “ जय बसवेश, भक्तजनभाग्य शुभोदय, वीरशैवनिर्णय- 
परमावतार, शरणागतरक्षक, चिद्घनप्रभामय+ जगदादिंदेशिक पुरातन- 
पुंगव, शांभवेपुराश्रय, जय सोमनाथ, जयदेव, जयाविरतं; शिंवाधव ” 
इत्याद्यनेक रीति से कई महा कवियों ने स्तोत्र किया हँ | केवल महा- 
कविवर्णन ही बसवेइवर जी का जीवन जग को आदर्श कर नहीं दिखाता। 
कितु खुद उनसे विरचित वचनशास्त्र 'ही उनके व्यक्तित्व उछितकर 
दिखाता है | उनके उस वचन शास्त्र में से प्रथित वचनों में कुछ 
वचन इस पुराण में मुझसे अनूदित किये गये हैं । उन वंचनों को 
पढलिये, तो वाचकों को जान पडता हे कि बसवेश्वर का जीवन केवल 
तत्वमय हे | उनका चरित्र सांरा तत्वमय हैं | विशव का आदश हें। 
उनके समकालीन शरणजनों के चरित्र भी विश्वादरणीय हें । 
इसलिए इस पुराणं का हिन्दी में मुझसे अनुवाद किया गया हे | यही 
भूमिकासारांश है । इति भूमिका II 


लेखक :- थी. पं. पुट्टराज 
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,संदःकवियश;प्रार्थीगसिष्याम्युपहाशयतां । 
., प्रांशुलभ्ये,फले लोभाढुद्बाहुरिव वामन: ॥ ` 


महाकवि काळिदास जी की उक्ति के अनुसार मेरी हालत 

हुई थी । उस समय मेरे वेदिकविद्यागुर रोण -संदिगवाड मठाधीश 
राजशेखर शास्त्री जी अकस्मात्‌ वीरेशवरपुण्याश्रम आकर मुझसे मिले | 
तब मेने हिन्दी में बसवपुराण लिंखनेका विचार उनको समझाया | तव 
वे हषित होकर बोले कि, मेरे पास व्यास रचित 'बसवपुराण हे | उसे 
तुमको दूंगा पहिले उसका अनुवाद करो | ऐसे बोलकर gels मन्न 
वह पुस्तक देकर मार्गदर्शन कर दिया | कुछ शिंवशरण चरित्रों के 
विज्ञान, के .वास्ते मेरे हितैषी हिरेहाळ बृहन्मठाधीशः गरुबसवार्य जी ने 
भीमकवि कृत बसवपुराण देकर महोपकार किया | और-बसवेदवर के. 
ie जीवन चरित्र जानलेने के वास्ते. सिग्रिराज:कृत- बसवपुराण ` 
कर मेरे स्नेहित कृष्णंपुर बृहुन्मठाधिश अमरनाथ स्वामीजी ने परमो- 


` पकार किया । उन महातियों को अत्यंत कृतज्ञ हूँ | इस पुराण के. 


p: के लिए कई स्त्री पुरुष- महाशयों ने यथेच्छ धन देकर पोषक 
Beet Tg दायक हुए; हैं | उनकी, भक्ति चिरस्मरणीय है | इसलिए 
at गाम हर एक अध्याय के अन्त में लिखागया हे । हितचितक 
आर सहायकों के नाम यहाँ दिये जाते Fi 


n हिर्ताचतक-नाम n 


गदग; शी संगप्पा ज RAE गदग, श्री हुलकोटि वकी लसाहेब 
गर्ग) सिद्रामप्पा शिवा हनुमसागर गदग और श्री वीरप्पा अंगडि 
प्पा मरियप्पा मान्वि इनके पुत्रपौत्रादि गदग और 
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` * 'दोडुबंसवार्य मल्कापूरमठ, प्रभुदेव दाटनाळमठः इन सारे महा. 
नियों को में सदा अत्यंत विधेय हूँ । क्यों किं इनका औदार्य ही इस 
ग्रंथ प्रसार का हेतु है | 


u प्रोत्साहक का परिचय ॥ | 

मेरे सभी काम -काज के प्रोत्साहक चन्नवीर शास्त्री हिडकीमठ- 

गदगवाले हे । ये भी अत्यंत संस्मरणीय व्यक्ति हें । क्यों कि इनके 

प्रोत्साह मुझे नहीं मिळता तो, यह कार्य सभी कुंठित होता था । इसलिए 

में इनका अभिनंदन करता हूँ । इस समय अभी एक विषय मेरी याद में 
आता हे कि, 


॥ लेखन सहायक का परिचय ॥. 
में जन्मांध | में जन्मांध होने कारण लेखक की अवश्यकता मी है 
उसका भी परिचय करदेना मेरा कतंव्य है । वह मेरा शिष्य हे | इसके 
नाम, गाँव, ठाव, हैं कि सिद्धवीरशर्मा रायचूर जिल्हा, जेंगरकल 
बृहन्मठ | अल्प-स्वेल्प हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड भाषा साहित्यों का शिक्षण . 
और मुझसे संगीत का शिक्षण हुआ हे । गुरुवल से ही इस महा कार्ये का. 
सहायक हुआ है | इसका अभिनंदन करना भी मेरा प्रथम सील हे | 


॥ ग्रंथ शोधक का परिचय ॥ 


कोई भी पदार्थ हो, उस के दोष निवारण के लिए उसे शोष 
करना अत्यावश्यक है। कस्तूरी से मिट्टि के तक, और सुवर्ण से लोह के 
तक सभी वस्तु शोधनापेक्षी हें । यह जानकर में इस बसवपुराण कं 
शोध करने एक महानीय का आश्रय करलिया हूँ | उनका नाम हैँ कि 
शंकरशास्त्री जी, इंग्लीष भाषा साहित्य में बि.ए. और बि. टि. पदवी- 
घर हुए हैं ।- और संस्कृतभाषा साहित्य में तथा न्याय वेदांत? और 
शिवाद्वैत शास्त्रों में भी “आचारय” पद संपादन करलिए हें । हिन्दी 
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भाषा साहित्य में तथा कन्नड भाषा साहित्य में भी इनसे प्राशस्त्य 


संपादन किया गया हे । एतादश महा व्यक्ति इसँ ग्रंथ ' परिशोधन के 


लिए मिलें । यह बसवेश्वर की अतीव कृपा हें ।. 


॥ तथा ग्रंथप्रकाशक का परिचय ॥ 

मनुष्य कितना ही कलावान हुआ तो भी, उसका प्रकाशक 
आदमी एक रहना ही चाहिए उदाहरणार्थ :- रामचंद्र में देवतासमान 
व्यक्तित्व रहा, तो भी उस समय ये हनुमदादि WaT नहीं रहे तो उनक 
गुण स्वयं प्रकाशित नहीं होते थे | तथा पाँडवादि भक्त नहीं रहे तो 
कृष्ण भगवान के गुण प्रकाशित नहीं होते थे ! तथा चन्नबसवेश्वरादि 
आप्तभक्त नहीं रहे तो बसवेश्वर के गुण नहीं प्रकाशित होते थे | यह 
सब जानकर आधुनिक पंडित जन अपने ग्रंथ को प्रसिद्ध करने के लिए 
एक माननीय व्यक्ति का आश्रय करलेते हें यह समझकर में भी इस ग्रंथ 
क प्रकाश करने के लिए एक महा व्यक्ति का अवलंबन करलिया g | 
Saa नाम, गाँव, ठाव, अन्नदानस्वामी बसवस्वामी कोप्प, बहन्मठ 
मल्लापुर ये हें | हमारे गुरु fetter पंचाक्षर गवई जी से स्थापित 
TARI कृपापोषित, संगीत साहित्य महाविद्यालय, वीरेइवर पुण्या- 
श्रम के व्यवस्थापक हूँ | वे गुरुजी के और मेरे.विश्वास पात्र होने के 
कारण प्रकाश कार्य में नियोजित किये गये हे | इनका अभिनंदन 
करता हू । इस अथका सवभार प्रकाशक महाशय कां है । इस पुराण के 
आरभ म पुस्तक पर श्रीकार डालकर शभाशीर्वादं किये हुए श्री. घ. च 
निजगुण शिवाचार्य स्वामीजी गोग्गिहळिळ पचग्रहमठ इनको सदा 
चदन करता ह । इन सभी महानियों को तथा ततसतानुपरंपरा 


को भी आपृरारोग्य-भाग्य देने के वास्ते श्री बसवेश्वर की प्रार्थ 
इस लेखन की समाप्ति करता हूं | 


॥ सवं जनाः सुखिनो भवंतु ॥ 
लेखक :- श्री. पं.. पुट राज 
वीरेशवर - पुण्याश्चम - गदग 
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ना कर, 


॥ प्रकाशंक की विज्ञप्ति ॥ 


संगीत - साहित्यचायें, . त्रिभाषा कवि, पंडित पुटुराज गवइ जी के 
आज्ञानुसार इस महा कार्य के भार निर्वहण के लिए मैने सम्मति दी। 
परंतु मुझ में निर्वहण शक्ति नहीं | क्यों कि यह ग्रंथ तो महान, में तो 
विद्याविहीन तथापि मुझपर गुरुकृपा हे | उस बल से A सम्मति दी 
है | यह गुरुसेवा जानकर निवंहण करता हूँ | बसवेश्वर की कृपा मुझपर 
सदा रहे | मेरी इच्छानुसार इस ग्रंथ का मुद्रण पद्मनाभाचार्य शेषाचार्य 
होंवाळि ( न्यू गदग प्रिटरि, गदग ) इन्हो ने अत्यंत समीचीन रीत्या 
कर देने के कारण मुद्रकों का भी अभिनंदन करता हूँ | 


प्रकाशक :- श्री. अन्नदानस्वामी बसवस्वामी कोप्प 
l बृहन्मठ मल्लापुर 
ग्रंथ. प्रकाशन स्थल :- वोरेश्वर पुण्याश्रम गदग 


१29 
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२) 


३) 


॥ ग्रन्थापणम्‌ ॥ 
रथोद्धतावृत्तम्‌ 


वीरशैवसदुशं नहीति नैजागमं दृढयितुं शिवेन या | 


प्रोषिता निजकला निरंजन; सिद्धालगयतिराट्‌ स वोऽवतु ॥ 


सद्गुरोरिशवपथस्सदावगन्तव्य इत्यमळसूक्तिसिद्धये | 


. यःस्वयं गुरुमवाप्तवान्‌ भुवि, सिद्धछिंगयतिराट्‌ स वोऽवतु II 


गुव॑नुग्रहकृतेरनंतरं शिष्यसंघसमुपाञ्जितःसदा | 
यस्त्वकारंयत भक्तपोषणं, सिद्धरिंगयतिराट्‌ स वोऽवतु ॥ 


यत्तपोवनघिरूढयोगवल्मीकमेत्य ववृषे गवा सुधा | 


`. तोंटदायं इति नाम योऽगमत्‌ सिद्धलिंगयतिराट्‌ स बोऽवतु | 


यत्पदाहतशिलोत्थितांबु : लिगाचंनार्थंमुपयोगि | 
सिद्धगंगेतितीर्थृमभवन्महीतले, सिद्धलिंगयतिराट्‌ स atsag | 


भक्तवारमुपदिश्य यो गृहा संप्रविश्य यडेयू रसन्मठे | 
शैवयोगसुसमाधिगोऽभवत्‌, सिद्धिंगयतिराट्‌ स वोऽवतु || 
MARA प्रदूषयंस्तद्गुहाफलकमु | द 
त्किपन्नभूदंधकस्तदनु येन सांबकः, सिद्धलिंगर्युत्रिट्रस वोऽवतु ॥ 
चित्समाधिसुखलीनमानसो योऽधुनापि निजभक्ततितिणीम्‌ | 
दशनेन परिपावयत्यहो सिद्धलिगयतिराट्‌ स वोऽवतु ॥ 


एतत्‌ ₹लोकाष्टकेनेवं ग्रन्थपुष्पमिदं मया | 
सिद्धलिगेंश ! ते पादे भक्तिसिध्यर्थेम्यते । 


"इति ग्रन्थकृता 
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शोधककी दो बातें 
वे. पं. पुट्टराज जी उभयसंगीतविशारद और त्रिभाषा ( कन्नड, 
संस्कृत और हिन्दी ) कवि हें। संस्कृत और कन्नड में इन की कृतियाँ 
प्रसिद्ध हें | उन के नामोल्लेख अनावश्यक है | पंडित जी नाटककार और 
दिग्दर्शक भी हैं | उन के नाटकों का प्रयोग उन के गुरूजी से स्थापित 
नाट्यसंघ ही करता रहता हे | ऐसे सिद्धहस्त महालेखक से यह श्री 
वसवपुराण feel में विरचित हुआ है । लेखक जन्मांघ हे । इसलिए 
ये स्वयं न लिख सकते हे न पढसकतें | तथापि श्रवणमात्र से ही इन्होंने 
हिन्दी भाषा के ऊपर प्रमुत्वसंपादन कर लिया है । इस हिन्दी भाषा के 

प्रभुत्व के फलस्वरूप यह महापुराण दिन के प्रकाश देख सका हे | 


उनका और मेरा परिचय आकस्मिक है। यह आकस्मिक परिचय 
ही आगे चलकर स्थायी हो गया। इसका फलस्वरूप ही यह संशोधन 
कार्ये है । में हिन्दी भाषा कुछ कुछ जानता हूँ | रिख और पढ 
सकता हूँ । उस भाषा का अध्यापन भी कुछ करता हूँ | एतदर्थं मॅन 
पुराण की भाषा के संशोधन कार्य, उनके कहने से, स्वीकार कर लिया 
और यथामति भाषा की शुद्धियाँ की हें | कितनी ही शुद्धियाँ करने पर 
भी अशुद्धियाँ रही जाती हें | आशा हे इसके लिए मुझे पाठकगण क्षमा 
करेंगे | हिन्दी हम दोनों की (लेखक और संशोधक की) मातृभाषा 
नहीं है | यह सीखी हुई भाषा है । इस लिए दोनों की तरफ से भाषा 
की अशुद्धियों का रहजाना स्वाभाविक | यह पुराण महाकाव्य है | 
इसके नायक शिवावतारी दिव्य व्यक्ति है । प्रतिपाद्य विषय भी 
आध्यात्मिकतत्वमय है । इस हालत में इस महापुराण को सवंतो भावेन 
परिपूर्ण बनाना मनुष्य की शक्तिके परे है तथापि हम दोनों ने यथासाध्य 
इस महान ग्रन्थ को तत्व और भाषा की दृष्टि से दोषरहित बनाने की 
कोशिश की है । इस में हम कहाँतक सफल हुए है, इसे पाठक गण ही 
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तय कर सकते हैं । कथानायक की परम कृपासे ही यह सब कुछ 
हुआ है । गुण और दोष कथानीयक को ही समर्पित | 
ॐ शान्तिः शांन्तिः शान्तिः 


सकल जीवात्मों का कुशल-ही चाहते हैं हमारे शरण गण 


~~; * 


गदग | o भाषापंडितों का विधेय, 
| शरीशङ्करशास्त्री सिद्धलिगस्वामी शास्त्रिसठ 
दिनांक ४-६-१९६० sts qarari " काशी (44 
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श्री. नि. प्र. हानगल कुमारस्वामीजी 
(कवि के परम गुरु ) 
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ग्रंथदिद्वशन 


श्रीमद्बसवमहात्मन: चरित्रविचारणादेव एतद्ग्रंथस्य दिग्दर्शनं- 
भवति | भगवतो बसवेइवरस्य जीवनसंपत्‌ भक्तिरेव । यतः श्री बसवेदव- 
रावतारस्यापि कारण तज्जननीजनकयोर्मादांबामादिराजाख्ययो- 
स्सद्धक्तिरेव | उदाहरणार्थं :- पुत्राभावेन व्यथमानयोर्भेक्तिप्रभावादेव 
पुत्रोदयो भवति । तदेव श्री कप्पडीसंगमक्षेत्रात्‌ संगमनाथा ह्वयगुरुरागत्य 
लिगदीक्षां कृत्वा बसवाभिधानमभिदाय याति । तद्दीक्षाप्रभावेणेव बसव- 
कुमारे गुरुभक्तिलिगभक्तिशच वर्घते | तद्भक्तिप्रभावेणेव अष्टमाब्दे 
मौंजीबंघनं सशास्त्रंनिराकृत्य पितृगृहान्निगंत्यच, एकशिवभक्तालये वसति। 
गुरुसंगमनाथप्रेरणया बिज्जळमहाराजमंत्रीवरबलदेवाख्यस्य पुत्री 
गंगांविकां छिगदीक्षासंपन्नां कारयित्वा विवाह्य संगमक्षेत्रमागत्य च 
गुरुसन्निधावुषित्वा शास्त्राध्ययनं करोति | गुरुभक्तिप्रभावेणेव बिज्जळ- 
महाराजस्य मंत्रीरवरो भवति | रिंगभक्तिप्रभावेणेव जंगमभक्ति लभते | 


“ जंगमभक्तिप्रभावेर्णव सर्वसिद्धि लभते | सिद्धिप्रभावेणेव बसवेरवरः 


शिवानुभवमंटपं स्थापयति | तत्र सर्वजनान्‌ संकलय्य शिवानुभवशास्त्र- 
श्रवणं कारयति | तत्कर्ता अल्लमध्रभुः । शिवानुभवशास्त्रश्चवणेन सर्वे- 
जनाः वीरशैवधर्मनिरता भवंति | तथेव निजजीवनोद्यमेष्वेव शिवस्य 
अनुभवं स्वभक्तिप्रभावेणैव कुर्वंति, अर्थात्‌ अनाशक्तियोगिनो भवंति। 
एतेषां आचारप्रभावेण सर्वे उद्यमाः कायकनामघारिणो भवंति | कायको 
नाम अनासक्तियोगः | एतत्‌कायकप्रभावेण स्वाभाविकं कामादि- 
ुर्गुणानामुच्चाटनं कृत्वा, तद्देशस्थजनास्सर्वे सुखिनो भरवते । तदा 
उद्योगवैषम्यत्यागो निरायासेन भवति | सवंजातीयजनानां छिगदीक्षा- 
लाभेन जातिवैषम्यत्यागोऽपि तदाभवति | स्त्रीणामपि लिगदीक्षादि- 
घामिकस्वातंत्र्लामेन व्यक्तिवेषम्यत्यागोऽपि तदा भवति | एततूसवं- 
महत्कार्यं बसवेश्वरेण स्वभक्तिप्रभावेणैव साध्यते | तदा बसवेइवरस्य 
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कीतिश्रवणेन काश्मीरस्य राजा महादेवभूपालो5पि राज्यसवेस्वं त्यक्त्वा | 
कर्नाटकस्थकल्याणपुरमागत्य ' बसवेश्वरस्य , सत्षिधो काष्ठविक्रय- 
कायक कुर्वन्‌ पत्नीसहितः - मोल्ठिगीमारायनाम्ता बसवतत्वावलंबनं 
कुर्ते । एवं. सकढेशपुरमादिराजसोच्चलापुरसिद्धरामेश्वरादयः 
कल्याणपुरमागत्य वसवेश्वरमाश्रितवंत: । एकदा सर्वेशिवंभक्तानाम्‌ 
सन्निधावेव मधुपार्यहरढायंनामकशिवभक्तोत्तमौ परस्परम्‌ विवाह- 
संबंध चरतः | तौ बिज्जळमहाराजः, वेष्णवांत्यजो इतिज्ञात्वा तयोर्नेत्रो- 
त्पाटनं: कारयति । तदेव बसवेश्वरस्य सर्वशरणानाम्‌ च देशत्यागाय 
कारणम्‌ भवति | इदमेव एतद्‌ग्रंथस्य दिग्दशनम्‌- लेखक :- पं. पुट्ट राज 
णतद्‌ग्रंथलेखनार्थं मया अनेकग्रंथानामध्ययनम्‌ कृतं । तेषाम्‌ नामानि । 
श्रीव्यासकृतबसवपुराणम्‌ श्रीभीमकविकृतबसवपुराणम्‌ श्रीसिगिराज- 
कुतबसवपुराणम्‌ श्रीहरिहरदेवकृतबसवराजदेवकाव्यम्‌ श्रीषडक्ष रदेवकृत- 
वषभेंद्रविजयकाव्यम्‌, श्री सिद्धबीरण्णार्यक्ृतशून्यसंपादनम्‌ (गद्यकाव्यम्‌ ) 
श्री बसवेश्वरंक्तवचनशास्त्रं च | . | 


श्री. पं. पुट्टराजः 
FRAT - पुण्याश्रमः - गदग 
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श्री. पं. पंचाक्षरगवय्याजी 
AA कवि के गुरू) 
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ग्रंथदिग्दशन 
श्री महात्मावसवेदवरांचा अवतार मैसूरराज्यांत विजापूर 
' जिल्ह्यांतील वागेवाडीनगरांत झाला. बसवेश्वरांच्या आईचें 
नांव मदांवा, वडिलांचें नांव मादिराजा. हे दोनो संतानप्राप्तिसाठीं 
श्री नंदीइवराचें ब्रत केलें, त्यांची निष्ठा पाहून त्या भाविक जोड- 
ण्यांच्या पोटीं श्री नंदीश्वराने अवतार घेतला. तेव्हां संगमनाथगुरूनीं 
gaara लिगदिक्षा देऊन बसव असे नांव ठेवलें. 
श्री बसवेशवरातें वयाच्या आठव्या वर्षीं उपनयन संस्काराचा 
` तिरस्कार करून घर सोडून निघून गेला व कृष्णामलप्रभा यांच्या 
संगमावर 'पडिहारी' नावांच्या शिवभक्तांच्या घरीं राहूं लागला 
कल्याण येथील राजाबिज्जळ याचा मुख्यप्रधान वलदेव याची 
मुलगी गंगांबिका हिच्याशीं श्री गुरुच्या कृपेनें बसवेदवरानें विवाह केला. 
संगमक्षेत्रीं गुरुगृही वेद-विद्या शिकले, समाजाचे बारकाईनें निरीक्षण 
केले कांहीं कालानंतर बसवेश्वर मोठा ज्ञानी झाला व त्याची कीति 
चोहोंकडे पसरली. | 
बिज्जळमहाराजांचा मुख्यप्रधान बलदेवांच्या मरणानंतर 
राजाच्या इच्छे प्रमाणें गुरुनें बसवेश्‍वराळा कल्याणनगरी पाठवून दिलें 
एक दिवस बिज्जळराजाच्या दरबारांत ताम्रपट वाचून दाखवून 
निक्षिप्तधन प्राप्त करून दिले, तेव्हांपासून श्री बसवेश्वर कल्याणाचें 
मुख्यमंत्री झाले. 
गुरुलिंगजंगमांच्या भक्ति प्रभावावरून बसवेश्वरानें अनेक 
महत्वांची कामें केलों त्यापैकी शिवानुभवमंटपस्थापना करून त्यौंहरा 
मंटपाचें मुख्य अल्लमप्रभु यांची योजना केली. तेथें धामिक व सामा- 
जिकविषयावर “ वचनसाहित्य” तयार केले. अल्लमप्रभूच्या रसाळ 
बाणीनें जनतेवर छाप पाडली. यामुळें काइमीर, गुर्जरादिदेशस्थजन 
कल्याणपुर एऊन छिंगधारी झाले “ शिवधर्म ? वाढता जाऊन आज 
भारताच्यां कोना BT ATS या धर्माचे लोक आहेत. 
शिवानुभव शास्त्र ऐकून लिंगधारी शिवानुभव आणि शिवध्यान 
करू , लागले. त्यांचा उद्यन्हि! पक्का) सताने 
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या अनासक्तियोगाला ' कायक ' असें नांव ठेवले. कायक हेंच केलास? 
असें त्याने प्रसिद्ध केले, लिगधारीजनतेनें त्याचप्रमाणें चालून बसवे- 
Tarra व शिवास प्रीय झाले, 


येथें वाचकांना एक विचार सांगतो, कीं अनासक्ती योगांत आणि 
काथक्ांत एवढेच भेद आहे कीं, वींरशैवंधर्मीयजनतेचा देव गुरु-लिंग- 
जंगमांचा प्रित्यथं असा नेम कायका मध्यें आहे. हा नियम अनासक्ती 
योगांत नाहीं अशी जनतेची समजूत झाली होती. त्याना शरणनाम 
सार्थक झाला सर्वांना बसवेरवराने' छिंगदिक्षा देऊन लोकांतील fara- 
घामिकवृत्तीदूर केली. “a 

वेदकालापासून स्त्रीयांना धामिकस्वातंत्र्य नसे, त्यानाही” लिंग 
दिक्षा देऊन व्यक्तिवेशम्यदूर केले. सूतक पातक दूर केले असे सभाज 
सुधारणेचे अनेक प्रयत्न त्याने केळे आणि द्वितीयशंभू या नांवानें 
प्रसिद्धीस आले. | 

समकालीन अंतर जातीतील शिवभक्त हरळय्य. व मधुवय्या या 
दोघांना लिंगदिक्षा दिली. यांनी अंत्यज व वैष्णव शरीरसंबंध 
जोडला हे बिज्जळराजास न्‌ आवडून हरळय्य व मधुवय्याचे डोळें 
काढविले या. मुळें शिवभक्त. व. श्री. बसवेदवर. दुःखित झाले. या.कारणानें 
बसवेश्वर मंत्रीपद सोडून कूडलसंगम येथें निघून गेले पुढें. तेथेंच ते 
ऐक्य झाले. या प्रमाणे या ग्रंथाचा दिग्दर्शन; आहे 

बसव पुराण लेखनोपयोगीग्रंथांत्नें नांवः- श्री व्यासकृतबसवपुराणं 
श्री मीमकत्रिकृत बसवपुराणं.: (कन्नड) श्री सिंगिराजकृत. बसवपुराणं 
(कन्नड) श्री,हरिहरदेवकृत बसवराजदेवकाव्यं ( कन्नडरगळे छंदस्स ) 
श्री षडक्षरदेवरकृत. वृष मेंद्रविजयकाव्यंः (कन्नड) श्री सिद्धवीरण्णायंकृत 
शून्यसंपादन(कन्नड) गद्यः- श्री बसवेइवरक्कतवचनशास्त्र (कन्नंड) इत्यादि 


शोधक :- भीमाजि गोविद भोसले लेखक :- श्री पुद्दराज 
शहपूरपेट गदग- वीरेशवर TU गदग. 
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INTRODUCTION 
. The Veerashaiva religion and philosophy, which 
have provided the light of life to thousands of people 
over the ages, form a very vital part of the spiritual 
heritage of India, and as.such, itis most proper that 
efforts should be made to make them widely known in 
our country. The Basava Purana, an original verse com- 
postion of Pandit Puttaraja Gavai of Gadag, in Hindi, 
is 9 monumental work consisting of 3Tl3 verses 
running into 46 chapters and 4 cantos and is intended 
to bea reliable guide which can lead the seeker to the rich 
treasures of Veerashaivism. ‘The Basavapurana has made 
full use of the various sources of Veerashaiva religion 
and thought, - the life of Shri Basava as available in 
Kannada, Telugu Sanskrit, and Marathi literatures 
and the great sayings ( Vachanas ) of Basava and the 
other celebrated Veerashaiva saints (Shiva sharanas ) like 
Prabhudeva and Akkamahadevi. As an inspired and 
truthful record of the great lives of the Veerashaiva 
saints, their immortal preachings and the Veerashaiva 
philosophy in all its aspects, we have no doubt that 
this work will be widely welcomed and made use of, 
The value of this work will perhaps be better apprecia- 
ted when it is known that the author, though blind from 
birth, has acquired mastery in Sanskrit, Hindi and 
| Kannada andis the author of original poetical works in 
all these languages. He is, besides, a musician of great 
merit,. who is at home in both the schools of music, the 

Hindustani:and the Karnataki. i 
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The Basava Purana will have served its purpose wel] 
if it succeeds in arousing a greater interest in Veera- 
shaiva religion snd philosophy among the Indian 
people because, Veerashaivism, both in its philosophy 
and practice, has a distinctive contribution of its own. 
Though the Veerashaiva philosophy is an offshoot of 
Shaivism, it differs considerably from the other bran- 
ches and, in many ways, is an improvement over them 


The Veerashaiva philosophy is known as Shakti- 
vishishtadvaita ( शक्तिविशिष्ठादे त ) because. it gives promi- 
nence to Shakti, the pawer of the Paramashiya or 
Parabrahman, the supreme entity. Parashiva, who is 
the Sthala (स्थल)* or the abode of fhe Universe, is conc- 
eived by tne Veerasaivas in two forms, the worshipped 
( उपास्य ) and the Worshipper (उपासक). As the worshipped 
he is Linga (लिंग) and, as the Worshipper he is Anga (अंग) 
Thus, the Sthala is uaually visualised as Linga and Anga. 
Shakti, sharing the nature of Shiva, also manifests 
herself in two ways, as Kala (कला) residing in the Linga 
and tending always to expand and create and as Bhakti 


* Vide Shivanubhava Sutra of Mayideva Adhikarana II 
Shlokas 2-3 


एकमेव परं ब्रम्ह सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ | 

शिवतत्त्वं शिवाचार्याः स्थलमिन्याहुरादरात्‌ ॥ २॥ 
सर्वेषां स्थानभूतत्वाल्लयभूतत्वतस्ततः | 

तत्वानां महदादीनां स्थलमित्यभिघीयते ।॥ ३ ॥ 
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(मक्ति) residing in the Anga and tending continuonsly to 
go back to its source. The Anga or the Worshipper, 
in his six stages of l. Bhakta 2. Mahesha 3. Prasadi 
4. Pranalingi 5. Sharana and 6. Aikya, through the 
worship of Linga in his six forms, 7. Achara Linga 
2. Guru Linga 3. Shiva Ling 4. Chara Linga 5. Prasada 
Linga and 6. Maha Linga, endeavours to free himself 
from the trammels of creation and be one with God(Ling) 
This is, in essence the Shatsthala (षद्स्थल) Shastra which 
is 8 unique contribution of the Veerashaiva seers. The 
Shatsthalas, along with the Panchacharas or the five 
fold rules of religious and ethical conduct and the 
concept of Ashtavaranas, or the eight fold defences 
of the devotee on his way to salvation are the kernel: 
of the Veerashaiva religion. 


The practice of the Veerashaiva religion is founded 
on the most enlightened principles possible. The Veer- 
ashaivas are firm believers in universal brotherhood 
and Ahimsa. They recognise the equality of men and 
women in all fields including that of religious practice. 
They are convinced that the world we live in is a reality 
and not an illusion and that the realisation of God is 
fully compatible with worldly occupations. The concept 
of Kayaka, an original contribution of Veerashaivism 
impresses upon followers of the faith the holiness of all 
honest work. Most important of all, the Veerashaiva 
religion exhorts its practitioners to be free from hypoc- 
risy in thought and deed and to lead a pure and chaste 
life. र न 
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Though Veerashaivism, like -the other great relig- 
ions of India, has its roots in the ancient Spiritual past 
of the country, it is to the great preachings and practice 
of Shri. Basavesvara, who lived in the l2th Century . 
A. D., that we owe its resurgence as ७ powerful religion. 
Shri. Basavesvara was born of Brahmin parents, who 
were the devotees of Shiva, in Bagevadi, in Bijapur (Dist) 
of the present Mysore State, and soon after his birth, 
received initiation (Linga deeksha) from Shri. Sangamesvara 
Shivayogi. Having refused the Brahmin: Samskaras like the 
Upanayana, he spent his boyhood at Kappadi Sangania, the 
holy residence of his Guru and received training from 
him in all branches of knowledge. When Basavesvara 
grew to bea young man, his fame spread far and wide 
and Baladeva, the prime minister of the then ruling king 
of Kalyan, Bijjala, sought him-as his son-in-law. After 
the death of Baladeva, Bijjala, who had been greatly 
impressed by the extraordinary character and attain- 
ments of Shri. Basavesvara, made him his prime minis- 
ter. Shri. Basavesvara devoted his entire life to the 
social and spiritual regeneration of his people and by his 
precepts and practice brought about lasting and healthy 
changes in the lives of men and women. He uprooted all 
distinctions of class, caste and profession and restored to 
women their social and spiritual rights. His life wasjfull 
of miracles and his divinely simple words which carried 
messages of love and-humility before God, were a source: 
of inspiration to thousands. 


The great social and spiritual movement started by” 
Shri. Basava gathered irresistible force and spread far 
and wide and, today, the Veerashaiva religion commands’ 
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a large following, especially in the South. The preach- 
ings of Basavesvara and the other great Veerashaiva 
saints have become indispensable to the seekers of Truth 
and realisation and, it is in this context that the service 
Which Shri. Puttaraja Gawai has rendered to his com- 
patriots, becomes worthy of national recognition. We 
are sure that his admirable work will receive the appro- 
bation of one and all 


Pandit Shri Shankar Shastri 
B. A. B. प्र. 
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श्री बसवपुराण की 


- विषय सूची - 


विषय पृष्ठ संख्या 


प्रथम काँड । पीठिका सन्धि । 


मंगलाचरण | और बसव, चन्नबसव, रेणुकाद्याचार्यों की 
वन्दना | अक्कमहादेवी इष्टलिंग और हानगल्‌ शिवयोगी 
आदि की वन्दना | 

कृतिकर्ता की संक्षिप्त जीवनी और दीनता | श्री पुराणका 
ध्येय तथा कथानायक का परिचय । और श्री यडियूर सिद्ध- 
लिगयति को अर्पण । 


- अथ दूसरा अध्याय - 


मंगलाचरण | समुद्र, हिमालय; कैलास तथा शिव-पावेती 
आदि की वर्णना ! नारदागमन और भलोक समाचार 
शिवजी नन्दीश को भूलोक भेजदेना | सृष्टिसौन्दयं तथा 
. “भारत. कर्नाटक आदियो की वर्णा | 
ig, भाग्यवाडपुर की वर्णना और नन्दीश्वर की सनातनी-कथा | 
 मादरस माँदलांबिका की कथा और नन्दीव्रतादी की वर्णना 
शिलाद कथा । 


Sø 


अर्थ तीसरा अध्याय - 
मंगलाचरण । मादलांबिका के स्वप्न में संगमेश्‍वर का 
दर्शन और योग का महत्व । 
संगमनाथ की आज्ञासे नन्दीश का अवतार तथा संगमनाथ 


से उसका लिंगधारण । 
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३-५ 


२८-३० 


३१-३४ 


>) 


wu  — जजूज व्न्चच्चक 


विषय पृष्ठ संख्या 
- चौथा अध्याय - 
मंगलाचरण । नंदीश को बसव इति नामकरण वर्णन l ३४-३६ 
बसवेश्वर.की बाल्यावस्था । ` ३७-४० 
मौंजी बन्धन का त्याग कर देना । वरुण की कथा और 
किंगधारण महिमा ४१-४५ 
- अथ पाँचवा अध्याय - 
मंगलाचरण | आइवलायन कथा | : ४६-५४ 
- अथ छटा अध्याय - 


मंगलाचरण । व्यासमुनि-जन्मकथा, वाल्मिकी कथा . ५५-६१ 


- अथ सातवां अध्याय - - 


मंगलाचरण | मादिराज गृहसे बसवेश्वरका निर्गमन | 
बलदेव सचिव तथा बसवेश्वर इन दोनों को स्वप्न में संगम- 
नाथका दर्शन । गंगांबिका के ब्याह का निश्‍चय और देवता- 


वोंसे सत्कार दी हे ६२-६५ 
कल्याणपुरी की वर्णना | बसवेश्वर के ब्याह का महोत्सव। 
तथा गुरुदशेन । Fe ६६-७२ 


`: . - अथ आठवां अध्याय - 
मंगलाचरण | बसवेइवर को-सचिव पद. के लिए गुरुजी से 
आज्ञा पाकर और उनसे ही Aga. सिद्धांत का बोध |: 


बसवराज का कल्याण गमगन। . :: | । दुई ७३-७९ 
. ~ -अथ नवाँ अध्याय = 
मंगलाचरण ।-तथां मंत्रिपद स्वीकार । बसवराज से | 
भविष्यद्‌ -घटनादि वचन निरूपण ८०-८५ 
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विषय i पृष्ठ संख्या 


.॥ दुसरा कांड ॥ 
अथ दसवाँ अध्याय 
मंगलाचरण | बसवराज के प्रतिज्ञादि वचन ८६-९४ 
— ` अथ ग्यारहवां अध्याय — 
मंगलाचरण | बसवेश्वर से शिवानुभव मंटप की ' 


रचना | बसवराज के साथ नीलांबिका का ब्याह। जंगम- 
वेषधारी चोर की कथा । चन्नबसव का जन्म, प्रभसे £ 


बसवराज को भक्तिपरीक्षा . | ९५-१०७ 
— . अथ बारहवाँ.अध्याय -- . | Eee? 
मंगलाचरण | शिवानुभवशास्त्रश्रवण । १०८-११६ 
¬ अथ तेरहवाँ अध्याय — 


मंगलाचरण | ज्वारे  सुमौक्तिक होने की कथा | 
तथा ऋणबाधा पीडित जंगम को ऋण विमक्ति की 
कथा इत्यादि | ११७-१२० 
¬ अथ चौदहवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | जंगम वेषधारी चोर की कथा । सत्य- 
सन्ध की कथा | काटकूट कथा | बाओरीब्रह्मकथा | 
बसव के महत्व | १२१-१२९ 
' ¬ अथ' पन्द्रहवां अध्याय -- ५ 
मंगलाचरण | शोपिकातक्रघटरक्षण” की कथा | 


चिट्टांबलेब्वंस की कथा | सिद्धराम की कथा | २३ १३०-१३५ 
¬ अथ सोलहवाँ अध्याय 

मंगलाचरण । गंगांबा का वस्त्रापहरण | और nagari 

कथा |. . १३६-१४४ 
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विषय पृष्ठ संख्या 


¬ अथ सत्रहवां अध्याय +- 
मंगलाचरण । रुद्रपशुपतिकथा । नक्कनैनारुकथा | 
बिज्जमहादेविकथा । . १४५-१५३ 
— अथ अठारहवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | कोळूरकन्याकथा | और दीपदकलिकथा | १५४-१५९ 


— अथ उन्नीसवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण । नमित्तंडि कथा । कण्णप्पदेव कथा । 
कलियंबु कथा | १६०-१७३ 
— अथ बीसवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | मादिराज की कथा | उडतडी महादेवी 
कथा | १७४-१९२ 
— अथ एक्कीसवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | अष्टावरणविवरण । शंकरदासकथा | 
कलिगणनाथकथा । नेल्लूरनंबिदेवीकथा । भस्मासुर- 
कथा | ओहिलार्यकथा | सत्येन्द्रकथा | देवरदासकथा | 
दसरार्यंकथा | १९३-२२३ 


॥ तीसरा कांड ॥ 


— अथ बाईसवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | चरप्रसादमहिमाकथा | गन्धवंकथा | 
काश्मीर में बसवेश्वर की महिमा | मोळगी मारय्य की 
कथा । | ; २२४-२३९ 
“5 — अथ तेईसवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | . माचिदेवकथा और बसवेश्वर से 
ब्रिज्जल को सदुपदेश l २४०-२४५ 
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विषय पृष्ठ संख्या 


-- अथ चौबीसवाँ अध्याय 7 


मंगलाचरण | इरुवत्तार्यं कथा । तथा बाऊरी ब्रह्मायें 
कथा | ` २४९-२५८ 
— अथ पचीसवाँ अध्याय — 
. मंगलाचरण । वीरचोळ नृपालकथा । हलायुधकथा । 
सिरियालकथा ।. २५९-२६७ 


— अथ छव्बीसवाँ अध्याय — 
, मंगलारण | मिरुमिडदेवकथा | वाणासुरकथा कलि- * 
कामकथा | = Fei २६८-२७७ 

— अथ सत्ताईसवाँ अध्याय. (“८ 

'मंगलाचरण | एणांकदेवकथा | कडवल नंबिकथा | 

गुग्गुल कलियारिकथा । अरुवालुकथा | अतिभक्तकथा | 
एणादिनाथकथा । चेदिराजकथा | करयूर चौडायं- 
कथा | कलियंबुकथा | इरुवदंडारिकथा । दंगुलिमार- 
कथा । जगपाल कथा गुंडार्य कथा । पूसलनेंनारु कथा | 
तिरुपालदेव कथा | चिरितोंड कथा । 


२७८--२९८ 
॥ चोथा. कांड ॥ 
— अथ अट्ठाईसवाँ अध्याय -- 
मंगलाचरण | नूलिचंदाये, माचिदेवादियोंकी संवादा- 

त्मक कथा | _. ३०१-३१४ 

¬ अथ उनतीसवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | किन्नरी ब्रह्मदेव कथा | ३१५-३२४ 

¬ अथ तीसवाँ अध्याय --- न 

२ मंगलाचरण | कलिकेत ब्रह्मदेव कथा ३२५-३२९ 
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६१ 


पृष्ठ संख्या 


— अथ एकतीसवाँ अध्याय - 


मंगलाचरण | कन्नद ब्रह्मायं कथा और मुषिणी चम- 
डार्य की अनन्त लीला । » ३३०-३२४२ 


॥ पांचवा कांड ४७ 


— अथ बत्तीसवाँ अध्याय — 
`` मंगलाचरण | सुरीय चमडायें कथा | आच्धं ब्रह्मार्य 
कथा तथा शिवानन्द शिबयोगी सें. गन्धर्वो को शाप दी 
हुई कथा | sosial ३४५-३५१ 
— . अथ तेंतीसवाँ अध्याय ८“: 
मंगलाचरण !- एकाँतराम कथा । तिरुज्ञानी कथा: 
_पुलच्चरु कथा | निइमार कथा | नमिनन्दि कथा | ३४२-३६७ 


— ‘ag चौतीसवाँ अध्याय 7 


मंगलाचरण | सांख्यतोंडकथा कोऊरिंब्रह्मकथा | 
देवरदासिमायेदेवकथा । ' `: ¦ _ ३६७-३७८ 


` ` अथ पेंतीसवाँ अध्याय --.. 
मंगलाचरण | नाचिदेवकथा। सोमदेवकथा | वजांबा- 
कथा तिळकाख्याकथा | एकांतरामार्यं लीला । , ३७९-३८८ 
॥ .. छटा कांड :.॥ 
— अंथ छत्तीसवाँ अध्याय ¬ 
मंगलाचरण | बसवेशमहत्व। कित्नरीन्रह्मार्योिगक्यः `. 
कथा । मेदरकेदार्यकथा । sadar लीला ३८९-४०१ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


\ 
3 


६२ 


विषय : पृष्ठ संख्या 
CEES CS] SS — न 
— अथ सेतीसवाँ अध्याय -- 
मंगलाचरण | गुरुभक्तार्यकथा | गुरुभक्तियांडारि- 


कथा । स्वेतकथा | मलुहणदेव चरित्र | ४०२-४१२ 


¬ भथ अडतीसवाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | वेमनायंक्रथा । चिक्कमादार्यकथा | 
कदिर्रेमार्यकथा | कमलायीकथा | नन्नार्यकथा | बसवेश्वर- 
लीला ४१३-४२७ 


— अथ ऊंचालीसवाँ अध्याय -- 
संगलाचरण । आयदिक्किमाय्याकथा ४२८-४४० 


¬ अथ चालीसयाँ अध्याय — 
मंगलाचरण | सोडुळबाचिदेवकथा | अर्यमदेवकथा | 
वीरशंकरकथा | ४४१-४४९ 
¬ अथ एकतालीसवाँ अध्याय -- | 
मंगलाचरण | मंचनपंडितकथा | ४५०-४५७ 


¬ अथ बयालीसवाँ अध्याय . -- 
मंगलाचरण | शिवनागदेवकथा | माचलांबाकथा | 
श्रीपतिपंडितकथा | कल्लिदेवकथा । दिवचित्तार्यकथा | 
बिव्यिबाचरसकथा | शिवशरण दूडायेकथा । बाणसभीयायं- 
कथा | स्वपचायंकथा | ४५९-४७४ 


¬ अथ तेतालीसवाँ अध्याय -- 
मंगलाचरण | उद्धटायंकथा । भोगायंकथा | 
TEATA | केंबाविभोगार्यकथा | गुड़ांबाकथा | शिव- 
नागदेवकथा । |  . ४७प्‌-४८प्‌ 
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विषय पृष्ठ संख्या 


— अथ चौंतालीसवाँ अध्याय --- 
मंगलाचरण | प्रमथवणंना | चंडेशकथा | 


४८६-४९४ 
— अथ पेंतालीसवाँ अध्याय -- 
मंगलाचरण | जगदेवकथा । एलेश्वरकेतकथा | 

नाचिदेवकथा । ४९५-५०३ 
— अथ छियालिसवाँ अध्याय — 

मंगलाचरण | हरलायं - मधुपार्यकथा | ५०४-५१६ 
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॥ 3 Il 
॥ थ्रोणुरुलिद्धलिगाय नमः थोगुरुब्सवकिगाय नमः ॥ 


क श्रीबसवेश्वरपुराण & 


प्रथम कांड 
पहला -अध्याय॒(पीठिका सन्धि) 
Wa 
शरषट्पदि (चाल. चौपाई) 
श्रीगुरु ! तुस बिन करता नेता, कोई नहीं कभी मेरा ॥ 
सच्चिदानंद, नित्यपरिपूर्ण, हो अखंड तुम जग सारा ॥ १॥ 


विश्वधर्मनिर्णय के वास्ते, जिसने अवतार यहाँ लिया n 
बसवेरवर मेरे मनमें, रहकर करे मुझको दया ॥२॥ 


'शिवजीवेक्या ह्वर्यालगांगसमरसञज्ञानिनिकरमानी ॥ 
जो हे वह चन्नबसवराजा, लिखा ले बसवकृति उतनी ॥ ३ ॥ 


` परमनिरंजनसुकलात्मप्रभु, देवाल्लम नामक गुरु जो ॥ 


उसको भजकर सब सुख पाओ, रे मन नित दुष्कर्म तजो ॥ ४ ॥ 


_ रेणुकाद्यसमपंचाचायों के नाम पढता काव्य लिखूं ॥ 
इसको लिखकर भवविनाश कर्‌ं, कीति-शरीर जगतमें रखूँ॥५॥ 
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छोडकर तब ही केलासानंद, सुशिवानुभवसुखभोगको ॥ 
जिसने अवतार लिया सो महादेवी, सुशांति दे मुझको ॥६॥ 


जिस रूपसे जग पैदा होता, जिस STA जग हे बढता ॥ 
जिस SIA जग समाप्ति पाता, वही लिग हो जिगर भजता ॥७॥ 


जंगम लक्षण स्वय-चर-पर तीन, उनको जान ले आचार से ॥ 
जिसने दिखाया सदथणीशिवयोगीश सो लखे जिगर से ॥ ८॥ 


'हतसुभक्ताति, श्रुतविमलकोति, परमसहिमकृतिसंपूर्ति ॥ 
बसवकाव्य लिखने करे स्फूति, यळंदूरबसर्वालगयति ॥९॥ 


` इसके ही सत्करुणाबल से, सुशिवयोगमंदिरसंस्था N 
स्थापनकरता यतिवद्यकुमार, हृदयालय में रहे तथा ॥ go tt 


उस गुरकुमारकरणाबालसे, गायनाचार्य तब होता ॥ 
सद्ब्रह्मचारिशिवयोगोइवर, हो जिसने संस्था करता ॥ ११॥। 


' और भीक सांगता सकलजातिजन्मांधदीनपरबालोंको ॥ _ 
अशन, वसन, देकर, सद्विद्यादान किया भजुं में उसको ॥१२॥ 


है नाम उसका गुरुपंचाक्षर; उसको करुणा मेरे प्राण ॥ 
उसकी करुणा मेरी आत्मा, उसकी कर॒णा मम जीवन ॥१३॥ 
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उसकी करुणा तनमन मेरे, उसकी करुणा धन मेरा ॥ 
उसकी करुणा विद्या मेरी, उसकी करुणा सब मेरा ॥ १४॥ 


सो आप्तबंधुबांधव मेरा, सो माँ और बाप हे मेरा ॥ | 
सो गुरु सब सुख दाता मेरा, सो परमेश्वर हे सेरा ॥ १५॥ 


इस ग्र॒क्ृपाछत्न में रहता, श्रम बिन सीखी मेंने ये ॥ 
गायन वादन ओर संस्कृत-कर्नाट-भारत सुभाषायें ॥ १६॥ 


कर्नाटक मेरी जन्मभूमि, में हानगल्ल तालक में ॥ 
रहनेवाले होसपेट गाँव में, वेंकटापुर बृहन्मठ में ॥ १७॥ 


शिद्धांबा रेवणसिद्धो से, पैदा होकर, षण्मास में ॥ 
अंध होकर मातुलसहाय से, आया हूँ गुरुसञ्चिधि ॥ १८॥ 


गुरुपंचाक्षरकरुणाबल से, बिदरीप्रभु, सुकुमारगुर्‌ ॥ 
हस्तकमलज हो ब्रह्मचारी, बन विद्यादान करत उरू ॥ १९॥ 


व्रतधर, कन्नड भाषा में कई, पुराण लिखकर गुरुबल से ॥ 
हिंदी में बसवेशकाव्य लिख ने मम हृदय बहे चिर से ॥ २०॥ 
छोटों में छोटा हूँ में क्या बल है आँख भी मुझे नहीं ॥ 
“पुट्टराज” नाम सार्थक मेरा, में चाहता हूँ गुरुबल ही ॥ २१॥ 


'CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. x | श्रीबसवेश्वरु पुराण 


यह बसवकथा कुछ कवियों ने, लिखी क्या तुझको चाहिये ॥ 
ऐसा प्रश्न कोई करे तो उसीको दूँ जवाब सुनिये ॥ २२॥ 


पक्वानभोजनानंतर में, तक्र की कामना जेसी ॥ 
सुकविकाव्य को सुनने के बाद, मेरी कृति सुन ले बसी ॥ २३ ॥ 


धर्म, नीति, और धन, विद्या.से बसवेश ने जनोद्धार किया ॥ 


इसलिये महात्मा उसे समझ, हिन्दी में लिखूंगा नया ॥ २४॥ 


खाना पीना जितना अवश्य, उतना महान्त का. भजना ॥. - - 
इस भजन से कई लोगों ने, भुक्ति - मुक्ति पाई लखना॥ २५॥ 


. परमतकविजन बसवचरित लिख, शिवकविमहात्मशिद्ध हुए ॥ 


उनके कवित्वलेखन मेरे, इस लेखन के आधार ये ॥ २६॥ 


व्यासरचितबसवपुराण लखकर, भीमकवि, सिगिराजकवि ॥ 
कन्नडबसवपुराण जानकर में, यह लिखूं हो सदनुभावी॥ २७ ॥ 


यह कृतिवनिता निजरीति भांति, सदलंकृतिरसभावों से ॥ 
प्रोढरसिकमन के खींचने में, कुशलवती कौन हे इससे ॥ २८ ॥ 


इस कथा का बंसव नायक है, गुरु अल्लम; शिव देवत है॥ :. 
भक्तजन सदासक्त हो सुने, शुद्ध करे ज्ञानी जो है ॥ २९ ॥ 
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बसवपुराणसुमणि पाकर में, यडेयूरसिद्धलिगयति ॥ , | 
पद में अपन कर्‌ं सो उसे ले, मुझे उधारे सुमति ॥ ३०॥ 


इस काव्यपठन से सुनने से, बुद्धिशुद्धि, देभववद्धि ॥ 
भोगसमृद्धि, सदणिमादिसिद्धि, होगी शिवसुखसंसिद्धि ॥ ३११ 


श्री. नि. प्र. मृत्युंजय महास्वांमीजी धारवाड इनके आशीर्वादसे 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाधांचित-श्रीमद्बसवेइवर 
महापुराण में एकतीस पद हुये यह पहला अध्याय 


॥ श्रीगुरुखिद्धलिंगाय नमः ॥ 


अथ इसरा अध्याय 


॥ श्रीयुरुबसवाळिंगाय नमः ॥ | 
सुः- बसवेशावतारकथा लिखूंगा, बसवेश की करुणा से ॥ 
स्तोत्रः- पूर्ण वही पुणे यही पूर्ण से, पूर्ण पदा होता हे ॥ 

' पुर्ण का पूर्ण ले पूर्ण हो, बचे सो बचाने झाकत हे ॥१॥ 


यह पृथिवी तो. जिसका है सार, इन जीओंका जो आधार 
उस जलका सब जो परमाधार, सो जलनिधि नेत्र JARURI 
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नद - नदियों से पानी पा कर, गंहरा हो रस नमक मिले ॥ 
बादल बनकर बरसत जग पर, सागर का उपकार जान ले ॥३॥ 


मेने विभव दिया देवोंको, हरि भगवान को कन्या दो ॥ 
वेद बचाकर दिया ब्रह्म को, ईश्वर को चंद्र -कला दी ॥४॥ 


ऐसा जगको समझानेकी, तरह गरजता हे जलधि ॥ 
मोती मूंगा जवाहिरों की, अपने मे सिरिसंवृद्धि ॥५॥ 


लाखो पहाड जिसी मे. रहते, विद्म शंखे पेदे हें ॥ 
मछली हाथी वगरह प्रानीयों का, घर सागर सो है. ॥६॥ 


इस समुद्र के बीच में रह, जो उत्तर दिशा में सर्व से ॥ 

फेला चवडा ऊंचा होकर, सो चमके हिमगिरि नाम से ॥ ७॥। 
| 

चितामनि वें वहाँ को शिला, जल सुधा, वृक्ष कल्पतरु ॥ 

बन नंदन, गाय सुरगो, :लोग देव, हिसगिरिविनुति कितनी करूँ ॥ 


} 


. उस हिमगिरि का शिखर गौरी शंकर, नाम से चमकता है ॥ 
सबसे ऊंचा हिमका आगर, इससे जनको दुर्गम हे. ॥ ९॥ 


पंछी, मिग, जानवर, मछडोंने दुश्मनी ही तजी अपनी ॥ 
तरुलतायें सदा फल-सुम भर, शोभा इस जगहको बनी ॥ Qo lt 
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इस के बीच में केलास नाम से, शंभु का सदन हे रहता ॥ 
कनकमणि, THA, मौक्तिक, प्रवाल से, बनाया गया झगता॥। ११॥ 


इस में हे दिव्य सभामंटप, चितामणि से रचित हुआ ॥ 
प्रमथदेवगंधवेकिन्नरसुमनुमुनिप्रमुख मिलित हुआ ॥१२॥ 


शारदा रमा मुख्य देवता स्त्री, प्रफुल्ल नलिनी कुल से ॥ 
शंभु सभा सरसी की शोभा, बढती थी क्या कहूं उसे॥ १३॥ 


इस सभा मध्य में प्रणब पीठ हे, उस पर बिनद के लिये ॥ 
शंकर साकार होकर बेठे थे, भक्तभजन सुनते थे ॥ १४॥ 


पंचानन, दश-बाहु, चंद्रधर, गंगाधर, मुगधर, शली ॥ 
विषधर, कपालधर, पिनाकधर, परमेइवर, करुणाञझाली ।। १५॥ 


मृत्युंजय इत्यादि विविध नामों से, स्तुतियों को सुनता ॥ 
लोचन की संज्ञा से, निजभक्तों को प्रोत्साहन देता ॥ १६॥ 


पार्वती, उमा, सर्वमंगला, कात्यायनी, शिवा, गोरी ॥ 
देवी, हेमवती, शर्वाणी, शांभवी, परम महेइवरी ॥ १७॥ 


ऐसी सुनामसद-रूपवाली, देवी उस शिव भगवान के u 
मणिपीठ पर बिराजती हे, श्रृंगार से as वामभाग के॥ १८ ॥ 
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वीर, नंदी, भुंगीश, रेणुकादि, गणवृद की सेवा से॥ 
आनंदित होकर शिव-दांकर, देखने लगा सुकटाक्ष से ॥ १९॥ 


अस्मरद्राक्षिकलितकलेबर, शिवनाम पठण विजितविकार ॥ 
घनवीणाधरलोकसंचारिनारदमुनिवर आया धीर ४२०४७ 


नारदागमन से सभिकों को लोकवार्ता के समझ ने ॥ 
की आशा बहुत हो, उसी को रख मन रहें हें निरखने ॥२१॥ 


आकर नारद बंदन करता, बीन बजाता भजन करता Il 
हे उसे छुडाकर संज्ञासे, भुंगीशतांडव छुडाता ॥ २२४७ 


दृष्टि से शारदागान छुडा, भक्त भजन छुडाता हुवा ॥ 
बानी से नारद को बुला, बिठाकर सुत्सुक AY हुवा ॥ २३ ॥ 


p भूलोक adam बताने, तभी आग्रह किया शंभु ने ॥ 
तब नारद कहने लगा उसे, मे कहेंगा भो जन! सुने ॥ २४॥ 


नारद कहता हे कि भो देव ! तुझे अज्ञात विषय क्या है ? ॥ 
तो भी कहूँ, तुम्हारी आज्ञापालन करना, FATA हे ॥२५॥ 


भगवन! सुनो भुवन में सच्चा धर्मज्ञान का ह्लास होता Ul 
जातिवेषम्य, व्यक्तिवेषम्य, वत्तिवेषम्य हे बढता ॥ २६७ 
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नास्तिकता जनता में बढने हे लगी, उस भुवन में तुम॥ 
अब तुम्हारे गणेंद्र को न भेजे तो, नहीं बचता हे धरम ॥ २७॥ 


मेरी बात झूटी हुई तो. समझना ज्ञानसुदृष्टिसे u 
इतनी बोल खडा मौन, सुद्राधारी हो नारद दुख से ॥ २८ ४ 


शिव तो नारदको सांत्वन कर, ज्ञानदृष्टि से निज-स्थिति ॥ 
जान कर नंदीश को बुलाकर, बोला कि उसको जगत्पाति॥२९॥ 


वत्स सुनो नास्तिकता बढने हे लगी, अब भूलोक में ॥ 
तेरे अवतार से उसका, उच्चाटन होगा जान मन में ॥३०॥ 


जब शंभु की बात सुनी नंदीश ने, दुःखता, पेर पर पडता॥ 
बोला कि पिताजी आपका, वियोग कभी मत हो हूं मांगता ॥३ १ 


शिव बोला कि तनय.! तेरा मेरा वियोग कभी शक्य नहीं ॥ 
तेरे साथ में रहता हूं, TAA को भेज दूं सच-मुच ही ॥ ३२॥ 


नंदीश कहता हे कि भो प्रभो, सो सायिकलोक, उन जनके ॥ 
सहवास से तेरी याद मुझे न हो, दशन नको उन्हीके ॥ ३३॥ : 


शंभु बोला कि चिता नको वहाँ ज्ञानोपदेश बनाने ॥ 
मम पर्चिमशिखाचक्रस्थसुनिरंजनकला भेज दूं सुने UU 
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तय्यार हो अब जा कर्नाटक-देश, वहाँ भक्तिवेभव से ॥ 
'सदिगढेशवर भाग्यवाडपुर, चमकता हे सुसंपद से ॥ ३५॥ 


उस पुर में रहते हें शैव ब्राह्मण, सज्जन सुभक्तिमान ॥ 
दंपति मादांबा मादरस भजेंगे, तुझे पुत्र हो जान ॥३६॥ 


नंदी बाष्पं से शिव-पाद को, अभिषेक करने लगा तबी ॥ 
ay उठाकर तत्सुतका, आलिंगन कर, दी आशिष भी॥ ३७॥ 


भेज दिया तभी प्रमथों को, आज्ञा दी नंदीश के साथी)! 
उस शिव ने केलास छोड जाने, तब निश्चय किया पशुपति ॥ 


` सारे परमात्मा को वंदन करते, निकले सुदुःख से ॥ 
सुष्टिसौंदयं देखते गये, किया वर्णन उसका मनसे ॥ ३९॥ 


इस पर्वत मे गंगा नाम की, सुनदी Gar हुई यहाँ ॥ 
सो जहाँ बही पावन-क्षेत्र, बहुत हुए हैं वहाँ वहाँ ॥ ४०॥ 


इन क्षेत्रों मे रहती जनता. ने, रख लिया आयं नाम एसा ॥ 
इस प्रदेश को तभी प्राप्त हुवा, आर्यावर्ताह्वय वेसा ॥ ४१ ॥ 


' ऐसे काइमीर, wale, गुजर, वगैरह सुदेश, छप्पन्न हें ॥. 
इन देशों का एक चक्रेश्वर, एक देशका एक नरपति है ॥ ४२ ॥ 
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भरत महाराज सारे नरपतियोंको, अपने विक्रम से ॥ 
शासन करने लगा तभी इस को, भरतखंड हुआ नाम उससे ॥४३॥ 


भारत हे वैभव से गौरव का, शिखर पहुँचा तब के ॥ 
सोने का धूँ चमकने लगा, रत्न हे जैसे धान्य के ॥ ४४॥ 


सोना बर्जर रतनों की खान, लाखो हों रहती हें ॥ 
भूमाता ने जनतनुजों के, पालन को संपद दी हू. _॥ ४५ ॥ 


भारतमाता सच्चीमाता, अपनी सस्यस्तन्य-सुधा ॥ 
देती हे नही तो बचती थी, यह कहाँ उसीकी अभिधा॥ ४६ ॥ 


इस देश मे पेदा हुए लडकियाँ लडके, राष्ट्र के लिये।। 
तैयार हें प्राण दे, स्वसत्य की रक्षा करने वास्ते ये ॥ ४७॥ 


भरतखंड में जितने हे देश, उतनी भाषाओं में भी ॥ 
कवयित्री कवि हुए उन्हीसे, भारत की हे कोरत भी ॥ ४८॥ 


चारों वेदों मे ज्ञान के और, विज्ञान के भी सुविचार हें ॥ 
वह भारत की संपत, सब देश के लोग इससे जीते हें ॥ ४९॥ 


कलाकाराख्य पतियों के साथ, कला वधू भारतरंग से ॥ 
नाचती सदा, लखकर जगलोग, सिर झुकाये महानंद सें ॥ ५०॥ ' 
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चप्पन देशके भूमातायें, भारत at की सुपुत्रियाँ ॥ 
भ कर्नाटक माता सो, भारत माँ की बहु प्रिया ॥५१॥ 


मक्तामणि सत-प्रबालताथिकसागरसपद, सनमानि 0 
नाना सुरत्न पंचलोह खनिवाली, कर्नाट की धरणी ॥५२॥. 


सारे धान इस कर्नाटक से, उपजते सभी वनस्पति ॥ 
सुवृष्टि होने से सुभिक्ष होकर, चिता कभी न रहती ॥ ५३॥ 


धूमकेतु भूकंपादि दुःख न कभी कर्नाटक देश से ॥ 
अतिवष्ट्यनावष्ट्यादि दुःख नही रहते थे, उसकाल म॑ UU 


यादव, होयिशल, राष्ट्रकूटादि, राजपराक्रसिसत्पति को ॥ 
श्रित कर्नाटक कोतिसती ने तिलक लगा भारत माँ को।।५५॥ 


. gaga, विशिष्टाद्वैत, सुशक्तिविशिष्टाद्तादि) ` 
मतगुरु इसकर्ताट के छोटे गाँव से, पैदा हुये सुधी ॥५६॥ 


कावेरी शुभ तुंगभद्रादि नदीयों के जलसे जनता ॥ 
इक्षुशालिसुख्याहार की चीजें नित पाती हे प्रीता ॥५७॥ 


कर्नाटक जनता के कर्‌णासत्यौदार्या दिगुणों को ॥ 
दुष्ठांत हे कि नरपति विराटने, आश्रय दिया पांडओं को ॥५८॥ 
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१ श्रीरास ने पत्नीवियोगदुःख से, विद्वल हो तब जहाँ ॥ 
आकर सुशांति के उपाय रखे, सो किष्किधायुरी यहाँ ॥ ५९ ॥ 


इस देश में कृष्णामलापहारीनदियों का ATA हे ७ 
तत्र, शिर्चालग है, इसी से सुपवित्रतम क्षेत्र हुआ है ॥ ६० ७ 


इस संगम से तीन योजन पर, वायव्य दिशा में रहती ॥ र 
भूविभवधरी, मणिकनकभरी, ' भाग्यवाड' नगरी झगती ॥६१॥ 


इस पुर को कन्नड-भाषा में, बागेवाडी नाम रहता UW. 
सुमफलभरनंदनशोभाकर, मठ्मंदिरसुंदर होता WR 


विश्वधर्मजनताश्रय देता, विश्वकलाबुधसणि भरता ॥ 
विश्वोद्यमिजनसंश्रय बनता, भाग्यवाडपुर हे लखता ॥ ६३॥ 


| - 

| 5 ; x 

| इस भाग्यभरिततगरी में, सुपुरातन देवालय उस H ॥ 
नंदीइवर की उद्वमति, सनातनी कथा हे इस में ॥ ६४॥ 


i 
| 
| 
| 
i 
| 
l 
4 
| 
| 
i 


b 


इस शहर का पुरा रत्तपुरी नाम था, राजा रहता था ॥ 
'कालिग' सुनामवाला, उसका मोहन नामका लडका AT ॥ ६५ 


उसने अठारह बरस की उमेर में; रुजा से मरन पाया ए. . 
बहुधन देकर,-कन्या शोधकर, नपने शव का ब्याह किया ॥६६॥ 
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सुगुणवती, सद्धमंवती, AATAT नाम की महासती ॥ 

पतिशव के साथ स्मशान चली, सो पितृदेन्यह्रणमोदवती ॥६७॥ 


सारे बांधव स्मज्षान पहुँचे, शव को अग्नि लगने के ॥ 
समय में बडी वृष्टि आ पडी, बंधु नहि खडे मुदे के ॥ ६८॥ 


चच्चांबा तो नंदीदवर का ध्यान करती, उसी स्मशान सें ॥ 
बैठ गयी; सुकुलदेव नंदी हुए प्रसन्न आधीरात सें ॥६९॥ 


aa आँखें खोल लखो, जिसे हृदयपीठ में बिठा करती ॥ 
हुई भजती है, वही में आकर खडा हूँ, करो बिनती ॥ ७०॥ 


जब भगवानके बचन सुने, तब ANA ने, खोल आँखें ॥ 
जो हृदयासन में हे, उसे समझ, दो रूप देखे प्रभुके ॥ ७१॥ 


' उठकर साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोडकर सो ठहरी ॥ 
अनिमिष सुदृष्टि से चन्नांबाने, मन रख, की स्तुति भूरी ॥७२॥ 


तु भगवान, निर्गुण, गुणवान है, तु साक्षी, निरपेक्षी है ॥ 
तू अकर्ता, जगत्कर्ता हे, तू नित दाता, भोक्ता हे ॥७३॥ 


ऐसी स्तुति करती हुई, तभी. परमभक्ति बढती बढती ॥ 
अंगो-पांग संब रोमांचित हो, कंठवाक गद्गदित पडती ॥७४॥ 
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चित्रलिखितवत खडी सुसाथ्वी, उसकी स्थिति लखकर, नंदी ॥ 


सिरपर रख हाथ, उसे उठाता बोलने लगा कि आनंदी ॥७प५॥॥ 


aa! तेरी भक्तिवल्लरी, मम हृदयवृक्ष को लागी ॥ 
सुगुणरूप सुम फलती, अपण कर लेता में, सुख भोगी ॥ ७६ ॥. 


पुत्रि! भवत्पति जीवित हो, तव कांक्षा और क्या रहती हे ॥ 
एसे पुछनेवाले भगवान को, सो बोलने कि लगी है ॥ ७७॥ 


भगवन ! मुझको तव पादभक्ति चाहिये, जग सुदर्शन पाय्‌ ॥ 
aia होकर सदा यहाँ रहो, सब जन सुख पाय्‌, कृपा बढाय्‌ ॥७८ 


नंदीश्वर ने कहा HATA, वत्से ! तेरा मन जेसा ॥ 
वेसा रहता हूँ, नको व्यथा', बोल, अदृश्य हुवा तब ऐसा ॥७९॥ 


जिस ठोर में भगवान ठहरा था, उसी जगह में नंदीश की ॥ 
प्रतिमा शिलामयी खडी हुई, पतिसुर्मात चन्नांबा की ॥ ८०॥ 


नंदिप्रतिमा और निज पतिको लख, चन्नांबा मुदित हुई ॥ 
वंदन करके, पथिकों को तब बुलाकर, लोला दिखायो ॥ ८३७ 


देखते विस्मित हुए सबी लोग, वंदन करते सुभक्ष्ति हे ३ 
भागते जा, नुप को समझाकर, बुला लाए वहाँ प्रेस से ३ ८२ ३३ 
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आकर परिवार के साथ, लखकर, डूबकर राजा अचरज के ॥ 
सागर में, AIA का, जहाज तब, सो आलंबनकरके ॥८३॥ 


पहिले चन्नांबा के पेर पर, माथे लगाकर नंदीश को ॥ 
वंदन किया उसे देखकर, बोली कि चन्तांबा उसको ॥ ८४॥ 


स्वसुर जी! आपने क्या किया, पंछीपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ॥ 
कौ तरह हुआ आपका प्रणाम, मुझे जलेगी वही हे आग ॥८५॥ 


ऐसी कह वंदन करती थी, रुक फिर नृपने प्रणाम झिया॥ . 
देखता अपने पुत्रको, दृढालिगन कर, सब समझाया ॥८६॥ . 


सुन नृपतिकुसार बोला कि, हटकर ठहर अपने बाबां को ॥ . 
यह साध्वी मम सती हुई तो, सास्य नहीं मेरे सुकृत को ॥८७॥ 


चच्नांबा बोलीकि तबी, पति को वंदन कर सो aT a 
नंदीइवर की करुणा से, आनंद हुआ स्तुति करे अब से ॥८८॥ 


उसके सुबचन सुनते ही, वे सारे लोग जान सद्भाव से ॥ 
तब तो नंदीशवर के नाम भजन में, निरत हुए मन से ॥८९॥ 


तन मन थकने को तक, नंदीश्वरनाम भजन-कर वे लोग ॥ 
तब मंगल-पद गा रहे,. सु-करपुर. नीराजन ले, रख राग ॥९०॥ 
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जय जय तंदोृ्वर! जगदीइवर! जय जय सिद्ध-गर्णशवर! जया 
जय जय QARA! बसवेश्वर! जय जय सद्धर्मेहवर ! जय ॥९१ 


ऐसे मंगल गाकर, सारे तब नारिकेल सुफलों का ॥ 
HIT करते हुए तब गये, कर चुके रचन मंदिर का ॥९२॥ 


. ~ . ~ —— 
चर्चांना ने सब सुख पाया, नंदीइवर की कल्या से ॥ 


नंदीश ने सब वेभव पाया, चच्नांबा को सुभन्ति से ॥ ९३॥ 


उस नंदीझ में, कई जनोंने भक्ति रख, सभी सुख पाया॥ ` _ 
थोडे रोज में, देवेश के जसने सूर्य को जीत लिया ॥ ९४॥ 


क्रिस्त शकाके द्वादश शतमान में, उस श्रीनंदीरचर को ॥ 
भक्त वर सत्तम हो गया एक, उसकी कथा कहूं जन को ॥९५ 


लोग! सुनों उस हमारे सुकथानायक का बाप है, उसका ॥ 


` . सादरस नाम, महागुणवान सो, कोई न, समभक्त उसका USE 


जेसी सुभक्ति, वेसी संपत, संपत जैसी, उदारता ॥ 
बेसी थी, जेसी उदारता, वैसी कोरत प्रख्याता ॥९७॥ 


उस सुशीलमादरस की सती मादलांबिका नामवती ॥ 
नौतिधमंगुणवती, .शुचिमती, सितसदुक्ति, बहु-दयावती ॥९८॥ 
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= 


पति परसेश्वर ऐसा जानकर, सेवा करती हुई सदा ॥ 
सत्पतिब्रताओं को, सुमार्ग दिखाया हे उसीने तदा ॥ ९९॥ 


ये दंपति, शेवाराध्यमहाब्राह्मणमत में, पेदे थे ॥ 
जनिवार और लिंग का धारण कर, नित लिंगाचंन करते थे ॥ 


सादलांबिका-मादरसों को, तब संतान नहीं थी उनकी ॥ 
चिता चिति हमेशा होकर, जलता था तन भीतर का॥१०१॥ 


उसकी ही तो मादांबा को, वर्णनाऽसाध्य चिता थी ॥. 
संतानवालीयों को लख लख नित, नित चिता बढती थी ॥१०२ 


जो नंदन को न उठाले, सो हाथ नाहि, सो हाथ लकडी का ॥ 
आलिगता नहि जो लडके को, उर नहि सो, वह TAL का ॥ 


जिसकी आँखे सद्वाल को, नहि लखती नित, वे प्रतिमा की ॥ 
जिसकी बानी तो लाली पद नहि गाती, सो मुदे की ॥१०४॥। 


निस्संततिजनता का यह जीवन setan, सुगति नहीं ॥ 
चेतनाचेतनात्मक जगका, अंतिम सुख तो संतति नहों ॥१०५॥ 


मुझको संतति नाहि, मम जीवन अति होन हुआ, मेरे लिये ॥ 
नाहि सदुर्गात, मेरे पतिको भी, गतिरपुत्रस्य न, श्रुति ये ॥१०६॥ 
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_ इस दंशके पितृदेवतादियो को, सद्गति नहि, पुन्नाम के ॥ 
दुनेरक में पडेंगे वे, ये परिणास मेरे कुदेव के U १०७॥ 


ऐसी सोचती हुई परम शुभ मादांबा, तदति दुःख से ॥ 
सो एक रोज रोती हुई पडी सुमति जमीन पर, चिता से॥ १०८॥ 


उसकी दुस्थित समझ, सादरस SAAT उसकी बात सुनता ॥ . 
बोलने लगा कि अपने को भी, दुःख हुआ वह SAAT ॥१०९॥ 


यह क्या प्रिये तुम्हारी स्थिति, ऐसी क्या बोलो विवेकिनी! ॥ 
अन-जान का पर्दा खोल, बेठकर, तुम सुनो हमारी बानी ११०॥ 


तब सो उठकर, वंदनकर, हाथ जोडकर, बोली ऐसे ॥ 
भो जिया ! मुझे संतर्तिचता बाधती हें, करूं कंसे ॥१११॥ 


सुझको- संतति नाहि होगी तो, यह वंश बरबाद होगा ॥ 
स्वपितुदेवताओं को उससे तर्पन मिलना बंद होगा ॥११२॥ 


अतः दूसरी शादी करके, सत्पुत्र को पाइयेगा ॥ 
में अभागिनी हूं, नाह मुझसे वंशोद्धार कायं होगा ॥ ११३॥ 


सादरस ने तभी जवाब दिया कि, दूसरी से संतति न हुई ॥ 
तो, क्या करना, जान, हमे सदा देवताकृपा हेतु भई ॥ ११४ u 
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SS S 
उस देवकृपासिद्धि के लिये, हम गुरुकरुणा पायेंगे ॥ 


गुरुकृपासुनोकाबल से, हम इस दुःखजलनिधि तरेंगे ॥ ११५॥ 


आया उनके घर तब नारद, देख, ga गये मोदाब्धि में ॥ 
सत्कार करते, उच्चासन पर बिठाकर, वे पडे पर में ॥११६॥ 


“ इष्टाथंसिद्धि ही gta”, ऐसे anak उन्हे दिया ॥ 
सस्सोदसे मादांबा-मादरसों ने, हृद्गत समझाया ॥ ११७ ॥ 


मुनिने कहा कि, “ सत्युत्रोदय तुमको होगा, नहो व्यथा ” ॥ 
adaa को विधि बोलूंगा, यथा करोगे सिद्धि तथा ॥ ११८॥ 


सुन, दंपतियों ने जवाब दिया कि, “ रहे रहम सदा आपका ”॥ 
ब्रत कर, नंदीइवर को करुणा से, लाभ करें सुनंदन का ॥११९॥ 


आनंदित नारद ने कहा कि, “ अच्छा तुमको विधान. कहं ”॥। 
नंदीश्वर की पुजा करके, विप्राराधन करो, चहू ॥ १२०॥ 


विशी में तो हैं द्विप्रकार, अलिगिलिगिभेद से जग सें ॥ 
प्रसिद्ध हे, उन में रखो अक्ति, नंदीवर समझो मन सें ॥ १२१ 


ऐसा बोलकर, चार रोज रहकर, उसी सुद्रतसदाचार में ॥ 
मुनीश लगाकर गये, वहाँ से, दोनों कर रहें विधान Aung 
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दंपति वे नित नंदीइवर की याद कर, ब्राह्मीमुह॒र्त में ॥ 
उठकर, प्रातरविधि की समाप्ति करते, रखते दिल देव में॥ १२३ 


करते स्नान, .नवदुकूल पह, नित कुसुमसुपत्र नवीन लाते ॥ : 
पुजाद्रव्य मनोहर. लेते, वाद्यो से मंदिर चलते . ॥ १२४॥ 


शोभितदेवालय पाकर के, नंदीशर्मत जब देखी ॥ 
वे आपके सब काज भूल जाते, ऐसी हे स्थिति सुभक्ति की॥ १२५ 


तत्पूजकसे संबोधित उन दंपति ने नंदीइवर की ॥ - 

पुजा का शुरू किया, तब तो, उससे भक्ति बढी जन: की ॥ १२६॥ 
पाद्यार्ध्याचमपंचांमुतादि दिव्योभिषेक लगे करने ॥. 

रुद्रानुवाक पढाने लगे. सदा, पुत्रानंद को पाते - ॥ १२७॥ 
महितमहारुद्राभिषेक से और सहस्त्र बिल्वार्चन के । 
बाद वे. मंगल सुगीत गा. रहे, नीराजन तब लेकर के ॥१२८॥ 
जे धर्माकार ! जे शर्माधार ! जे जे शिवसुकुमार ! जितमार ॥ ` 
जैःशि्वावतार ! जे शिवसंमधीर ! जे ज॑ दे सुख नंदीइवर ॥ १२९॥ 
ऐसे मंगल गा, रोगों को वे Hare दे; सुविप्रों को ॥ 

औरं दीनों को खाना कपडा देने! लगे अनाथों को १३०॥॥ 
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नंदीइवर के ध्यान में सदेव रहते थे, वे सुदंपती ॥ 
उस ध्यान में,उनकी तनयेच्छा भूल गयी, बढी विनुति नाति॥ १३१ 


बेठने में भी, उठने में, चलने में, और काम करने में ॥ 
खाने में, पीने में, शुचि, अशुचि में, चली थी नुति मुंह में ॥१३२ 


ध्यान तो मन में चला था सदा, उनका कार्य जो भी रहे॥ 
वह सब देवपुजा हुई, कहीं उनका मन कभी न बहे ॥ १३३ ७ 


(>. 


एक दिन शिव उनके स्वप्न में आकर बोला कि, “नंदीइवर ॥ 
तुमको सुत होगा”, ऐसा कहा कर, गया तब KARIT ॥१३४॥ 


आनंदित मादांबा-मादरसों ने बंधुजनों को ये ॥ 
वार्तायें समझाई, सुन, वे तत्सुकृतों के स्तवन किये ॥१३५॥ 


उनके और उन बंधुजनों के मोद का तेज मादांबा के ॥ 
गर्भ में उतर, हो पिडाकार, मोद का हेतु हुआ जन के ॥१३६॥ 


तन सें शुभ्रिम, शाम कुचाग्र में, तन पतली, सुकटी दुबली ॥ 
कृति, गति में असलता हुई, ऐसी गर्भलक्षणालि मिली ॥१३७॥ 


मादांबा का जैसा सुगर्भ बढता था, वेसा सुंह में ॥ 
शिवतेज बढता था, भक्ति ज्ञान बढते थे, उसके मन में ॥१३८॥ 
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तब गर्भवती मादांबा को सच्चरितश्चवणकार्य में ॥ 
गुरुतीथंप्रसादसेवन में, अत आस हो रही जिगर में ॥१३९॥ 


गर्भवती के सत्कार करने लगे, सुबांधव सारे जन ॥ 
नंदीश का अवतार होगा', यों विइवासवाला उसका सन ॥ १४० 


नवमास भरे, न gaga धरे, न मादांबाचिता उतरे ॥ 
अचरज में गिरे आप्त सारे, तीन बरस हुए दुःख न तरे ॥१४१॥ 


४ शिलाद कथा $ 


कूडलीसंगमेइवर आकर, तब सादांबिकास्वप्त में ॥ 
बोला कि, गंभीरवाणी से, ईश्वर, आंख रख, HHA में ॥ १४२॥ 


सत डरो साध्वि ! प्रसव का समय आज प्राप्त हुवा, शुभानन! ॥ 
तेरा गर्भस्थशिशुवृत्तांत कहूंगा, सुनो सुभावने ! ॥ १४३॥ 


'शिलादनामक योगीने दारुण तप किया, पुर्वंकाल सें ॥ 
श्रीज्ञेल की नेरुत्यदिशा में था महानंदीझक्षेत्र मं ॥ १४४॥ 


UG मास में सुनिराहार से, वाय्वाहार से एक महिने में ॥ 
एक मास सें पर्णाहार से, उदकाहार से एक महिने में ॥१४५॥ 
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ग्रीष्म में पंचारिनयों के बीच, बरसात में गलांत. जल में ॥ - 
हिम में खडा हो तप किया, शिलाद मुनीशा शीतल देश में ॥ १४६ 


सांबसदाशिव का ध्यान करंता था, उस तप से जनितं सुतेज ॥। 


, हुआ) सवेलोकव्यापी उस तेज से Ger अग्निमहौज  :।। १४७॥। 


सप्त लोकों को जलने लगा, उस सें दिक्पालक डरते ॥ 
अधिकारचुंतिशंका से, वे गये ब्रह्मलोक ध्यान करते ॥॥१४८॥ 


ब्रह्मदेव को बोले कि, देखते, daa करते, देव सारे ॥ 
भो देव ! तुम से सृष्ट जगत में, उद्यमों में हम हमारे:#। १४९॥ 


आसक्त हुए A, AT हमः तों उस तापस से डरतें हैं ॥ 7 
जो siete में शिलादनामक) सो मुनिवर तप करता हे १५०) 


डरते? तुम्हारे-यहाँ आये हे, यह सुन बहा कि बोला ॥ : 
सो-तपस्वी तुम्हारे अधिकारों में नहि आशावाला  :॥१ पशा 


शिवभक्त महात्मा रहते हे, परम-ब्रतासक्त सारे wore ` 
ब्रह्म विषण्यादिलोकों से; वे निष्कामवाले:समझो'रें: ggn 


मुझसे देनेवाले वरः कों भीःनहीं चहतें इसलिए॥। 77: ::: 
मेरी शक्तिं नहीं उस तर्पसवी के रिझाने, -अब चलिए NYIN 
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केलासाचल में शिवसर्वेश रहता हे, सुरेंद्र भो तुम ॥ 
जाओ वहाँ, वरों को मांगो, यह काम शिव करेगा न हम ॥१५४ 


यह सुन, देव सारे वंदन कर; कलासांचल गये तभी ॥ 
कर. प्रणाम, उन्होंने स्तोत्र किया शिव का, प्रमोद से सुशोभी ॥। 


अधेचंद्र से. रचित मुकुट: सो सत्यादि लक्षण शिवं विभु ॥ 
वामभाग' में सुशोभितगिरिजागणपंतिकुमारप्रभु - ॥ १५६॥ ` 


देव देव सिनावषभध्वजः कुशल प्रश्‍ल कर कि बोला शः) >" ˆ 
किसलिए ग्रहाँ आये. हो ? क्या शुरू हुई राक्षस: लीला?॥ १५७ 


कालकूटादि 'पर्दार्थ क्या अब उपजे हं? बोलो. भो देव I w 
बलवान विष्णु को दुस्साद्य कोन हो रहा हे? कहो निजभाव ॥ 


सृष्टिकरंता को दुस्साध्य. कौन हो रहा हे ! कहो. निजभाव ॥ 
तुस: तुम्हारा आगमन कारण बोलो; निर्भेय से भो देव! ॥१५९ 


देव सारे बोलेकि, भो प्रभो! शिलाद नामक सुतपस्वी. 
तप, करता हूँ, उसके तपकी ज्वाला जग 'जलरही महेश ॥। १६० 


उससे STMT हें हम; ATH ATT Als AAMT Wes - = 
हसको बंचाओ प्रावंतीइवर !: करुणा से भो जगत्पते ! ॥ १६ शा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६ श्रीबसवेश्वर पुराण 


>>>>>>्च्च्न्च्च््ड 
एवं प्राथित सो शंभु मिला, ब्रह्म विष्ण्वादि देओं से ॥ 
वृषभारूढ आया, तभी मुनिप तपस्थान, मिल देवी से ॥१६२॥ 


शिलाद मुनिने शिव को देखता, ध्यान छोडकर वंदन करता N 
सो उसने स्तुति की, कि सद्धक्ति से, रुग्यजुस्साम-पद लेता ॥ १६३ 


सर्वकारणादिहेतु तू हे, तुझको नमो नमो भगवन्‌ ॥ 
यज्ञों का फलदायक तू हे, तुझको नमो नमो भगवन्‌ ॥ १६४॥ 


योगरूपियोगगम्य तु हे, तुझको नमो नमो WTAE! ॥। 
अक्तस्थलिभक्तिगस्य तू हे, तुझको नमो नमो भगवन्‌ ॥ १६५॥ 


माहेइवरस्थलज्ञ महेशस्थलरूपिन्‌ भगवन्‌ तुझको u 
भो प्रसादिस्थलविद ! प्रसादिस्थलरूपिन्‌ भगवन्‌ तुझको ॥ १६६ 


आर्णालगिस्थलविद ! प्राणलिगिस्थलात्सन्‌ प्रभो तुझको ॥ 
झरणस्थलज्ञ! शरणात्मन्‌! भो नमो नमो भगवन्‌ तुझको।। १६७ 


एक्यस्थलज्ञ ! भो स्वरूपेक्य ! नमो नमो भगवन! तुझको ॥ 
भार्वालगस्वरूप और प्रार्णालिगस्वरूप तु नम तुझको ॥ १६८॥ 


इ्ष्टालगस्वरूप और गुरुरूप तू है, नमो विभो! तुझको ॥ 
यह नुति सुनकर, बोलाकि शंभु प्रमोदितहुदय से उसको ॥ १६९ 
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तपसे JAR खुष हुआ हूँ, सद-भक्ति का बश हुआ हूँ ॥ 
तब शिलाद बोला कि, भो शंभो ! दहन से धन्य हुआ हूँ ॥१७०॥ 


करुणा तुह्मारी मुझसे रहे, तो कल्पतरुच्छाया में ॥ 
रहनेवालों की तरह, सुरभिवालों को तरह सदन Auge 


तेरा अनुग्रह बिना, मेरी न्यारी इच्छा न कुछ प्रभो ॥ 
पादध्यानासक्त को मुझे, निश्चल पदभक्ति दो, विभो ॥१७२॥ 


इससे बढकर मेरा माँगना न्यारा नहि, और तो कुछ हो ॥ 
तेरे पादपद्म में, भ्रमरीकृतचितसऱडूक्त जो हो ॥ १७३ Ut 


जो शिवत्रतिमहात्मा हो, उस पुत्र को दो मुझे शंभो "E 
मुझमे तेरी कृपा रहे तो, यह चाह वृथा नहो प्रभो ॥ १७४॥ 


यह प्रार्थना सुनकर, शंभु तब “अच्छा” ऐसा बोल, गौरीश ॥ 
सब देओं के साथ अंतर्धान सो हुआ, आशिष दे महेश ॥१७५॥ 


तब उस नंदीश ने मुनिसुत हो, अष्टाब्द में सु-तप किया ॥ 
शिवकृपा से शंभुवाहनत्व और गणेशत्व भी पाया ॥ १७६॥ 


साध्वि! किसी कारण से तेरे सुगभे में प्रवेश किया हे ॥ 
नंदीश गर्भस्थ हुआ, तो भी, योगनिरत हो रहता हे ॥१७७॥ 
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२४ श्रीबसवेर्वरः पुराण 
देवि! तुह्यारा गर्भगृहा में प्राणापान वायुगति का ॥ 


निरोध कर रहता हे, नंदीश लखता हे तेज ईश्वर का ॥ १७८ 


आधारादि चक्र सबी अध्वंगामी कर ले, तध्यान से ॥ 
हे उसीको बाहर निकलने याद जब हो तब मोद नञ्र से ॥ १७९ 


श्री. घ; च. व. निजगुण- शिवाचार्य -गोग्गिहल्लि इनके 
` सुभाशीर्वाद से मुद्रित | 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्म ्रमरायमान-त्रिभाषाकति-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाबांचित-श्रीमंद्बसवेश्वर 
महापुराण में दो सौ दस पद हुए यह दूसरा अध्याय 


॥ शीगुससिद्धखिंगाय नमः ॥ 


अथ AAT अध्याय 
all थाणुरुबसयाळगाय नम U क्व, 
सुः- बसवेश की अवतार कथा में उसकी कृपा से FETT ॥ | 
स्तोत्र - हटयोग-राजयोग-मंत्रयोग-लययोग-शिवयोगो 'से तुझें।। 
` “पाते हें योगी, TH, aa! केसा हो तव मिलन मुझे या १॥ 
माबा उती सप में बोलीं कि, सगे को इती ॥ 7 
भगवन्‌! तुभ कोन ! ब्रोलो, योग महत्व कहो, सुनेने चंहेती।।२॥ 
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साध्वि ! में संगसेश्वर हूँ, महायोगमहत्व कहूँगा, सुनो ॥ 
इसलिए कूडलोपंगम से आया हूँ, सुभगे ! जानो ॥३॥ 


इस शरीर में, मूलाधाराख्यचतुर्दलाब्जयुतचक्र हे ॥ 
ओर लिग में, स्वाधिष्ठानाभिदषड्दलाब्जयुतसुचक्र है UYU 


और नाभि में, मणिपुरकाभिददशदलाब्जयुतसुचक्र हे ॥ 
ओर हृदय में, अनाहतनाम का द्वादशदलाब्जसुचक्र हे ॥ ५॥ 


ओर कंठ में, विशुद्धिनाम का षोडशदलाब्जयुतसुचक्र हे ॥ 
WAT में, आज्ञेयनाम का द्विदलकमल्युतसुचक्र. हे ॥६॥ 


मस्तक में, संहस्नदलाब्जयुतब्रह्यास्यचक्र रहता हे ॥ 
उस सहज़दलाब्जयुतब्रह्मचक्र में चंद्रमंडल हे net 


सूलाधारचक्र A, नकारप्रणव रहता हे मानिनि ! ॥ 
पृथ्वीतत्वाकार हे चेतन, आचार्रालगाख्य भगिनि! ॥८॥ 


स्वाधिष्ठान में, मकार हे सदा, जल-मयगुरु लिगाह्वय से ॥ 
मणिपुरक में, शिकार हे सदा, तेजस्विशिर्वालगनाम से usu 


वाकार अनाहत में हे सदा, वायुमयचर्रालगनाम से ॥ 
विशुद्धि में, यकार हे सदा, गगनमयप्रसार्दालगनास से ॥१०॥ 
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SZ 


अग्निचक में, ओंकार हे सदा, आत्समयसहालिगनाम से ॥ 


पंचाक्षरसहामंत्र हे यह, हो षडक्षर, तदोंकार से ॥ ११॥ 


प्राज्ञ, तेजस, विइवाख्य, जीव, ये लय पाते हें सदा, जहाँ ॥ 
सादांबे ! काष्ठाख्य सो कला रहती हे, समझ लो वहाँ ॥ १२॥ 


नाक में दो रंध्र हैं, उन्हीको ईडा, पिगल, यों नास हे ॥ 
उनके निरोध से प्राण तभी अग्निचक्र को भेदकरता हे ॥१३॥ 


भेदन कर, घ्राण तभी सुषम्नापथ पाता है, सुमानिनि ! ॥ 
सुषम्नामार्गस्थितप्राण जब, तब भुजंगी जागती बनी ॥ १४॥ 


स्वाधिष्ठान के और आधार के बीच, रहता ब्रह्मग्रंथी ॥ 
त्रिगुणित जो हे, उसका भेद करता हे, सो प्राण हे सुदति! ॥ १५॥ 


मणिपुरक के द्वादशदल के नीचे हे, 'विष्णुग्रंथी ॥ 
उसका भेद करता हे, तब सो कुंडलनी होकर सुमति ! weg 


विशुद्धि के आज्ञेय के बीच में रहती हे रुद्रग्रंथी ॥ 
उसका भेद करनेवाला, पा, सहस्रदल चंद्रज्योति ॥ १७॥ 


चिच्छक्ति हो चमकता हे, सो वही स्वाभाविकी शक्ति ॥ 
और उसी चंद्रमंडल में रह, शिव से मिल हो हैमवती ॥ १८ ॥ 
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तब fasa ate, शिव हो साक्षात स्थिरचरात्मक जगत सब ही॥ 


और लय पातां हे दृश्य विइव, कार्या-कार्य जानती नहीं ॥ १९॥ 


योगी ऐसा रहता हे, भो मादांबे ! तव गर्भ शिशु ॥ 
वेसा योगासक्त हुआ हे, जगाऊँगा उसे आशु ॥२०॥ 


ऐसा बोल कर, संगमेश तभी अंतर्धान हुआ, सो महेश ॥ 
तब जागती हुई महासाध्वी बोली आप्तों को आदेश ॥ २१॥ 


आप्तों में कुछ लोग यह सुन कर, नाचने लगे, महामोद से ॥ 
कुछ लोग हस्ता-स्फालन करते हसने लगे, तब विनोद से ॥२२॥ 


तब संगमेश्‍वर सुसाध्वौ के गर्भे में सो प्रवेश करता ॥ 
बोलने लगा कि, उस योगीइवर को, नंदीरवर को देखता ॥२३॥ 


शैलादे भो ! नंदीइवर तुम यह क्या करने लगे कहो ॥ 
मेरी आज्ञा भूल कर, योग से क्यों बुला लगे मुझे, कहो ॥२४॥ 


तीन बरस बिताये इसी गर्भ में, चलो बाहर यहाँ से ॥ 
सेरी आज्ञा पालन करो, सुजन देखते हैं सुप्रम से ॥२५॥ 


इतना बोल अंतर्धान हुआ उमेश, तब नंदीशने जागता ॥ 
बाहर निकलने मन किया, सो सन्मुहुतं पाना चहता ॥ २६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ २ श्रीबसवेश्‍वर पुराण 


558. 
सीनराशि में शुक्रग्रह था, मेषराशि में सूर्य तथा ॥ 
तुलाराशि में शनि था, और तो कर्कराशि सें सुरगुरु था ॥२७॥ 


चंद्र रोहिणी में था, और तो मकरराशि में मंगल था ॥ 
पुत्रोदय में ककेलग्न था, संगसेश गुप्त आया था ॥ २८॥ 


नंदीश का अवतार हुआ, तभी संगमेश्‍वर उठा लेता ॥ 
भूतिपट्ट करता स्वहस्त से, शिशुमस्तक में हाथ रखता ॥२९॥ 


१ 


कारणशरीरस्थतामस का उच्चाटन कर, सो गुरुदेव ॥ 
परशिवकला के जगाने, निजभाव से मिला कर पुत्रभाव ॥३०॥ 


स्वमन से पुत्रमन मिला, तथा स्वदृष्टि से सुतका चक्षु ॥ 
उसने शुद्ध किया, उसी कला का आकर्षण कर, भिक्षु ॥.३१॥ 


षडध्वशोधितसुशिलालिग में स्थापन किया संगमेशने N 
प्रणवयुतपंचाक्षर पढाया दक्षिण श्रोत्र में शिवने ॥ ३२॥ 


तदनंतर पुत्र के गले में लिगधारण किया, प्रेम से ॥ 
एसी शास्त्रनिगहितचिन्मयदीक्षा करता स्वानंद से ॥ ३३॥ 


योगिवेषधरशंभुसंगमेश स्त्रीयों के समक्षम सुतकी ॥ 
सां को बोला कि साध्वि! यह शिशु तो भक्ति से भरित है शिवकी 
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इस को लिगधारण हुआ है, लिगवियोग मत होने दे ॥ 
उस लिंग को निवेदन कर, तू पुत्र को देवि ! आहार दे gy 


जिस में जग हुँ, उसी महेश में कायमनोवाक्कमों से ॥ 
तेरा पुत्र सदा रहता. हे, तुम बुलाओ बसवनाम से ॥ ३६।। 


ढकार-वकारों का भेद नहीं, बस, याने शिव मं रहता ॥ 
हे ARITA वाहक जग का, बसवाख्या अन्वर्थ तथा ॥ ३७॥ 


यह नाम रखो इस बालवर को, नंदीइवरांशावतार को ॥ 
उस नंदीइवर का प्रिय नाम यह, मादांबा देवि ! याद रखो ॥३८ 


कूडलीसंगमेश मेरा नाम, कप्पडीसंगम नगर में ॥ 
में रहता हूँ, यह बाल मेरा पुत्र हूँ, जानो हृदय में. ॥ ३९॥ 


शिवभक्तिसुतत्पर होगा, यह लोक-पालक शिवांशक हे ॥ 
तेरा पुत्र हुआ हे, इसने तव वंश पावन किया हें vou 


इसको देखने आया हूँ में, लिगधारण कर, गुरु हुआ ॥ 
इतना कहकर, गया सो संगमेइवर, तभी कल्मष IAT ॥ ४१।। 


उस प्रसुतिकागुह में रहनेवाला स्त्रीजन आपस में ॥ 
बोलने लगा कि अचरज होकर, सोचता सोचता स्वहृदय में NER. 
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~~ 
“कौन यह?” आया हुआ पुरुष, सो कंसा आया इस घर में | 
पुरुषप्रवेशायोग्य, गृह यह, लोग नहीं आ सकें इस में ॥ ४३॥ 


सादांबानुग्रह के वास्ते, शिव ही आया हे मोद से॥ 
नहि तो, गर्भस्थशिशु को लिंगधारण कंसा हो TAA ॥४४॥ 


नाहि देखा, नाहि सुना, यह चरित, लोकाइचर्यकारक सभी ॥ 

इसी जग में जो उपजता हे, उस को नहि यह तेज, तो भी॥४५॥ 
इस बालक को नहि देख सकतीं आँखें, ग्रीष्म रवि को यथा ॥ 
उस मादांबानुग्रह के वास्ते, शिव उपजाया हें नेता ॥ ४६॥ 


' अथवा शिव के प्रमथों में एक उपजा होगा गण-शाली ॥ 
' ऐसे परस्पर विवाद करती स्त्रीयों में कि और एक बोली ।।४७ 


सच-मुच यह नंदीश का अवतार, नाहि तो, लिगधारण कहाँ ॥ 
गर्भस्थितकाल में होता था? निज भक्ति जहाँ, सिद्धि वहाँ ।१४८ 


अचरज से ऐसे ही बोलतीं युवतियां घर गई अपने ॥ 
सुन मादांबा-मादिराज लगें विस्मयमुदाब्धि में तेरने ॥ ४९॥ 


सुतिकानिलयस्थ दीप सारे निस्तेज हुए थे जिसी से.॥ 
उस निज .सुत को देखती मादांबाने मोद पाया तब से ॥५०॥ 
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श्री. नि. प्र. अन्नदानमहास्वामीजी हालकेरि इनके शुभाशीर्वाद से 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतसुभाषां चित-श्रीमद्वसवेश्वर 
महापुराण में दो सौ साठ पद हुए यह तीसरा अध्याय 


॥ श्रीमुरुसिद्ध छिंगाय नमः ॥ 


` 
अथ चाथा अध्याय 
॥ थीशुरुबसबलिंगाय नमः ॥ 
सु :- मौंजीबंधनिराकरणचरित कहूंगा बसवकरुणा से ॥ 


स्तोत्र :- देव! जो तेरा वाहन होता, जिससे यह जग हे बचता॥ 
जिस में हे सब दुःखशमनता, दे वह धर्म, मुझे नेता! ॥ १ 


मादांबा-मादरसों ने शिर्वालगांकितभक्तगणों को ॥ 
बुला वीरमाहेशों को ओर वीरशेवजंगमतति को ॥२॥ 


वंदन कर, उच्चासन देकरं, पादप्रक्षालन करते ॥ 
भक्तों से विभूति ले, धरते, गणपाद-तीर्थ तब पीते ॥३॥ 


सुत को नहाते, भूतिधारण करते, तीर्थ पिछाया और ॥ 
भेरी वगेरह वाद्य की ध्वनि दिशों में व्याप्त हुई अपार ॥ ४ ॥ 
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तब दंपतियों से बालक को भक्तगणों की आज्ञा से ॥ 
नव बसवनाम रखागया, उमा-महेशवरों की करुणा से ॥५॥ 


सुंदर जै, TIT जै, जे भक्तमंदर, बसव ! जे जे ॥ 
आनंदी जे, स्वानंदी जे, भूनंदी बसवराजा जे ॥६॥ 


ऐसा सुरचितपद, गाकर, शिशु को बसवनाम रखा सुदती ॥ 
सतियोंनं सत्कार पाये, तब वें.निकलगयीं निज वसति ॥ ७॥ 


उस नंदन का मंदहासं TS सज्जन जानते हें कि कुमार ॥ 
यह जग GARY, स्वानंद से निमित हे, यों जानते.निर्धार ॥८॥ 


ध्यानस्थों के जसे नेत्र निमीलन करता था सो, एक बार ॥ 
शोध करे जेसे, आँख सो खोल देखता था शिशु चारों ओर ॥९॥ 


नंदन रोता था एक एक बार, उस को लख, जानते हैं कि॥ 
इस सुत को अतदुख होता हे पापबुद्धि जान जनता की ॥ १०॥ 


मादांबा के आनंद की सीमा ही न थी तभी उस को ॥ 
आलिगती, स्तनामृत पिलाती, निवेदन कर सुर्तालग को ॥ ११॥ 


तब तब तेलाभ्यंगन करती, उष्णोदक से सो प्यार से ॥ 
स्नान करा कर, वसन पहना कर, भूति धारण करती उसे ॥१२ 
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पालने में सुलाकर, घूप-धूस लगा कर, उसे हे दुलाती ॥ 
लाली पद गाती सुस्वर से, नींद लगने के बाद जाती ॥ १३॥ 


घर कास करती, शिशु जाग रोये तो, भाग आकर उठा लेती ॥ 
स्तन पिलाती, दृष्टिदोष के डर से, किसी को ate दिखाती ॥ १४ 


ऐसे शिशु का लालन करती हे मादांबा भाग्यवती ॥ 


- मादरस ने सुत को उठा, तभी चुंबता, की स्वदेवनुती ॥ १५॥ 


ऐसे दो महिने बीतते, शुरू हुई कि सुत की लोला ॥ 
हस्त-क्षेप करता था, उस से जानते हें कि सुजन सुकला ॥१६॥ 


ओंकार के तीन वर्णो से, जग का निर्माण करता शिव ह्‌ ॥ 
उस का आह्वान करता हे, यों जनता ऊहा करती हं ॥ १७॥ 


शिशुपादविक्षेप लख, तब जनता ऊहा करतों हे कि ॥ 
पुत्र यह भीति दूर करता है, काल-कमं-मायाओं की ॥ १८॥ 


मौन से स्तन्यपान करते समय देख, ऊहा करती हे कि॥ 
'यह शास्त्र लिखित रीति हे, सुप्रसाद स्वीकार करने की ॥१९॥ 


ऐसी लीला करता बसवेश, शिव को साष्टांग प्रणति ॥ 
करने की जेसे उदर लगा, घूमने लगा जगज्योति ॥ २०॥ 
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भवदुःखदुःखित जनों के दुख का नाश करता यही यही ॥ 
ऐसा सुवर्णन करता, तभी चमकने लगा सुतेज वही ॥ २१॥ 


शिवभक्तिहीनजन का केसा उद्धार करना यह सोचता ॥ 
योग में बेठा हे, इतीव सो AST हुआ चमकता था ॥२२॥ 


शंभुवाहकमहानंदीश की लीला को दिखाने शिशु ॥ 
जानु हस्तों से चलने लगा, देख जन जानते थे आशु ॥ ३३॥ 


साक्षाद्वौरमाहेशवराचार साकार हो, खडा हुआ हे ॥ 5 


J 


इतीव तभी स्थित हुआ बालक बसवेश वही दिखातर है ॥२४॥ 


क्या 
mait मादरसो के हाथ में से ले, बांधव जनता ॥ 
चुंबने लगी हे, उतने में ले नंदन को, परिजनता ॥ २५ 


ये सब.जन की आँख चुकाकर, लोग ले जाते उस बाल को ॥ 
ले गये, परत नहीं लाते थे, खोज, ले आती माँ, उस को ॥२६ 


शिशुकंठ से लिंग छुडाने प्रयत्न करे तो नहि साध्य हुआ॥ 
न वियोग होने दिये, कि, जानते लिंग ही सुतप्राण की दवा ॥२७ 


लिगप्राणी शिशु.वैसे जान, सारे लिगसुरक्षा में ॥ 
जागरूक हो, रहते थे, जन की शिशुजन्मकथा थी याद में ॥२८॥ 
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बसवकुमार तो कुछ लोगों को मंदहास से तुष्ट करता ॥ 
एसे माँ-बाप को खुश करता, जग उस को नहीं जानता ॥२९॥ 


साथे पर नहि भस्म रहे तो, रोता था, आहार नहि ले ॥ 


बिन भस्मफालजनों के पास नहीं जाता था, उनसे न मिले ॥३० 


बानी से शिवस्मरण करता, बोलने लगा, स्खलद्वाक AU 
चूक बातें तो, दिल्लगी हुई, बढगई सुभक्ति सुनने से ॥ ३१ ॥ 


साँ-बापों के हाथ धर, कदं चूक रखा सुकुमारने ॥ 
उन को मोद किया तभी, सीखता थोडे रोज में, सो चलने १॥३२ 


[शिवनाम के बिना, बसव किसी बात को बोलना नहीं चाहा ॥ 


'लिगपुजा के बिना किसी खेल को खेलना नहीं चाहा ॥ ३३॥ 


लिगनिवेदन के बिना, न खाय, लिगदर्शन बिना न लखे ॥' 
लिगनमस्कार के बिना, न जाय, छल बढते हें, ये सुत के ॥३४ 


बसवकुमार के दांत के अंकुर चमकने लगे, उस मुंह में ॥ 
बदन को सुंदरता बढती, 'शरम करे, सुदाडिम बीज सं ॥३५॥ 


एसे आनंद में सुकुमार ने पाँच बरस की उमर पाई ॥ 
अंगो-पांग में सुंदरता पहले से द्विगुणित हुई . ॥ ३६॥ 
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लिगधारियों के दर्शन से खुश हो, उन को शिव जानता ॥ 
वंदन करता उन को, प्रायः उनके ILA नित रहता N ३७॥ 


उन की सेवा नित करता था, उनके घर केलास मानता ॥ 
नहीं अपने घर में रहता था, उन घर में खाता. पीता ॥ ३८॥ 


लिगधारिबालों के साथं सो मिल रहता था, खेलता था ॥ 
लिगहीनबालों के साथ नहीं मिल रहता था, खेलता था ॥३९॥ 


लोकिकबालों को तरह, न सो लौकिक के. खेल खेलता था ॥ 
काल बिताता तभी, शिवपूजा, शिवभजना, नित करता था ॥४० 


सो अवाच्यवादों से, किनके मन को व्यथा न करता था ॥ 


_ अपने को कौन भौ व्यथा करे, स्वयं सहन कर लेता था ॥४१॥ 


शिवपंचाक्षरमंत्रध्यान में रहने से, भूक-प्यासों की ॥ 
-बाधा न हुई,. उस बसवकुमार ने पाई शांति हृदय की ॥४२॥ 


इस बालक को लीला देखते, मादिराज ने तब मुदित हो ॥ 


'अक्षराभ्यास'का प्रारंभ कराया, .आप्तो से प्रेरित हो ।॥ ४३ ॥ 


तब लिगानंद में रहनेवाले बसवेश को प्राप्त हुई॥ `: 


` आठ बरस को उमर, वह जान, बाप को. उपनयन की याद भई ॥ 
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.तब fast को, ग्रामस्थों को, देशस्थों को, बुलवाया ॥ 


उसने स्वपुत्र बसवेदवर को, उपनयन करना माँग लिया ॥४५॥ 


मान कर, सुसुहते सोचने लगे, मादिराज की बात सुन तभी ॥ 
fart की सभा में बसवराज आकर खडा, देखता सभी ॥४६॥ 


तब अपने पिता को देखकर, उसने पुछा कि बुद्धिमान्‌ ॥ 
भो पिताजी ! ये विप्रसारे क्या सोच रहे, कहो भगवन्‌ ॥४७॥ 


यह सुन, मादिराज बोला कि, तब भो बसवेश! अब मिलकर हम॥ 
तुह्यारे उपनयन को करना सोच रहे हें, सजाओ तुम ।।४८॥। 


बसवेश बोला कि भो पिताजि ! में शंकर हँ, मुझे यही ॥ 


_ उपनयन नहो, कामिक हे वह, में कमंपरित जीव नहीं ॥४९॥ 


शिव को मुझको भेद नहीं हो, सदा शिव ही सचमुच ब्राह्मण हे । 
ईशान को महा ब्राह्मण समझ, सारे मुतिजन कहते हें ॥५०॥ | 


सामवेदस्थ मंत्र ही प्रपद-नामक सो कहता है कि ॥ 
शिवसांब, शिवशंकर, भो त्वं हि सुदेवेषु ब्राह्मणस्सुखी ॥५१॥ 


'मनुष्येष्वहं चेतीरितस्थु, इस: संत्र में, यह स्पष्ट हे ॥ 
ब्राह्मणही ब्राह्मणको पावे, उससे शिव को पाऊं में ॥५२॥ 
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शिव का ब्राह्मणत्व स्वतः शिद्ध, नहि कमे जन्य ईव्वर का ॥ 
उससे मुझको अन्य देव नहीं, अनुसरण किया शंकर का NYIN 


आत्माको सुध करता हे कौन? देह शुद्धि करता हें कौन ॥ 
असंग की आत्मा की विशुद्धि स्वाभाविक हे, प्रशिद्धवान्‌ ॥५४॥ 


अशुद्ध देह की शुद्धि कैसी होती हे, बोलो aka ॥ 
इस देह में पंचकोश हैं , उनमें पवित्र होता हे कौन । TA 


उन पंचकोशों को बिताकर, परमेश्वर का ध्यान करना ॥ 
ऐसा जो याद करता हे, शिव के शिव होता हे, मानना ॥५६॥ 


` पंचकोशातीत आत्मा शंभु, यों, जो जानता है, सो देव ॥ 
इस बारे में एक इतिहास हे कहूँगा, सुनो सुभक्तिभाव ॥५७॥ 


काशी क्षेत्र की उत्तर दिशा में बदरीवन पावन हे ॥ 
उसमें मुनिगणसेवित होकर, वरुणनाम ऋषि रहता हे ॥५८॥. 


उस मुनिवर का पुत्र, तपस्वी भुगुनामक ऋषि रहता था ॥ 
सो तपोनिधि, पिता को कर प्रदक्षिण, प्रणाम बनाता ॥५९॥ 


एक रोज बोला कि, हाथ जोडकर, भगवन्‌! ब्रह्मज्ञान मुझको ॥ 
कृपाकर सिखाना, wt गुरुदेव ! माँगता हुँ, अब में तुझको ge 
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aa वरुणमनि बोला कि, भुगुरुषि को तपो-नेम से ब्रह्म जाना 
सब जग में प्रसिद्ध जो है, सो ब्रह्म हे, पुत्र! तुम माना ॥६१॥ 


तप कर समझा कि, उसने अन्न ही ब्रह्मशब्दभूषित हू ॥ 
अन्न से प्राणिसमुदाय उपजा, उससे पोषित होता हूँ ॥६२॥ 


खाते हें सदा अन्न सारे, अन्न नही तो, नहीं बचते ॥ 
इसलिये अन्ननामवाला यह, सारे इसको हें मानते ॥६३।१ 


ऐसा अन्नमय कोशको ब्रह्म जान, संतुष्ट हो, पिता के ॥ 
पास, आ, पुछा कि, प्रणाम करता भुगुने, सिखाने ब्रह्म को ६४ 


ज्ञानी बोला कि, पुत्र को, तभी जान तपसे, ब्रह्म प्राण हें ॥ 
और तपकर, प्राण ही, ब्रह्म महान, वही ATA जान लिया हे ॥ 


तो भी, अतृप्त होकर, YA तप कर, सन, ब्रह्म जान लिया 0 
उससे अपि अतुष्ट हो, उसने विज्ञान ही, ब्रह्म समझलिया NSS 


तभी पिंता को पाकर, कहा कि, विज्ञान के तक शोध किया ॥ 
तो भी; ब्रह्मज्ञान मुझको न हुआ, कहो मुझे, ब्रह्म, जिया ॥६७॥ 


तब वरुणने कहा कि, आनंद ही, परप्रह्म है, जानो ॥ 
आनंद इस जगका जन्मादि कारण हे, नंदन ! सानो ॥६८॥ 
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आनंदर्मात है परमेश्वर, उस शिव के अर्धे शरीर में ॥ 


देवी चमकती हे, स्वाभाविकी, ज्ञानरूपिणी, उसमें ॥६९॥ 


और saran, क्रियारूपिणी, शिवात्मभाविनी, शक्तिसणि ॥ 
सो, कल्याणगुण से प्रपूर्णा, उसमे इच्छा स्वरूपिणी ॥७०॥ 


और तदंशरूपिणी, प्रकृति सो प्रपंच की सुपरिणामिनी ॥ 
सो पार्वती महाकाशरूपिणी हो, चमकती asuh . ॥।७१॥ . 


उसमें आनंद जो हे, वही, ब्रह्म है, जानो शंभु हे ॥ 


` . श्रुति कहती हे कि, कौन रहता हे, स्वासोछ्वास करता हे ॥७२ 


सो ब्रह्म आकाझतनुंमें हे, आत्माकार से परमात्मा ॥ | 


. एसे बोला, वरुणने पुत्रको तब रिझाया, उस महात्मा ॥७३॥ . 


उससे, उन्हो पंचकोशो के बाहर, जों चमकता, उसे ॥ 
अन्नमयकोश नाम हे, उसकी विशुद्धि होती हे, किससे ॥७४॥ 


इतना बोल स्वपिता को, बसवेश कहता हे उन विप्रो से ॥ 
भो ब्राह्मणवर ! बोलो मुझको, मलभांडशुद्धि हो किससे ॥७५ 


मद्यभरितभांड, उसको, बाहर धोने से, क्या शुद्धि हुई ॥ 


Kaka करनी चाहिये, यों कहेतो, वह हे भई ॥७६॥ 
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मेरे अंतरंग-शुद्धि-विषय कहता हूँ कि, सुनो प्रेम से ॥ 
ज्ञानरूपिगुरु ने सुलिगधारणदीक्षा की g, मोद से ॥७७॥ 


और उसने मेरे मस्तक में जब हाथ रखा, तब मेरा ॥ 
कारणतनु दग्ध हुआ हे, सो विपुल तमो रूपी सारा ॥७८॥ 


उसमें व्याप्त हुई शिवसुकला, भावगम्य हुई हे, तभी ॥ 
चित्त भावोत्पन्न होने से, मनोगम्प हुई कला भी ॥७९॥ 


मन से इंद्रिय सनाथ हुई, प्राण सब. नष्ट. हो, स्थूल तनु और ॥ 
भूत पंचक भी नष्ट होकर, बचा हे, शिव कला का सार ॥८०॥ 


निवातदेश में दग्धवस्त्र की नई, भौतिक तनु मेरा ॥ 
केवल हृद्गोचर होता हे, यह सुनो मम वचन सारा ॥८१॥ 


सभी नष्ट होने के बाद, शिवयोगोइवर गुरु ही, भगवान UI 
पृश्वी-रथान में, नकार प्रणव, आचाराभिद लिग भगवान॥८२॥ 


और जल स्थान में, प्रणव मकार, fat गुरुनामक लिग भगवान॥ 
और तेजस्थान में, प्रणव शिकार, घनशिवनामक लिंग भगवात।। 


वायुस्थान में प्रणव वाकार, स्थिर-चर-नामक लिंग भगवान ॥ 
और गगनस्थान में, प्रणवमकार, प्रसादनामक लिग भगवान।८४ 
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SR 


आत्मस्थानमें, प्रणव ओंकार, महाह्वय शाश्वत लिग भगवान ॥ 
करता लिगमय, मंत्रमय तनु ओर सभी बताया भगवान ॥८५ 


इसलिये भो द्विजोत्तम! लिगसन्त्रमय तनुको क्यों संस्कार ॥ 
भूखा खाना सांगता है जैसा, वैसा प्राकृत जनिवार ॥८६॥ 


मुनिइल्याध्य, शिवभक्तिभाग्य, सद्वाग्मियोग्य, बसवेश धीमान॥ 
भक्तमोदकर, शिवविस्मयकर, सुवचन बोळ, ठहरा श्रीमान।।८७. 


श्री. नि. प्र. सदाशिव महास्वामीजी हानगल और शिवयोगमंदिर 
इनके शुभाशीर्वाद से यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्भश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसुरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्‌बसवेशवर 
महापुराण में तीन सौ सेतालीस पद हुए यह चौथा अध्याय 


॥ श्रीगुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 


अथ पाचवा अध्याय 
॥ श्रीयुरुबसवाछंगाय नमः ॥ 
T- विप्रों को बोध करने की कथा, लिखूंगा बसव कृपा से ॥ 


' स्तोन्नः-मुत नृपसुत को जान दी.जिसने, तब पादतीर्थमहिमा से॥ 
बह्‌ वेमनायं गुरु, मन मेरा निजपाद सें रख ले वैसे ॥ १॥ 
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ऐसा बोलकर, बालक बसवेशन ने सोच लिया कि क्षण तदा ॥ 
यह मेरा पिता, दुवछलहूदय, पाखंडाचारमति, सदा NU 


दुरात्मा विप्रवशवतीं हे, सदबोध करे तो भी, इसे ॥ 
सार्थक नहीं हो, निश्चित यहि, तथापि यत्न करूँ मोद से ॥३॥ 


अब एक बार द्विजों को बोध करूँ, एसा सोच कर बोला कि ॥ 
भो द्विजवर! एक चरित कहूंगा, ओर मन दो मम सुवचन की ॥ 


४ आश्वदायन-चरित्र : 


आइवलायनाभिद मुनिवर था, परमधामिक, पूर्वकाल में ॥ 
सांगोपांग चतुर्वेदों को सीखता फिरता था, देश में ॥५॥ 


सत्य सुबोध करता था, वेदविरुद्धवाक्य नहीं सुनता था ७ 
तद्वाक्यनिवारण के वास्ते, हर रोज मन में सोचता था ॥ ६॥ 


निश्चय किया कि उस तापस ने, ब्रह्मलोक जाने चित्त में ॥ 
तब निकलकर, सत्यलोक पाया, ब्रह्म को लखा, उस स्थान ANY 


मुनिपरिवारित चतुरानन को वंदन करता, स्तोत्र किया ॥ 
आज्ञापित हो, पुछा कि उसे, मनका संशय निकालो जिया ॥८॥ 
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ब्रह्म विद्या सिखाओ भगवन्‌ ! जो पवित्र, सनातनी हे ॥ 
सत्पुरुषों से सेव्यमान, जो श्रुति, मातृगर्भस्थ जो ह ॥।९॥ 


जिसका विद्वान, पापविनाश कर ले, ब्रह्म पाता हे उसे ॥ 
चाह, में शरणागत हुआ हूँ, तब बोला कि ब्रह्म मोद से ॥१०॥ 


श्रद्धा, सुभक्ति, ध्यान, योग से मुझको जान लो महामते ॥ 
यज्ञों से और पुत्रों से और त्याग से, न विद्या, मुनिपते ॥११॥ 


छोडकर सर्वे कमें, मुनि सारे शिवध्यान तत्पर होते ॥ 
अमृतत्व पाये हें, निरंतर ब्रह्मज्ञानी हें रहते ॥ १२॥ 


स्वर्गाशा भी छोडकर, मुनिवर, निज हृदय स्थित चिज्योति ॥ 
पाते हैं वे, परम ध्यान से, कोटिसूर्यातिशयकांति ॥ १३॥ 


वेदवेदांतज्ञानविनिरिचतार्थं मुनीश कहते हें कि ॥ 
काम्यकमंपरित्याग हि, महासन्यास, यह बात रहस्य की ॥१४॥ 


उस योग से मुनीश्वर हुए हें, शुद्धसत्वमानस सारे ॥ 
aga से, महत्व से, शिव ही ब्रह्म नामक हुआ प्यारे ॥१५॥ 


कोटि quam, कोटि चंद्रनाम, हें ब्रह्मांड के ऊर्ध्व सें ॥ 


दीप्पमान, निरामय श्रीमान, ब्रह्मलोक ह्‌ उसी लोक में ॥१६॥ . 
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जो महाशक्ति, विइवाकार से उसने परिणाम पाया हे ॥ 
उसको “परा प्रकृति” नाम रखकर सुमुनिजनता बुलाती Sl १७ 


पर शब्द से ब्रह्म सूचित होता हैं, आइवलायन सुन ॥ 
क्यों की, लयकाल सें, प्रकृति सारी, ब्रह्माख्य शिव में लोनबने॥ 


ब्रह्मज्ञानी ATA लीन होते हैं, वे नहीं प्रकृति में ॥ 
लगि रहित ओर एकांत और सुखकर और परमस्थान में ॥ 


सुखासनस्थित हो, सरल देह हो, बैठ, गोमयज सुभस्म ले ॥ 
अग्निरित्यादि सप्त मंत्र से, अभिमंत्रित कर, अन भूले ॥२०॥ 


तन पर उससे स्तानोध्दूलनधारण करना, त्रिपुंड से ॥ 
ओर तो रुद्राक्षिधारण, तथा जपबनाना षडक्षर A ॥२१॥ 


धृतष्टालगार्चन इत्यादि सुसंस्कार वणित हुए सभी ७ 
इन संस्कारों से युक्त हुआ ह, जो अत्याश्रस शोभी ॥२२॥ 


अत्याश्रसि जन सब, सर्वेद्रियनिग्रह कर ले, निज गुरु को ॥ | 
भक्ति से प्रणाम कर, सन रखना, लख, अन-रज हृदयांबुज को।। 


उस कसलमध्य में एक सुसुक्ष्म रंध्र हे, उसे दहर सुनाम्‌ ॥ 
उस दहराकाश में अचित्यविभवाद्भुत, व्यक्त शिवनिष्काम ॥ 
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अणसे अणतर और महत्व से जो महत्तर बही शिव हे ॥ 
सो अनंत रूप सर्वेश्वर और विइवकारण परात्पर ह ॥२५॥ 


| 
| 
। 
H 
| 
| 
|| 


मत्यंजय, उदारांग, विषधर, शांतातीत, अमूत, शिव हे ॥ 
वेदोंका कारण, अद्वितीय, आदिमध्यांतविरहित & ॥२६॥ 


वैभवदायक, सच्चिदानंद, एक, निरूप, शाइवत, पर ह्‌ ॥ 
पार्वतीसहाय, परमेश, जगदीश, त्रिलोचनोज्वल, पशुपति Eo 


जो है परामात्मा, ईश्वर, उसीकी, पंचभूतेककारण को ॥ 
याद करता नर, नहीं लौट आता, सर्वसाक्षिपरतर शिव की ॥ 


शिव सो, ब्रह्म सो, इंद्र अक्षर सो, स्वराट सो, परमतर हे ॥ 
सो हरि, सो प्राण, सो काल सो आग, सो चाँद, सो भूतभव्य, RN 


सो शिव सवं है, उसीकी याद कर, AC FAT तरता है ॥ 
सोक्षके लिए न्यारा मागं नहीं, ध्यान से gafra पाता हे ॥३० 


जो अपने को सब भूतों में, उन भूतों को अपने में ॥ 
देखता हे, सो योगी आनंद पाता हे, परब्रह्म में ॥३१॥ 


Tip 


विच्छेदन कर.सब पाशों का, ध्यान बिना, ब्रह्म नहीं पाता ॥ 
आत्मा, एक शमी काष्ठ, और ओं एक शमो काष्ठ हे होता ॥३२ 
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करले ध्यान ही, मथना-भ्यास हे जान, साधक पायगा ब्रह्वासुतेज॥ 
तब सुभक्त योगी खुष हो, सो अविद्यापाश जलेगा खोज ॥३३ 


कर्म से पाशविच्छेद नहीं नहीं, जान लो, आइवलायन मुने! ॥ 
साया से सोहितात्मा, कलेवर पाकर, नर दिने दिने ॥ ३४॥। 


सब कार्य करता हुँ, कमं से प्रेरित होकर, जीवन्‌ में ॥ 
कांतान्न-पानादि भोग, मोद, पाता हें, विश्व जाग्न में ॥ ३५॥ 


उससे जीव ही सुख दुःखों का भोक्ता हे, सदा स्वप्न में N 
स्वप्न तो उसी जीव का माया कल्पित हुआ हे, उसीमे ॥३६॥ 


रहनेबाला जीव ही तैजस नाम पाता है, मुनिनेता ! ॥ 
यही जीव तो विलीन हो, सुषुप्तिकाल में प्राज्ञाभिद होता ॥३७ 


तमोमुग्ध हो, वहाँ का प्रमोद जानकर, सो पूर्वं कमें से ॥ 
और जागता है, एवं जीव चिन्मय तोभी, इस लीला से ॥३८॥। 


खेलता है तनुत्रय में सदा, जानना असाध्य हे मनको ॥ 
उससे शिव को, सर्वाधार को, सदानंदमय विग्रह को ॥ ३९ 0 


सर्वेश को, अखंड सुबोध को, आत्माभिन्ञाकार को जान ॥ 
उस में यह aqaa विलय पाता हे, यह जान लो, मतिमान! ॥४० 
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इससे पैदा होते हे, प्राण मानस और इंद्रिय सारे ॥ 
व्योम, वायु, तेजो, जल, पृथिवी, जनिपाते हें और प्यारे ॥४१॥ 


जो विइवाय तन हुआ है, सो यह परब्रह्म हे, जानो ॥ 
सुक्ष्म से सूक्ष्म-तर हे, सो ही ब्रह्म, तू हे, मुने ! मानो ॥४२॥ 


जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्त्यादि विइव जिससे प्रकाशित हुआ हे ॥ 
सो ब्रह्म ही में हें, समझ यों, बंध से मुक्त होता हे ॥ ४३॥ 


तीन धाम में जो भोज्य है, और जो भोक्ता, ATE AAT ATT 
उन सबसे, विलक्षण सुसाक्षी, जो चिदात्मा, सो शिव प्यारे!॥ 


सो ब्रह्म हे, वही में हँ, और सब मुझसे यह उपजा हे ॥ | 
मुझसे रक्षण पाता हे, और मुझमें पर्ण लीन होता | Ui ४५॥ 


उससे, में अहय-ब्रह्म हँ, यह न जानता, जो बंध से ॥ 
न मुक्त होता, सो निश्चित हे, wat आइवलायन! मनसे ॥४६ 


जगम जो पराणु है, उससे ही परमाणु में हूँ, तथा ॥ 
| जो महान आकाशदि, उससे ही महान में हूँ, भुवनता ॥ ४७॥ 


| | में पुरातन, विशुद्ध, हिरण्मय पुरुष, ईइवर, सदाशिव हूँ ॥ 
| | हस्तपाददिगात्र न मेरे, मे अचित्य महाशक्त हूं Ween 
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में अनेत्र, तो देखता हूँ, में कर्ण विहीन, तो सुनता हूँ ॥ 


देह रहित तो भी, सचराचर विश्व व्यापार जानता हूँ ॥४९॥ 


मुझको जाननेवाला एक भी हे नहीं, सदाशिव में हूँ ॥ 
में ही वेदों से वेद्य, न पर, वेदांतोंका करता हूं ॥५०॥ 


वेदांतज्ञ भो आइवलायन ! पुण्यपाप नहीं, और मुझको ॥ 
नहीं जन्म-मृत्यु, नहीं बुद्धींद्रि, नहीं पंचतत्व, मन, मुंझको।।५१ 


न दिशा, नहीं काल मुझको, ऐसा जानकर, जानो शिव को और॥ 
सो गुहाशय, परम निष्कल, निष्क्रिय, भेदर्वाजत, निराकार।।५२ 


शांत और समस्त साक्षी भूत, विश्वातीत, निरामय हुँ ॥ 
उस परब्रह्म को जानता, मनन निधिध्यास करता हे ॥ ५३॥ 


उस THA ही, सो पाता सर्वेव्यापी पर शिव को ॥ 
शिवविद्या के पाने, शतरुद्रीय पठण, एक उपाय लखो ॥५४॥ 


जो झतरुद्रीय पठन करता है, सो आग से पवित्र हे ॥ 
ब्रह्म-हत्यादि पापों से, मानव वह विमुक्त होता हे ॥ ५५॥ 


जो सुशतरुद्रीय पढता हे, सो पहिले स्तानकर जलसे ॥ 
शुद्ध वस्त्र पहन कर, विशुद्ध स्थल में, आसनपर मोदसे ॥५६॥ 
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बैठकर, विभति-रुद्राक्षि-धारण कर, षडक्षरी-जप करता ॥ 
ध्यान करता, किगाचंनासक्त हो, भोग-मोक्ष हे पाता ॥५७॥ 


इसलिए आइवलायन ! जान लो, कमं-त्याग से ही मुक्ति ॥ 
तुम भी शिव भक्ति पा, मुक्त हो, मानओं को यही सुगति ॥५८ 


सो बालक बसवेश fast को यही विषय बोला, प्रेम से ॥ 
यह बात fant को श्रवण कर्कश हुई, विरुद्ध होने से ॥ ५९॥ 


श्री. नि. प्र. गुरुशिद्धमहास्वामीजी उण्णीमठ शिरशि, 
इनके शुभाशीर्वाद से यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-च रण-पद्म ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि | 


जन्मांघपुट्टराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमदूबसवेशवर 
महापुराण में चार सौ छे पद हुए यह पांचवा अध्याय 


॥ श्रीयुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 
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अथ sel अध्याय 


॥ श्रीयुरुवसवाळिंगाय नमः ॥ 


सुः- संगमक्षेत्रगमनप्रसंग FEM बसवकरुणा से ॥ 


स्तोत्रः- काम का और काल का और त्रिपुरों का दहन किया 
शंकर भो ॥ 


जगहरिद्रता क्‍यों नहीं जली, पालनेवाला कौन झंभो ॥ १॥ 


ब्राह्मणों का मुख निरीक्षण करता, खडा हुआ था बसवेश N 
उसको देखते, ब्राह्मण सारे बोले कि, संशाय से खलेश ॥ २॥ 


भो बसवेइवर ! महाभाग्य तुम, सर्वशास्त्रार्थ कोविद हो ॥ 
अनादिकाल से विइव इस तरह आया हे, यों कहते हो ॥ ३॥ 


इसमें पेदा हुए व्यासादि मुनि यह बात को नहीं जाने ॥ 
वेदिकवाक्य, उन्होंने, TAA भाषित विरुद्धार्थ, माने ॥४॥ 


अष्टम वर्ष में ब्राह्मण पुत्र का उपनयन कर, उसीको ॥ 
वेदाध्ययन कराना. ऐसे yaa हें, बसवेश Sat ॥५॥ 


सर्वजातकर्मों में, उपनयन कमं श्रेष्ठ हे, महाभाग ! ॥ 
उसके त्याग से चुत होता हे, द्विज को यह मुख्य, रखो राग।।६।। 
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उपनयनपवित्रात्मा, ब्रह्मचर्यव्रत पालन करना ॥ 


वेदवेदांगाध्ययन करता गुरु निदेश से, गृही होना ॥७॥ 


उसके बाद, वानप्रस्थाश्रम पाकर, सन्यास का पाना हे ॥ 
यह fast की बात सुन, बसबेश बोलाकि, सो बात उदार हे ॥८ 


सन्यासाश्रम के पाने से, यह कर्मत्याग श्रृतिसत हे ॥ 
संन्यासी HALT हुआ तो, वही अधोगति पाता है ॥ ९॥ 


इसलिए, वेदिककसं सो, त्रिविध हुआ हे, भो द्विज-जनता ! ॥ 
बह्‌ नित्य और नेमित्तिक तथा काम्य, यह हे प्रथित होता॥।१०॥ 


काम्य-सु-लक्षण सुनो, यही, तत्तत्फलाश्चयी रहे, तथा ॥ 
पुत्रादिकामाना से, देवार्चन करना: हो, काम्यकथा ॥ ११॥ 


“ स्वर्गकामो यजेतेत्यादि ” gama इसके प्रमाण, तथा ॥ . 


RN अमन कि 


यह काम्यकं, वेद में विधात्‌ से, कथित हुआ, द्विजनेता !॥ १२॥ | 


नेमित्तिक माने तो, निमित्त काल में ही जो करना. है ॥ 
“ उपरागे स्नायादित्यादि, ” सुवाक्यं दृष्टांत इसके हे ॥ १३॥ 


जो सदेव करना हे, उसको नित्यकं श्रुति कहती हे ॥ . . 
` अह्रहस्संध्यामुपासीतेत्यादिक ” इसके दृष्टांत हे. ॥. १४॥ 
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नित्यकर्म तो, जीने तक ही सुफल देता हे, उसे ॥ 
करनेवाला, “ यावज्जीवं ” करूँगा, इस संकल्प से ॥ १५ UW 


कर्म करता हे, सध्यकाल A, तजत बरागी हुआ तो ॥ 
दोषी, होता हे, उसका त्याग विधिनियम विरुद्ध किये तो ॥ १६: 


उसको पातक नहीं छोडता, संकल्पित का त्याग निषिद्ध हे ॥ 
अंगीकृत कर्मत्याग से उस की, अनंगीकृति योग्य है ॥ go tt 


यह जान, व्यासादि महामुनिजन मोंजीद्रत छोडकर, सारे II 
और उन्होंने मुनित्व स्वीकार किया, तुम बता दो प्यारे ॥१८॥ 


व्यासमुनीश का उपनयन किन्होने किया, तज्जन्म के बाद ॥ 
व्यासजननविचार कहूँगा मे, तुम सुनो चरित्र निविवाद ॥१९॥ 


४ व्याससानेजन्मकथा ५ 


पुवंकाल में वशिष्ठ मुनीश का शक्ति नाम का सुनंदन था ॥ 
उसका तनय, पराशर नाम का, श्रीमान, TATA, विद्वान था ॥ 


उस ठोर. में धोवर पुत्री थीं, नौकाचालनचतुरमति ७ 


. कमलूदलविश्ञालाक्षी, भामिनी, कांचनांगी, विनोदवती ॥२१॥ 
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'स्तनभार से नम्नकटि हुई थी, इस ललना को एकांत में ॥ 
देखा उस पराशर मुनीश ने, तापस निर्जनप्रदेश में ॥२२॥ 


'एकांतस्थितबाला को देख, स्मरशरपीडित हुआ मुनि ॥ 
सो पराशर मुहूतं सोचकर, उससे बोला कि, सुमानी ॥ २३॥ 


तेरे साथ सुरतिक्रीडा करना चाहता हूँ मानिनि ॥ 
यह सुन, सो अबला लज्जा से THAT हुई सुस्तनी ॥ २४॥ 


उसने पराशर मुनिको जवाब दिया कि, पद्यपत्रलोचना ॥ 
mad तनया, तपस्विन्‌ ! में अत्यंत दुगंधवदना ॥ २५॥ 


और दिवा भोग निषिद्ध है, मुने ! पथिक भरे हें इस ठोर में॥ 
सें कन्या हूँ, कुछ नहीं जानू, करो तथा, यथा स्वमन में ॥२६॥ 


यह सुन योगी ने तब वह ठोर अंधकारभरित किया, और ॥ 
उसके देह को सुगंधयुक्त, भोग-योग्य बनाया, उदार ॥ २७॥ 


कन्यात्वाभंग वर कृपाकर, उसने संग. किया, उसका ॥ 
तब क्कृष्ण-द्वेपायन पैदा हुआ, करता पुराणों का ॥ २८॥ 


उस मुनि की योगशक्ति से, सो बालक तभी faafaa हो ॥ 
कमंडलधर, मृगाजिनधर, सो प्रौढत्व में, विराजित हो ॥२९॥ 
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हेर्मापगल सुजटाजूटधर, तत्‌ ATA सो पितुओं को ॥ 
बंदनकर बहुतपस्विशोभित, देशांतर गया, याद रखो ॥ ३०॥ 


उसका उपनयन किसने किया, द्विजवर्य मुझसे कहो ॥ 
और एक कथा कहूँगा, सुन लो, अब तो निमंल मानस हो॥३१ 


हिमालयप्रांत में व्याध एक हुआ, चोयं-कमं निरत महान ॥ 
धन के लिये ब्राह्मणों को भी हत्या की उसने, भयहीन URAL 


एक बार अकस्मात बिनद से, वे सप्तरुषि आये हैं वहाँ ॥ 
उनको देखते ही, सो आया तो धनुर्धर, उनके यहाँ ॥ ३३।। 


गर्जन करता, उनके आगे आ ठहरा, आयुधधर हो ॥ 
ऊर्ध्वरेतस उन मुनीशों के साम्यं से, पुण्यमति हो ॥ ३४॥। 


चंदनकर, बोला कि भो मुनीश! “आप कोन हें, भवतृशिष्य हू 
व्याधगोत्र में पेदा हो सत्य-दया विर्वाजत हुआ हूं ॥३५॥ 


बहुभाषण में कुछ नहीं, आपके दर्शन से सुमति हुई हे ॥ 
मेरा उद्धार का उपाय बोलिये, आपको करुणा महती हे URE 
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मेरे गुरुवर आप हैं, भगवन्‌ ! ब्रह्मन ! यह सच्चीबात हे ॥ 
'यह सुन करुणालु उन्होने, उस चोर पर अनुग्रह किया F ॥३७ 


उन सप्तऋषिकृपाबलसे, सो दुर्व्याध वाल्मिकि नामासे ॥ 
मुनिवर हो, वह विख्यात हुआ, उपनयन किसते किया इसे ॥३८ 


इसी तरह, कई महात्मा हो गये हैं, उन्हे यह संस्कार ॥ 
{किसने किया? इन्हें ब्राह्मणत्व केसा आया? कहो उदार॥३९॥ 


इन ब्राह्मणों में, ्विजत्व स्थिर हुआ, उनके प्रभाव से ॥ 
qala मेरा वृत्तांत है, मेंजी नहो मुझे तुमसे ॥४०॥ 


इतना बोल, द्विजों को और बंधुसत्कारासक्त पिता को ॥ 
देखता उस सभास्थान से, सो निकल गया, भजता शंभु को ४१॥ 


बर्बर छोड, रसालदुम जैसा शुकराज पता हे वेसा ॥ 
बसवराज निकल, निज गह से, एक भक्तालय आया ऐसा ॥४२ 


स्वबांघओं में स्थितप्रेम सभी, स्वगुरु संगमेश सें रखता ॥ 
उसके सन्निध जाने मनम, भक्तालय में था सोचता ॥ ४३॥ 


श्री. शि. महांतदेशिकजी विरक्तमठ सवदि इनके शुभाशीर्वाद से 


यह अध्याय मुद्रित 
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इति श्रीगुर्िगचर-चरण-पद्मञ्रमरायमान-न्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसू रि 
न्माधपुटु राजविरचित-भारतसुभाबांचित-श्रीम द्वसवेसवर 
महापुराण में चार सौ उनचास पद हुए यह छटा अध्याय 


॥ श्रीगुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 
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अथ सातवों अध्याय 


॥ श्रीगुरुषसवळिंगाय नमः ॥ 


q- गुरुदक्षेनविवाहादिवर्णन करूँगा बसवकरुणा से ॥ 


स्तोत्र :- जिस के पाद से सुदर्शनचक्र पैदा हो, विष्णु हस्त में॥ _ 


चमकता हे, लोक बचाता शिव! केसी हे लोला तुझ में॥ 


बसवशून्यमादिराजगृह सो, भरित हुआ at विप्रो से ॥ 
चसक रहा वसंत रहित, और सुपक्षिसहित बन के जसे ॥ २॥ 


बसव बालक जब गया, तब ही उस जेनविप्रपरिषद में ॥ 
कुछ लोग रोने लगे, तथा कुछ लोग सोचने लगे, जिगर में ॥३ 


कुछ लोग विस्मित हुए, और तभी कुछ लोग ने चिता पायो॥ | 
कुछ लोग कृतांजलि हुए हैं, तब कुछ लोग से प्रणति की गयी॥४ | 


कुछ लोग देखते, स्तुति करते थे, बसवेश जाने के काल में. 
बसवेश स्वपितृगुह से, निकल कर, था एक सुभक्त मंदिरमें॥५॥ 


सो घर वुषभध्वज से सुशोभित हुआ था, प्रमोद बढाता ॥ 
उस के नेता का नाम है फणिहारि, सो बसव को देखता ॥ ६॥ 
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सो स्वगृह में बुला ले जाता, उस का पादार्चन करता ॥ 
बसवेश उस भक्त को प्रणाम कर, वीरमाहेशनुति करता ॥७॥ 


फणिहारि भक्‍त के घर में था, वह बसवोपनयन देखने ॥ 
बसवेश का मातुल आया था, बलदेवाख्य, सचिव, उस ने ॥८॥ 


अपने स्वप्न में संगमेश को देखा, और पुछा कि तभी ॥ 
भो भगवन्‌ ! आप कौन हैं, मुझ से क्या सेवा हो, कहो सभी ॥९॥ 


संगसेश बोला कि, भो संत्रीश ! में संगसनाथ ॥ 
संगम क्षेत्र में रहता हूँ, कहने आया हूं एक बात ॥ १०॥ 


भो बलदेव ! तुम धर्मात्मा हो, उस से कहता हूँ तुम से ॥ 
तुम्हारी बहन का सुत ate नर, नंदिकेशवर जानो उसे ॥११॥ 


सो, किसी कारण से, तुम्हारी भगिनी का पुत्र हुआ gu 
उस नंदीश की पत्नी, सुयशा नाम को सुगुणवती, जो हे ॥१२ 


` सो तुम्हारी पुत्री हुई हे, गंगाबा नाम से सुमते ॥ . 
उस कन्याका विवाह कर दो, बसवेश के साथ पुण्यकृते ॥१३॥ 


इतना बोल अंतर्धान हो, तब बसवायंस्वप्न में आया ॥ 
आकर, संगसेश्वर महान, बसवेदवर को कि बताया ॥ १४ ॥ 
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शिष्य बसवाय भो महाभाग्य! कल सामा आकर तेरा ॥ 


ज्यों कहेगा, त्यों तुम करो, यों बोल, गया संगमेश प्यारा ॥१५ 


तब बलदेव सो, सुबह में महाबसवेदवर के पास आया ॥ 
न्रभाव से बोला कि, उससे, भो बसवेशवर ! करो दया ॥१६॥ 


मेरी बात सुनो, तुम्हारा हित होगा उससे, भो सुमते ॥ 
भेरी पुत्री गंगा नाम की सुरसुंदरी हे, शुभक्कते ॥ १७॥ 


उसका ब्याह तुम्हारे साथ में करूँगा, संगमेश्वर ही ॥ 
इसका साक्षी हे, यों समझा, आलिंगन कर, तुरंत ही ॥ १८॥ 


सुविवाहोत्सवतत्पर होकर, सो बलदेव गया महानंद से ॥ 
संगमनाथ ने बलदेवसुता को शिवदीक्षा दी, मोदसे ॥ १९॥ 


गंगांबा के कठ में, सुलिगधारण किया उस TAT ॥ 
षडक्षरीमंत्रोपदेश किया, तब गुरुरूप से गौरीशने ॥ २०॥ 


यह वृत्तांत बसवेश सो, शिव से जानकर, arate पाया है ॥ 
बलदेव से निमंत्रित हो, बहन नागम्‌ के साथ निकला है ॥२१॥ 


सो कई मित्रों से मिल, तभी बलदेव के पासं गया सहान ॥ 
ब्रहिरुद्यानस्थित बसवेश को, इंद्रादि दिगधिपोने, . जान ॥२२॥ 
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सदलंकार दे, सत्कार किया कि, इंद्र मुकुट, अग्नि मुद्रिका ॥ 
यमदेव रत्नकटक, निरुति सो गलहार, वरुण भूज-भूषिका ॥२३ 


वायुदेव चतुर्मुखहार, और शिवसख कर्णकुंडल तभी ॥ 
ईशान अनध्य रत्न, कटिसूत्र कौसेय, तथा फालमणि भी ॥२४ 


चंद्र सुतेज दे, एवं सब, देओं ने सत्कार किया उसे ॥ 
बसवेश सर्वेभूषणों से भूषित हो, चमक रहा तब से ॥ २५॥ 


इंद्र का ऐरावत, उसे तब सुवाहन हुआ हे, प्रेमसे ॥ 
दानकमं में, सो कुबेर नियुक्त हुआ हे, परमेश्वर से ॥ २६॥ 


देवेंद्र दंडधारी होकर, पुरोगमनसिद्ध हुआ हे ॥ 
बिष्णुदेव परमहरुष से, तभी सुब्यवस्थापक भयो हे ॥ २७॥ 


ब्रह्म चतुमुंख बसवेशवर का सेवक हुआ हे, प्रमोद से ॥ 
देवदुंदुभी निनाद तभी हो रहा है, अप्सर आनंद से ॥ २८॥ 


नाचने लगीं, तभी बलदेव सो आया, बुलाने बसव के ॥ 
बलदेव बिज्जल का मुख्य मंत्री, नृप भी आया साथ उसके ॥२९ 


कल्याणपुर राजधानी था, यह ब्याह वहीं चलना था UW 
तब उसके श्यृंगार का वर्णन करता हूँ, मतिशक्ति यथा ॥३०॥ 
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ध्वजपटच्छायिहर्म्य गुहों से, गंगोमिसमतुर्यनाद से ॥ 
गणिकालास्यकदेवालय से, तोर्णशोभित मार्गो से ॥३१॥ 


सुगंधपुष्पभरितमंटप से, मंगलगीतगायक जन से ॥ 
भरित हुई, जो कल्याण पुरी, सुक्तांगना तब वहाँ से ॥ ३२॥ 


कुंकुमशोभितललाट से, तथा भूषणभूषितगात्रों से ॥ 
नीराजनायुत-कर से, सुमुक्तांगना आयीं बिनद से ॥ ३३॥ 


उस उत्सव का तारीफ करने असमर्थ हुआ, शेष तो भी ॥ 
पुवेकाल में, हिमाचल पर, शिवविवाहोत्सव यथा शोभी ॥३४॥ 


लक्ष्मी-वाणी-शची-मुख्य वे देवियाँ अनसुयादियाँ ॥ 
यातिब्रत्यपरायणा सतियाँ कुंकुमलांछनशोभिनियां ॥ ३५॥ 


लिगभस्मरुद्राक्षधारिणी ओर परशिवब्रतधारिणी ॥ 
अरंघत्यादि साध्वियाँ रहीं हो, शिवाचारविचारिणी ॥ ३६॥ 


ये ब्रह्म विष्ण्वादि देव सारे, सप्तरुषि मुख्य मुनि सारे ॥ 
{लगभस्मशिवाक्षिधारी हो, मनुज, रूपी हुए, प्यारे. ॥ ३७॥ 


अपने परिवारसहित, बसवेश की सेवा की, देवों ने ॥ 
ऐसे वर बसवेश का, प्रत्युदुगमनोत्सव किया, स्वसुर ने ॥३८॥ 
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आते काल सं, बसवेश्वर को देखा, सब पोर जनों ने ॥ 


प्रहषित होकर, daa किया, बसवेश को स्त्री-पुरुषो ने ॥३९॥ 


वर्णन किया कि, गंगाबा के पुर्बंसुकृत का, आपस में ॥ 
बसवेइवर को जानलिया कि, तब सदनवतारी सन्मन में ॥४०॥ 


जयंतावतारी, माधवका अवतारी, नलावतारी, ॥ 
तलकूबरावतारी, निश्चित, यह गंगांबा, सुकृतभरी ॥ ४१ ॥ 


एवं जनभाषण सुनता, सो बसवेश, आकर, बलदेव के ॥ 
घर में, हाथी से उतरा करावलंबन से श्रीहरि के ॥४२॥ 


वेत्रधारी-दिक्पालों से, सो कुतमागेनिर्देश हो तभी ॥ 
उस घर के अंदर, बसवेश्वर ने प्रवेश किया, स्मितशोभो ॥४३ 


शिर्वालगधारिणी-पतिब्रता-ललनाओं से, कुसुसों का ॥ 
उसपर पतन शुरू हुआ, तथा कार्य देवताराधन का ॥ ४४॥ 


रक्षा-बंधन-मुख्य-कायं और सांकुरारोपण कमं भी ॥ 
गुरुदेव ने किया, महानंद से, श्रौतागसिक संस्कार सभी ॥४५॥ 


फल-पल्लव-झोभिविचित्रांबर, और नाना विभूषणों से ॥ 
तोरणों से, दिव्य मुकुरोंसे- वच्त्रविर्नामतकलशों से, ॥ ४६॥। 
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चतुस्थंभों से, सुशोभित और प्रदीप्त हे विविधरत्न से ॥ 
रम्यमंटप में विभूषित हे और संर्वालकारों से, ॥ ४७॥ 


सौवर्णमणि मुख्य-खचित-चंद्रकांत-शिला-रचित वेदिका ॥ 
थी, उसीपर, यथाविधि, रुद्रावाहन कर, उस बलदेव का ॥४८ 


अभिमत पा, संद्योजातादिककलशों का उन.संत्रो से ॥ 
` स्थापन हुआ, गुरु से, सुवेदिक-तांत्रिकों से, महानंद से ॥४९॥ 


सुवासिनियोंके सुसंगीत ओर नृत्य, वाद्य, गायन, जनके ॥ 
और मंगलाष्टक, शिवस्तोत्र सुवीरमाहेश्वर गणों के ॥५०॥ 


प्रारंभ हुए, तब बलदेव ने वरपुजा कौ, सुभक्ति से ॥ 
सत्पुज्य बसवेश को प्रणाम कर, बंधुयुक्त हो, आनंद से ॥५१॥ 


सालंकृत-कन्या, जगत-पावनी, गंगांबा के हाथ ले ॥ 
सो प्रतीज्ञा करता हे कि, तब शास्त्रोक्तरीति, अनभूले ॥५२॥ 


यह कन्या दूंगा बसवेश को जो वेदी में बैठा, उसे ॥ 
ऐसे गण-सन्निधि में सो संकल्प कर, बोला कि मोद से ॥५३॥ 


भो बसवेइवर ! शिव-तेजदिवन ! इस कन्या का कर स्वीकार॥ 
मेरे वंशोद्धार करो, तुम्हे कन्यादान किया हँ, उदार ॥ ५४॥ 
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इतना कहकर, सो गुड जीरिका से, मिला कर, प्रोक्षण कर UI 
सालाधारण कराया, वधूवरों के कंठ A, बलवीर ॥ ५५॥ 


कन्यां-जलि में, सुबिल्वाक्षता-फल्दक्षिणा रख कर, तभी ॥ 
वरहस्ताँजलि A, वह रखता, पत्नी-साहत हो, सुशोभी Ungu 


गो-क्षीर-घुतादि-भरित सुकलश ले, सनमुहतं में बलदेव ॥ 
धारा-पुर्वंक संकल्प कर, कन्या दी, उसने सद्भाव ॥५७॥ 


तव बसवेशने, गंगांबा के कंठ में सुमंगल-सुत्र का ॥ 
धारण किया, शास्त्रोक्त रीत्या, धारक, गुरु-देवाज्ञा का UYEN 


पुष्पवृष्टि हुई, देव-दुंदुभिनाद हुआ, तथा वाद्य निनाद ॥ 
ब्रम्ह चतुर्मुख, साक्षात-शिव के निदेश से, पाकर, संमोद ॥५९॥ 


गंगांबा का हस्त-ग्रहण कराकर, स्तोत्र किया, उसने ॥ 
दंडवत प्राणाम किया कुबेर ने, धन देते सत्कार करने ॥ Gott 


सारे देव और पौर जन तथा, विचित्र-वस्त्र-भूषणों से ॥ | 
बसवेश का संतोष करते थे वेइया-स्त्री-जन, संगीत से ॥ ६१।। 


लाकबलि कर्म उस बलदेवने, चौथे रोज में करा तथा ॥ 
और हरिद्रामिश्र-जल से, स्नान तब कराया, प्रमोद पाता॥६२ 
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'तदनंतरं उस बसवराजने दिक्पाल मुख्य देओं को ॥ 
आज्ञा दी, अपने लोक जाने सुनते ही सुक्तियों को ॥ ६३॥ 


स्वसुरालय में, एक महिने तक रहता, गुरु दर्शन पाने ॥ 
चाहने लगा, बलदेव ने जान, सम्मति दी संगम जाने ॥ ६४॥ 


भगिनी नागांबासे, पत्नी गंगांबा से, भक्तों से ॥ 
बसवेइवर, नंदीइवरावतार, निकला, मिल सुजंगमो से ॥६५॥ 


योजन दूर से, संगमेशवरालय जान, बसवेशवर सुभक्ति से ॥ 
साष्टंग प्रणति करता, तभी बसवेश जा रहा, प्रमोद से ॥६६॥ 


आगमस्त वाक्यों से, गुरु की स्तुति करता, कूडल पुर सें ॥ 
बसवेश ने प्रवेश किया, निज परिवार के साथ, गुरु नगरी मे ॥ 


जहाँ के वृक्ष, रुदराक्षि वृक्ष, जहाँ की लता, कल्पलता ॥ 
जहाँ की जनता, देव-जनता, जहाँ की गाय, स्वर्धेनुता ॥६८॥ 


जहाँ के वीर माहेइवर जन, आगम-विशारद हुए थे ॥ 
लिगधारक, विभूतिधारक सुरुद्राक्षिधारक, भये थे ॥ ६९॥ 


लिगांगस्थल-तत्वज्ञ हुए, शिव भक्तार्चन निरत भये ॥ 
शिवलांछन-धारण-प्रिय हुए, शिवभक्ताचन-निरत भये ॥७०॥ 
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SO नम 
जहाँ की स्त्री, पतित्रता, सदा गुरु-सेवा-तत्पर-सुमति ॥ 


लिगभूति-रुद्राक्षि-धारिणो, शिवलांछन-शिवकलावती । । ७१॥ 


व्याश्रादि सवं सबलप्राणि, श्युगालादि दुबल जीव की ॥ 
हत्या नहीं करते थे, जहाँ सुरक्षा थी परम धर्म को ॥ ७२॥ 


संगमेशवरालय था वहाँ, विशुद्धाअम निर्मित हुआ ॥ 
जितनेमे बसवेश ने मोद से वहीं आश्रय पाया दिवा ॥ ७३॥ 


उतने में सुगुरु रूप धारी हो, संगमेश निजालय में ॥ 
ठहरा था, देखता बसवेश को, अति हषित हो, स्वहृदय में ॥७४ 


भार्या-सहित-शिष्यके पास जा, हाथ धर, बुलाले आया ॥ 
अपने दीक्षा-गुरु को देखता, बसवेश ने स्वानंद पाया ॥ ७५ ॥ 


आनंद-बाष्प से गुरु-पाद का अभिषेक करता, स्तुति करता ॥ 
वंदन करता, गद्गद कंठ से, रोमांचन से भरा, तथा ॥ ७६॥ 


नागाँबा से, गंगांबा से, भक्त गणों से, सो मिलता ॥ 
संगमेशवराल्य में रहने लगा, स्द्गुरं-सेवा करता ॥ ७७॥ 


श्री. वीरशैव संघ मद्रास, इनकी भक्ति से यह अध्याय मुद्रित 
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इति श्रीगुर्लिंगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्‌बसवेशवर 
महापुराण में पाँच सो सत्ताईस पद हुए यह सातवाँ अध्याय 


॥ श्रीशुरुसिद्धिगाय नमः ॥ 
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अथ आठवों अध्याय 


॥ श्रीग्रुरुबसवलिंगाय नम: ॥ 


सुः- बसवेश का कल्याण-गमन-चरित कहूँगा, तत्‌करुणासे ॥ 


स्तोत्र:-त्वत्‌पाद जनित-सुदर्शन-चक्न धरता, जो पालन करता ॥ 


उस विष्णु के नयन के जैसे, मन रहे, पेर में, गुहपिता॥ १॥ 


सो मतिमान, बसवेश्वर, विद्वान, सबंवेद-शिवागमार्थ का॥ 
आनंद से, सन्निधि पाकर, रहता था, स्वगुरु-संगमेश का ॥२॥ 


तब महाप्राज्ञ बलदेव श्रीमान, बीमार हुआ था स्वपुर में ॥ 
प्रधान मंत्री सो, कल्याणनुप से, कहा कि रहस्य म॑ ॥३॥ 


भो बिज्जल राजन्‌ ada! तुम्हारे सम नृपाल हे नहीं ॥ 
एक बात कहूँगा कि, सुनो महान! में रुग्ण हुआ, बच नहीं ॥४ 


स्वमंत्रिपद के पाने, समर्थ न, बसव के बिनु, कोई ही ॥ 
सो सर्व शास्त्र-सुविशारद है, सुक्ष्म-कार्य का निर्वाही ॥५॥ 


गुरु-शुक्र-समविवेकी और सो aka चतुर मानी, ॥ 
सो बसवराज ही, तुम्हारा सचिवोत्तम होगा सुज्ञानी ॥ ६॥ 
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sn —— 
भो राजन! बसवराज के बुलाने, भेज दो, वर सचिओं को॥ 
सो आया तो, सभी स्वस्थ होगा, बुलवाओ बसवेश को ॥७॥ 


सो मंत्रीवर हुआ तो, वसुधा का कल्याण होगा, सोचना ॥ 
इति विज्ञापन कर, गया, तथा, बिज्जल ने सच वह जाना ॥८ 


सोचता आप्तों को बुलुवा कर, कापट्य-होन सचिओं को ॥ 
कार्याकार्य .ब्रिचारज्ञो को, oe, बोला कि सुवृध्दो को ॥ ९॥ 


भो तुम! सारे सुनकर मेरी बात, बताओ सभी सारे ॥ 
` संगमेश के पास, महा बालक, ज्ञानी रहता है, प्यारे ॥ १०॥ 


धीरोदात्त और अग्निसमतेज, सुयंसमतेज, सकलविद्वान्‌ ॥ 
बसवेशवर' उसका. नाम है, GA जाओ, कुछ जन के साथ जान॥ 


सुप्राज्ञ बसवेश को, यत्न से, अब बुलालेना, इनेह से ॥ 
यह बात तुन, वे संगम क्षेत्र जा; गुरु को देख, सुभक्ति से ॥१२ 


वंदन किया. उहोंने, सबका विज्ञापन किया, उसे ॥ 
और TAIT का भी, प्रणाम -करत,.बोले कि, रहस्यं प्रमोदः से।' 


बसवेइवर भो, स्वसुर तुम्हारा” स्वर्गस्थ हुआ हे, प्यारे ॥.. ` 
सत्यौदायंप्रेमिमहाराज, प्रिय भयो है, पर तुम्हारे ॥ १४॥ 
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मुख्यमंत्री बनाने को सदपेक्षा है, जान लो, सुकृतिन्‌ ॥ 
बलदेव-पदारोहण-समर्थ है नहि कोई, बसव महान ॥ १५॥ 


यह जान, TA, अपने मन में, आपके बुलाने भेजदिया ॥ 
एसे बोलकर, वस्त्रालंकार का, उसको समर्पण किया ॥ १ ६॥ 


तब बोला कि, बसवराज देखता, भो मान्य सचिव! सुनले बात॥ 
गुरुदेव की आज्ञा पाकर, में बताऊंगा, सोचकर, प्रभात ॥ १७॥ 


तब तक, यहाँ रहो, यह जानता हूँ कि ईशाज्ञा, महाभाग! ॥ 
ऐसे बोल, उन्हें व्यवस्था कर, गुरुस्थान गया, प्रातर जाग ॥ १८ 


CATS को सब बताया, सो तब बोला कि, मुदित हो, हंसता॥ 
भो वत्स ! जाओ, नुपतिके पास, मत भूलो, सदुपदेशता ॥१९॥ 


मत भूलो शिवत्रत, वत्स भो! प्राणत्याग समयमे भी ॥ 
मत करो, पंक्ति-भेद-विचार, तुम बसवकुमार! चित में कभी ॥ 


अंगीकृत परमाचार जो हे, वह समझो प्राण सम कुमार! ॥ 
शिवभक्केच्छित-वस्तु जो रहे, वह दो भक्ति से, उन्हें धीर ।२१ 


शिवभक्तों को छोड कर नंदन! मत खावो अकेला कभी ॥ 
लिगपुजा बिना, न्यारा व्रत मत धरो समझ सभी ॥२२॥ 
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वीरशैव की पूजा छोड कर, भविपुजा मत करो, महान्‌ ! ॥ 
भक्तों की आशा-पुति करो, दासभाव से, सदा मतिमान ॥३३ 


भक्ति दान से, अधिक दान नहि, वही मोक्ष कारण वत्स! हे॥ 
भक्तों को संकट आवे तो, प्राण दे, बचाव कतेव्य है ॥ २४॥ 


भक्त प्रकुपित हुए तो भी, उनका तिरस्कार, तुम मत करो 0 
शिवभक्ताव-मान से, श्रेयो-हानि होगी, सुध्यान में धरो॥२५॥ 


. शिवभक्त वे प्रतिकूल हुए तो, शांत तुम हो, भो बसवराज !॥ 
शांति-समान और एक वस्तु नहीं, लोकत्रय में शिवसमतेज! ॥ 


शांत-दांत, तितिक्षुवान, सुभक्त मोक्ष मार्गरत होता है ॥ 
qeis जंगम प्रसाद में आसक्त हो, मुक्ति पाता हे ॥ २७ ut 


बहुत बातों से क्या, बसवराज! यदि शिवधमंलोप तो हुआ it 
प्रायश्चित मत कर लो, प्रसाद लो, वही भवरोग की दवा ॥२८ 


सुनो, प्रसाद स्वीकार से, विमुक्त हुआ तो, तपोहानि हे. 
तथा प्रसाद स्वीकार के त्याग से, लिगांचेनाहानि है ॥ २९॥ 


स्थावरलिगप्रसाद, योग्य नहीं, लिगंधारिजनको, बसवेश ! ॥ 
स्थावर-लिग-ध्वंश-होगा तो, भक्ति से, सहाय करो गुणीश! ॥ 
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गोतम, दधीचि, दाक्षायणी, तथा, और उपमन्य नंदिदेव ! ॥ 
ओर अगस्त्य, भृगु, वीरभद्र, और गणपति, षण्मुख, और 
गणदेव ! ॥३१॥ 
जिन को शाप दिया इन्होंने, तुम लिगपुजा काल में, उन्हें ॥ 
मत लखना, देखे तो, सचेल स्नान करना, बसवेश ! जाने ॥३२ 


गुरु से, लिग निमित हुआ, कुमार ! उस से गुरु अधिक हुआ हे॥ 
जंगम करुणा से गुरु तो, यह सामर्थ्य, बसव ! पाता हे ॥३३॥ - 


इसलिए, जंगमों की पुजा, वत्स ! करो सदा, भक्ति से ॥ 
गुरु को तन, लिग को मन, कुमार ! जंगमों को धन दो, भाव से॥ 


स्थावर-लिग-प्रसाद न लेना, तुम ही सोच, सूक्ष्म दृष्टि से ॥ 
शिवधर्मासक्त हो, भक्ति का, जग में, प्रसार करो सन से ॥३५ 


ऐसे बोलकर, प्रस्थान के लिये, अनुज्ञा दी, गुरुदेव ने ॥ 
बसवेश तो, गुरुदेव की करुणा पाकर, सिद्ध हुआ जाने ॥३६॥ 


गुरु को, संगमेश को, बसवराज वंदन कर, पत्नी के साथ ॥ 
और भगिनी नागांबा के साथ, नुपति-चतुरंग-बल के साथ ॥३७ 


` 'निकला सो, गजारूढ होकर, गुरु-वियोग-दुःख-खिन्न हो ॥ 
सन पीछे जाता था, तन तो, आगे चला था त्वरित हो ॥३८॥ 
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वायुचलित ध्वज की जेसी, बसवेश की परिस्थिति हुई ॥ 
ऐसे मार्गक्रमण करता, कल्याण-सीमा तब पाई ॥३९॥ 


उतने में, प्रत्युदुगमनेच्छा से, पुर के बाहर भूपाल ॥ 
आकर ठहरा था, बसवेश को देखता, मोदसे सो बिज्जल॥ ४० 


अन्योन्य-भाषण-प्रमोद से, आया बुला ले, नगर में ॥ 
बसवेश के साथ बिज्जल भूप ने, प्रवेश किया, रहस्य-गृह में ॥ 


उचितासन में, बेठ, बिठाकर, बोला कि, बसवराज के साथ ॥ 
भो बसवेश्वर बुद्धिमान! सुनो, एक-चित्त से मेरी बात ॥४२॥ 


बलदेव की तरह, तुम ही सदा यह राज्यभार करो, गुणीश्‌ ॥ 
बलदेव-मरण से व्यथित मही, अनुरागिणी तुझपर सुधीश ॥४३ 


यह खजाना सब तुम्हारा हे, तुम पालन करो, स्वदेश का ॥ 
यह चतुरंग बल सब तुम्हारा, प्रमुख हो, बुध, मंत्रिजन का ॥ 


ये पृथुवीजन आपके आज्ञा-धारक होते हें; बसवेश ! ॥ 
कि बहुना, राजा में भो हूं आपका आज्ञासक्त बुधेश ! ॥४५॥ 


बिज्जल नुप को बात से, खुष हो बसवेश ने संगमनाथ की ॥ 
याद कर, सम्मति दो, जनपति को, समझता आशा मन की ॥ 
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इंद्र, ब्रहस्पतियों के जैसे, नुपति बसवराज तब निकले ॥ 

गजारूढ हो, नुप अंतःपुर, बसव बलदेव के घर चले ॥ ४७॥ 


बसव RENA को आते जन को, सुवस्त्र-फल-तांबूल ॥ 
दे सत्कार कर, शिवसुकथा सुनता, बिताया निशाका काल॥४८ 


श्री गुरुवसवार्य, कूडलमठ, धारवाड इनकी भक्ति से 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिंगचर-चरण-पद्मश्जमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपूटुराजविरचित-भारतसुभाबांचित-श्रीमद्बसवेरवर 
महापुराण में पाँच सौ पचहत्तर पद हुए, यह 
आठवां अध्याय 


॥ श्रीगुरुसिद्धलिगाय नमः u 
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ऱ्य 


अथ नव्वाँ अध्याय 
॥ श्रीगुरुबसवळिंगाय नमः ॥ 


सुः मंत्रिपद पाने की कथा में लिखूंगा बसवकरुणा से ॥ 


स्त्रोत्र- बेलवाला, बचानेवाला शिरपर, जटाजूटवाला ॥ 
माँगनेवाला देनेवाला तु, तेरी विचित्र लोला ॥ १ ॥. 


प्रातर fenaa कर बसवेश, बिज्जळभूपामंत्रित हो ॥ 
राजविभव से राजसदन जा, राजा से प्रत्युद्गत हो ॥ २॥ 


नपके साथ अंदर जाकर, सो बंठा नपदत्तासन में ॥ 
तब नृपति बोला कि आनंद से, बसवेश को लख दर्बार में ॥३ 


बसवेश्वर ! महाभाग ! तुम्हारा अवतार शिवभक्ति बढांने ॥ 
हुआ ह्‌ uae भो भगवान ! तुझको न हो सका जानने ॥४॥: 


नहीं तो, संगमेश तुम्हारी दीक्षा करने क्यों आता था? n 
स्वसुर तुम्हारे बलदेव जी ने, स्वराज्यशासन किया यथा ॥५॥. 


तुम भी तथा उसी स्वराज्य का शासन करो, न्याय विधि से ॥ 
यह मेरा राज्य, संपत्पुणे है, अपना लखो प्रेस से... ॥६॥ 
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द्रव्य-भरित-गृह सभी तुम्हारा, और चतुरंगबल तुम्हारा ॥ 
यह स्वामिनिष्ठ-चिरकालस्थित-मंत्रिजन सारा तुम्हारा ॥ ७॥ 


तुम सुविचार से, या अविचार से, काज करो, में नहीं युछता ॥ 
इस बारे में साक्षी, शिव हे, सुन, बोला कि बसवेश, तथा ।।८॥ 


भो महाराज ! सुनो, सभिकों के, बोलता हैँ कि, समक्षम मं ॥ 
सेरे लिये विदेशों से, शिवभक्त आ, रहेंगे पुर में ॥९॥ 


उन में, इन पोरों में, अनैक्य होकर, शिव-भक्तों में ही ॥ 
इन पोरों से, आपादित दोष, करूहकारण, होगा वही ॥ १०॥ 


उस कलह से, तुम्हें संताप हो, भक्तद्रोह होगा तभी ॥ 
कुपितशंभुअक्तों के शाप से, देश व्याकुलित होगा सभी nee 


WAIT भो, तेरे सचिवों से, आपादित होगा, कि कुदोष ॥ 
. राजा के भांडार से, स्वधर्म निर्वाह करता है, विशेष ॥ १२।! 


इस अपवाद से, निरपराध में, आपका कोपपात्र हूँगा ॥ 
तब में, इस राज्य का त्याग कर, प्रभो ! यहाँ से जाऊंगा ॥ १३ 


यह सुन, बिज्जल नृपदर बोला, Salat करता तथेति ॥ 
तब बसवेश ने कहा कि, नृपते ! परखो, मिली हे सुसमिति ॥ १४ 
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उतने में, नृप सेवक एक, सो आया, एक. लिपि ले, सुमति n 
'राजसञ्चिधि में, रख, बोला कि, त्रिपुरांत सर में, सिली थी ॥ 


राजा देखता, TSA लगा, नहीं समझा, बताया कि, और ॥ 
इस के पढनेवालों को, में सुमंत्रिपद दूंगा, निर्धार ॥ १६॥ 


वह लिपि नहि समझी बिज्जल ने, तब दी, हाथ में सचिवों के॥ 
नहीं उन्होंने, उन्होंने बुध के, नहीं बुधने, बुधने कवि के ॥ १७॥ 


कवियों ने लिपिकारों के हाथ में, उन्होंने लेखकों के ॥ 
लेखकों ने लोग के, लोग ने दी, परत, लिपि उसी नुप के ॥१८ 


इसे राजा बोला कि, पढनेवाले नहीं, कोई सुजान ॥ 
यह इस साम्राट के दर्बार को, असहकारी हे अपमान ॥ १९॥ 


ले उसे, बसवने मन में, यह पढ ली, उन में कुछलोग को ॥ 
अचरज हुआ, उन्हीं में कुछ लोग को, आनंद हुआ किन्ही को ॥ 


अतिविषाद हुआ, बसव अनलख, पढता है कि, तभी जोर से ॥ 
'स्वस्ति चालूक्य नुपतयेस्ति, तव मणिपीठस्याधो देशे ॥ २१॥ 


अष्टाषष्टिकोटि धननिक्षेपस्त्वया विना, नहीं कस्मै ॥ 
ऐसा उल्लेख तो स्पष्ट लखे, यह देवनागरी लिपि है ॥ २२॥ 
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प्रथम काड | ८३ 
oo 


इतना पढकर, नुपके हाथ में दी, लिपि तब बसवेइवर ने ।। 
सारे लोग तो, अट्टहास से, हाथ मारते लागे हंसने ॥ २३॥ 


लोग बोलते हें कि, इतने अल्प बालों को भी अधिकार की ॥ 
आशा हे, यों कहकर, निदा करने लागे, बसवेश की ॥ २४॥ 


राजा उस बसवेश्वर का आलिंगन करता अपने पास ॥ 
बिठाकर बोल कि, बसवेश ! यह सत्य ही तो, मुझे विश्वास ॥ 


होगा ऐसे जब बोला, तब बसवेश उठ कहता हे feu 
सिहासन खुला, खोद लखेतो, सत्यता हो, इस लिपि की ॥२६॥. 


सो बिज्जछ राजा खोदनेवालों को बुला, खुला पीठ को ॥ 
जब खुदवाने लगा तभी लखता हे नुपतीदवर उस धनको ॥ २७. 


तब सभी धन पाया नृपतिने, बसवेइवरको करुणासे ॥ 
आंदोलिका में बिठा, उसका उत्सव करता सुभक्ति से ॥२८॥ 


सारे लोगों ने उत्सव में भागलिया बहुश्रद्धा से ॥ 
बसवेश्वर की करुणा पाई, उत्सव करं, TA मोद TU २९ u 


तब बडी सभा में, सत्कार कर, संत्रोदवर पद के पाने ॥ 
नृपति ने प्रार्थना की नय से, बसवेइवर लगे बता ने ॥ Ro tt 
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नप नहो, नहो संत्रीश्वरपद, हावसमाजसेवा करन ॥ 

सने तिदिचित किया इसलिये, अनुकूल नहीं होगा मानन ॥३१॥ 


राजा ने कहा कि, बसवेश्वर! तेरी समाज सेवा को ॥ 
में भी प्रतिकूल न हँगा कभी, यह प्रमाण मेरा, लखो हे N ३२॥ 


आधार नहीं, तुम बिन, यों कह, मंत्रीका पोषाक तब देता ॥ 
बसवेश बोला कि, भो महाराज ! स्वीकार करता हूँ, मानता ॥ 


यों बोल उसका धारण कर, बसवेश ने की कि प्रतिज्ञा भी ॥ 
सभिकमहाजन भो! सुन लेना, अभी मेरी भाषा सभी ।।३४॥ 


षू १, 
ae 


में समताप्रिय हूँ, उसी को बढाने में, में यत्न करूँ ॥ 
~ ~ Ñ ~ fag on w 
व्यक्ति में, वृत्ति में, वरणों में, की विर्धमता का दूर करूँ ॥३५ 


इसकी प्रतिकूलता हुई तो, सचिवता त्याग करूँ तभी ॥ 
ऐसी प्रतिज्ञा कर, नृपति से पाये सम्मति गौरव भी ॥३६॥ 


तब नृपने उच्चस्वर से, बसवेशवर का वर्णन करता ॥ 
उनके मंत्रित्व स्वीकार का जन को परिचय कर देता ॥ ३७४७ 


सुख्याधिकारियों का परिचय कर दिया, राज्यभांडार की ॥ 


प्रभुता उसको देकर, सुमहत्ता बढाई तभी उसकी ॥ ३८॥। _ 
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राज्यसवेस्व उसको सोंपकर, बसवकृपा पाई नृपने ॥ 
राज्यगौरवविवर्धनप्रतिज्ञा कर, श्रद्धा बसवेश ने ॥ ३९॥ 


उत्सव से, तब बसवेश को, TTA उसी का महाल भेजा ॥ 
राजप्रिय, सुजनग्रिय, होकर, रहता था, स्वधमे न तजा ॥४० 


पढनेवालों का, सुननेवालों का, प्रमोद हे बढाता ॥ 
गदग वीरेशपुण्याश्चम में पहिला कांड प्रपूर्णं होता ॥४१॥ 


श्री. शिवयोगिशास्त्री, गडुदस्वामिमठ, देवगिरि, 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्म ्रमरायमान-त्रिमाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्‌बसवेश्वर 
महापुराण में छें सौ सोलह पद हुए यह नव्वाँ अध्याय 


I शरीगुरुसिद्धकिंगाय नमः ॥ 


इति पहिला कांड संपूर्ण 
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॥ श्री ॥ 
दूसरा कांड 


अथ दसवाँ अध्याय 


॥ श्रीणुरुषसवलिगाय नमः ॥ 


सू:- श्री बसवेश के प्रतिज्ञादिवचन, लिखूँगा तत्करुणा से॥ . 


स्तोत्र:-भ्रातृवियोग से, अतिदुःखित मुक्तायी को समाधान किया 


जिसने faa से, उस प्रभु अल्लस से दूर हो, मम 
साया ॥ १॥ 


हरभक्ति-प्रमदा-मुखदर्पन, शेवागम-पद्म-रवि-सुतेज ॥ 
शिवमताब्धि-राका-सुधाकर, सुधमं-कलेवर, गुणमणि भाज UR 


अरिषड्वर्ग-वेरि-निविकारि-परमोदारि-शिवाचारी ॥ 
जंगमप्राण ! महालिगशरीर, लिगापित-भार, हितकारी ॥ ३ ॥ 


सुविरागि-लिगभोगोपभोगि-लिगांगसम रसज्ञानी ॥ | | 
पर शिवानुभवि-शिवभक्तजीवि-दीनोद्धारि-जगन्मानी ॥४॥ 


शिवमत-विरोधि-पक्षवन-कुठार, शिवमतवर्धन-शीलाधार॥ 
शिवतत्व-प्रचार-दूंढनिर्धार, स्वीयदेशाभिमानोदार ॥५॥ 
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उस बसव महासचिव का यशइचंद्र, घूम रहा जगदाकाश्‌ ॥६॥ 
ऐसा सुकीतिवाला, बसवेश तो हुआ, महानिरहंकार ॥ 
था हुआ, उसी की भक्तिलता फैलती थी, तद्हूद्दृमधर NON 


कल्पलता के फूलों के जेसे, सुमनोहरगुन उस के ॥ 
जन के दिल खींचते थे, इतना ही नहीं, सुमन भी नुप के ।।८॥ 


बसवेइवर मंत्रीश्वर होकर, केवल नुपप्रिय नहीं हुआ ॥ 
अच्छी तरह, राज्य-रचना कर, जनहितकारी रात्रिदिवा usu 


लोकहित के लिए, बसवेश ने, कर प्रतिज्ञा, वचनरूप से ॥ 
लिख रखी, seit कुछ बचन लिखूं में, बसवेश के ध्यान से॥ 


लिगधारियों को, संगमनाथ ऐसा, अनिशं जानता हूँ ॥ . 
साँगनेवाले नहीं रहने से, अतीव गरीब से हुआ हुं ॥ ११॥ 


मेरा मन चंचल हुआ तो, तुम्हारे सारे गण साक्षी ॥ 
परवध्‌ महादेवी जानू, कूडलसंगमदेव साक्षी ॥ १२ ॥ 


देवलोक, मत्येलोक, न्यारे नहीं, शिवलोक, परमशिवाचार हे ॥ 
भक्तों का अंगन वाराणसी, कायक ही, सत केलास, हे ॥१३॥ 
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सत्य यही, कूडलसंगमदेव ! सच्ची बात ही, सुरलोक हे ॥. 
झूटीबात सो, मर्त्यलोक, सदाचार स्वगं, दुराचार नरक, FUL 


सत्य यही, कूडलसंगमदेव ! मुझसे छोटा नहीं, शिव के ॥ 
भक्तों से बडे नहीं, मम सन साक्षी, साक्षी पाद आप के ॥१५॥ 


तुम दिव्य, विभो कूडलसंगसदेव ! काय दुःख के वास्ते ॥ 
रक्षा करने नहीं मागता में, जीवन सदुपाय के वास्ते ॥ १६॥ 


दाच तो में नहीं साँगता, सुख आने दे, दुःख आने दे, या॥ 
दोनों समान मुझे, सुजनों को न माँगता, तुम साक्षी जिया॥ १७ 


गण साक्षी, कूडलसंगमदेव ! स्वर्ण में गुंज, वसन में एक ॥ 
तंतु, तो नहीं चहूं में, कूडलसंगमदेव ! तु साक्षी देख ॥ १८॥ 


सुर्योदय से पहिले उठकर, भविबिज्जल सिंहासन के ॥ 
` नीचे बेठता हे, यों पुछे, दूं जवाब प्रश्‍न का उनके ॥ १९॥ 


अंत्यज का घर जा, उद्यम करता हूं, जनसेवा करने ॥ 
सेरे पत्नी पुत्रादि स्वजनों के नहीं पोषण करने ॥२०॥ 


इस से प्रमत्त हूं तो, मस्तक दंड हो, कूडलसंगमदेव ! ॥ 
इत्यादि वचन से प्रतिज्ञा तभी कर, करता था अनुभाव ॥२१॥ 
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gada खद स्वसमर्थ तो हुआ, आत्मोन्नति के लिये सदा ॥ _ 
[लग में करता था प्रार्थना, अभी पीओ यह वचन सुधा ॥२२॥ 


९२ 


विषयों का घास, मेरे सामने ले आ, मत पसारो जिया ॥ 
पश्ञ क्या जानता, लगता खाने, विषय रहित कर, भक्ति दया॥ 


qua खिलाकर, सुबुद्धि जल पिलाकर निरख, कर रक्षा ॥ 
कडलसंगमदेव | यों वचन रचा, माँगू यह सदपेक्षा ॥ २४॥ 


फलवद्‌-भूमि में, प्रलयतृण पैदा होकर, नहीं दे, जानने ॥ 
जागने नहीं दे, मेरे अवगुणतृणनाश कर, बचा बढाने ॥ २५॥ 


लिगपिता कूडलसंगमदेव ! नरविध्य में, सुशुक करके ॥ 
शिवशिव ऐसे तुम पढाओ, घ्रणछःबित-पंजर में, रखे ॥२६॥ 


देव ! बचाव, कडलसंगमदेव ! तरुगत सकेट के जेसे ॥ 
उडता हे मेरा मन, ठहराये नहीं ठहरता, सुख से. ॥ २७॥ 


पवाये, नहीं पाता, मम सन, कडलसंगमदेव ! तेरे ॥ 
पाद कमल में भ्रमर कर रखो, धमं तुम्हारा त्रिपुरारे २८१ 


अपने अनुकूल हो चलने से, रोझता हे यह मन मेरा ॥ 
अपने प्रतिकूल हो चलने से, नही रीझता यह मन मेरा ॥२९॥ 
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तेरे भक्तों को, सदा अनरिझानेवाला मन आग सं ॥ 


डाल, कूडलसंगसदेव ! समभाव | भक्तसुजीव ! माँग पाद RNO 


चांद कौ जेसी पाई सुकला, संसृति-राहुग्रहण हुआ ॥ 
कूडलसंगमदेव ! मुझे कभी मोक्ष हो मिले, पद सेवा ॥ ३१॥ 


माँ हुई जनन को, तव माया, संभोग को जाया, माया ॥ 
मोह को संतति हुई माया, मुझको नहीं छोडती, माया ॥३२॥ 


इस माया की स्थिति सब जानते हो तुम, कूडलसंगमदेव !॥ 
इस रीति से, स्वीय सुधारण कर ले, प्रार्थना से सुभाव्‌ ॥३३॥ 


बोधता हे कि, पुण्यपाप जुदा नहीं हे, यही सुनो तुम लोग ॥ 
बाबा बोले, CAT, अरेरे बोले, नरक, दुःख हो, जाग ॥ ३४ ul 


भक्त जयजिया, ऐसी स्तुति करने में, केलास है, रहता ॥ 
कूडलसंगमदेव ! सदा भक्त जन को देख, हाथ जोडता ॥३५॥ 


साननेवाला ही सुभक्त है, मृदुदचन, AHA जप, हे ॥ 
सृढुवचन, सकल जप हे, सुविनय ही, सदाशिव कृपामूल, है।३६ 


अन्यथा बने, कूडलसंगमदेव कृपा नहीं करे, जानो ॥ 
सत्यं विधातृ का मोहर खान, यहाँ जो, योग्य होता, सुनो ॥३७ 
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सो परलोक में, योग्य होता, यहाँ जो योग्य न होता, हि॥ 

सो परलोक में, योग्य न होता, कूडलसंगमदेव ! सच ही ॥३८ 


संसार, बाजार के लोग, यह सिरि, वायुदीप, इन पर विश्वास॥ 
रख, मत दुखो सदा, कूडलसंगमदेवाचंन्‌ कर, हो दास्‌ ॥३९॥ 


anfa शिव, ऐसे बोलते, नादप्रिय शिव नहि बाबा ॥ 
वेदप्रिय शिव, ऐसे बोलते, वेदप्रिय शिव, नहीं बाबा ॥ Vo N 


नादसुज्ञ रावण, महाल्पायु, वेदज्ञ ब्रह्म, मस्तक हीन ॥ 
शिव, नहीं नाद प्रिय, नहीं वेद प्रिय, भक्तिप्रिय हे, तु जान॥ 


कूडलसंगमदेव ! इत्यादि, सहस्र वचन रचना करता ॥ 
सब जनता से, तब मिला, बसव datar हे, बोध करता ॥४२. 


सो प्रचार कराता, सब देश में, जनता सीखती है, प्रेम से ॥ 
नित नित पढती, झिवधर्म स्वीकार करती हे, अत जोर से ॥४३- 


श्री वीरभद्रदेवमंदिरसंघ, शहपूरपेट, गदग, इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 
इति थोगुरुक्ंगचर-चरण-पद्मभ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
अन्माधपुटु राजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण मे, छे सो उनसठ पद हुए, यह दसवाँ अध्याय 
॥ श्रीयुरसिद्धिगाय नमः ॥ 
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अथ ग्यारहवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुवसचालिगाय नमः ॥ 


q- शिवानुभव-मंटप-स्थापनादि-चरित लिखूँगा कृपा से ॥ 


स्तोत्र :- सुज्ञानी-निरहंकाराह्वय दंपतियों से समुदित हो ॥ 
साया-विजय किया जिसने. उस अल्लम से, 
जगदुद्धार हो ॥ १॥ 
बसवेश का लिगपूजाप्रभाव था, अवर्णनीय हुआ ॥ 
उससे, उसको कोति चंद्रिका हे, विराजती निशा दिवा ॥ २॥ 


‘उससे विस्मित होकर, जनता आने लगी, सभी प्रांत से ॥ 
अपने गाँव जाने को मन नहीं होता था, तहर्शन से ॥३॥ 


बसवेश से, शिवसिद्धांत के सुनने से, निरहंता जन में ॥ 
पैदा होकर, स्वाभाविक निस्पृहता हुई, तभी उन में ॥ ४॥ 


दासोहंभाव, उस जनता में, बसवेइवर के उपदेश से ॥ 
सुस्थिर हो चुका, जनयोग्यता बढ रही बसवमहत्व से ॥ ५॥ 


सारे जन लिंगाचंन ब्रत से शिद्ध हो, हुए शंभु समान ॥ 
उनसे, कल्याण, कैलास होकर, चमका सो, झग-झगायमान UE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ia श्रीबसवेश्वंर पुराण 
naO 
बसवेइवर को शिव मानते जन, उसका उपदेश, शिवानुभाव्‌ ॥ 


शोभता शिवानुभव मंटप नाम से, उसके उपदेश का STATI) 


सो संटप, स्फटिकशिला निर्मित हो, प्रमथों के चित्रों से ॥ 
भूषित होकर, कलुषित भाव शुद्ध करता था, देखने से ॥ ८॥ 


बसवेइवर का सुन, शिवानुभव सारे शिवानुभवी हुए ॥ 
तत्वप्रचार तभी करने में, हें उसके सहारे भये ॥९॥ 


उस संटप में, पीठस्थापन करने, बिनति की लोग ने ॥ 
सम्मति देकर, पीठस्थापन तब किया, सविधि, बसवेश ने ॥ १० 


उस पीठ का; नाम रख दिया, शून्य सिंहासन, तब हो ऐसा ॥ 
आगसों में किया वर्णन जेसा, बनाया तभी वेसा ॥ ११॥ 


आगमोक्तप्रकार षट्स्थल-ध्वजारोहण उस संटप को ॥ 
बसवेश ने करा, अतुल शोभा को, लिगतत्व प्रसार को ॥१२॥ 


बसवेइवर खुद सिंहासन का अध्यक्ष हुआ नहीं, तब से ॥ 
प्राथना करने लगे, लिंग में, नित नित बसवेश सुभक्ति से॥ १३ 


शिवनिरंजन, कलात्सप्रभु, अल्लम नामक हो, उस पीठ का ॥ 
मत हो, दुसरे कोई, ऐसा था, वांछित बसवेश्वर का ॥ १४॥ 
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पीठस्थापन से शिवानुभव-मंटप-सुकीति बढती थी ॥ 
वीरशवधर्म प्रसारता यशस्विनी हो, चलती थी ॥ १५॥ 


ब्राम्हण, जेन, प्रमुख सुजन तब लिगणुक्त वे हुए जहाँ ॥ .. 
गुर्जर, केरल, कास्मीर, मुख्य प्रांत से आने लगे वहाँ ॥ १६॥ 


नीचोच्चभाव तभी त्याग न किया-जिसने, सो, बसव कृपासे N 
दूर हुआ, उसका त्याग किया तब जिसने, सो प्रिय था, सबसे॥ १७ 


गुरुलिग-जंगसाचेन के वास्ते उद्योग, जो करता था ॥ 
सो शरणोत्तम, उसका उद्योग, कायकनामसे शोभता था॥ १८॥ 


` .सारे उद्यम वीरशेवमत में, बढते कायक रूप से ॥ 
लोग में भक्ति, सुज्ञान, विराग बढते थे, नितनित जोर से॥१९ 


उद्यम फेलते जन सुखी हुए, दुर्व्यसन को भूल गये थे ॥ 
उससे किसी तरह के झगडे कभी लोग में न आते थे ॥२०॥ 


बसवेइवर के अनुयायिजनों की धमं-नीति जान, राजा ॥ 
बिज्जल ने बसवेइवर में अतप्रिय हुआ था, ARM समझा Ue 


लोग से, अविरोध से, करग्रहण कर बसवेश्वर सब जनका ॥ 
और खजाना हमेशा भरता, प्रेमी हुआ था, नृपति का ॥२२॥ 
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कायकसे, ढु ति, दुव्येसन, दूर भगाया तब देश से ॥ 

सुगुण, नीति, संस्थापन किया, उसी ने, देश में, आनंद से ॥२३ 


व्यक्ति-बैषस्य, जाति-बैषम्य, वृत्ति-वेषम्य दूर करने ॥ 
स्वाधिकार बल से, यत्त किया, कायक से बसवेइवर ने ॥२४॥ 


बसवकोति-चंद्रिका-चकोरो, बसवसुगुण-कुसुम मधुकरी ॥ 
बसव-सुकृत-सुखसागर-लहरी, बसव-महिमामृत-विदमरी ॥२५॥ 


ऐसी बसवानुरागिणी, सो सिद्धरसार्य-सचिव-तनया ॥ 
: सुभगाश्रय-नीलांबा ने, स्वपित को, हृद्गत समझाया ॥ २६॥। 


बसवराज से व्याह होने का हृद्गत जान नीलांबा का ॥ 
उसने, उसके मन बदलाने, यत्न किया, प्रिय स्वधमं का ॥ REI 


पुत्री का मन बदलाने, वह सिद्धरस तो, न शक्त हुआ ॥ 
तनया के व्यामोह से, बसव-मन रिझाने रजनी-दिवा ॥ २८ ॥ 


यत्न किया सिद्धरसने, तभी सोचता, बसव-दडशने N 
सम्मति दी, संगस-नाथाज्ञा ऐसी जान, शादी करने ॥ २९॥ 


नीलांबा का ब्याह बसव के साथ निदिचत हुआ, सुमन से ॥ 
नोलांबा ने वीरशैव दीक्षा पाई, बसव कृपा से ॥३०॥ 
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निश्चित विवाह मुहर्तानुसार मंटप रचना हुई तभी ॥ 
बंधुबांधव जनों ने की, सब सिद्धता की व्यवस्था भी ॥ ३१॥ 


कीर्तनकार, पौराणिक, प्रवचनकार, कलाकार, शिवानुभवी ॥ 
शरणजन, सुकवि-गण भक्तवितान, मिलता रहा, सत्प्रभावी ॥ : 


मंगलकार्यारंभ हुआ, दिवयोगिजनों को gata से ॥ 
गणाज्ञानुसार बसवेश आ बेठा, HET A श्रृंगार से ॥ ३३॥ 


उतने में नीलांबा Yara, सुमुक्तांगनाओं से ॥ 
आ, बसव को नमन कर बेठी, दिव्यासन में लज्जा से ॥३४।॥। 


तब पैदा हुई, अनिर्वाच्या शोभा हे, जन मनोहरी ॥ 
चित्रा-चंद्रों के मिलने में, जेसी, बेसी कला भरी ॥ ३५॥ 


उनकी शोभा लखती, जनता मोदती रही, उतने में ॥ 
बिज्जछ AT आ, लख, गौरी-हरभाव पाया सो उनमें NZRU 


बेसी जनता की सुभक्ति तो बढती थी, शुभ वादों की ॥ 
धुन सुना रही, सनमुहूर्त तब प्राप्त हुआ, सब प्रमथों की ॥३७ 


आज्ञा से, जब दी गई अक्षता “ तदेवलरनं” वेसा ॥ 
मंत्रोच्चार का शुरू हुआ, बना अक्षतारोप तो ऐसा ॥ ३८॥ 
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सत्पुरुषों को, सफल-तांबूल-दक्षिणादि-दान किया गया ॥ 

दीना5नाथ wala पंचपक्वान से तब मोद पाया ॥ ३९॥ 


नीलांबा-बसवेशों को, आंदोलिका सें, बिठा करके ॥ | 
उत्सव किया जनों ने, संतोष के लिए, स्वीय मानस के ॥४०॥ 


नीलांबा ने जब बसवेश के हाथ धरा, तब सो उसके ॥ 
आचार विचार जान लिया gaa में तत्पर हुई उसी के ॥४१॥ 


नीलांबा ने गंगाबा में, भगिनीभाव, नागांबा में ॥ 
मातृभाव रखा, वे सोदरी सुपुत्री प्रेम, रखती उसमे ॥ ४२॥ 


नीलांबा के सद्गुण लखकर, बसवेश का प्रेम बढता था ॥ 
सब सज्जन तो, ऐसी महावतारिणी उसे जानता था ॥ ४३॥: 


नीलांबामणि बसवशिक्षणाशानी में, मिल तेजस्वी ॥ 
हो, अतीव सो चमकने लगा, नहीं मिले यहाँ यशस्वी ve tt 


बसव, शिक्षण सुपद्धति कहूं, सुजन सुने, वचन दुष्टांत से ॥ 
दिल खुष हुआ, बसवसांप्रदाय निरख, जानले सो सुहृदय QLY 


मेने पहिले वर्णन किया कि, जंगम भक्ति का बसव की ॥ 
बढती सुभक्ति ने, बसवेश को देखे व्यवहार मुग्ध की veil 
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'एक रोज, एक चोर, चोरी करने सोही, जंगम वेष धरता ॥ ` 
घर बसवेद के आया रखवाले लोग ने जंगम मानता ॥ ४७॥ 


'उसको घर के अंदर छोड दिया, आ घुसा अंतर गृह में ॥ 
डाकू लिलांबा के भूषण खोलता था, सो, उतने में ॥ ४८ ॥ 


'नीलांबा ने उठ, बसवेश को उठा, दिखाया डाकू को ॥ 
'उसने लखकर, उपदेश किया कि, सुवचन से नीलांबा को ॥४९ 


'मेरी सती, सहर्धाभणी हे, ऐसा मेरा दृढभाव था ॥ 
अहह, मेरे बाप का हाथ दुखा, दुष्टे, खोल देना था ॥ ५०॥ 


चोर का घर आया महा चोर, वही हे, कूडलं संगमदेव ॥' 
जंगमवस्तु रखी तुझपर मेंने, स्तेन हुआ, समझ यह भाव ॥५१॥ 


'बह सुन, नीलांबा भक्ति विषय में, अति जाग्रत हुई तभी ॥ ` 
कपटी तब, बसवानुग्रह से, परम जंगम हुआ, सो भी ॥ ५२ ॥ 


'तब से, नोलांबा जंगमसेवाढुरंधरी हो, घर में ॥ 
भाग्य देवता की जेसी बिराजती थी, सो सडूक्तों में ॥ ५३॥ 


'नीलांबा जेसी बसवेश की थी सो छाया को तरह ॥ 
'गंगांबा भो चेसी बसवेश की थी, छाया की तरह ॥ ५४॥ 
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नागांबा, बसवेश की बडी बहन हुई तो भी सुदासी ॥ 


होकर, सेवा करती थी, हो सद्धक्त मोदवाराशि ॥ ५५॥ 


बसवकृपासंपादन कर, सो उसके हाथ से शिवप्रसाद ॥ _ 
नागांबा ने पाकर, लिंग निवेवन कर, खाया, पा-मोद ॥ ५६॥ 


उससे पतिव्रता, नागांबा ने सुकुमार को जन्म दिया ॥ . 
लिगविभूषित देख, गणों से “चन्नबसव” नाम रखा गया ॥५७. 


बसवेश को करुणा से, चन्नबसव प्रौढ हुआ, सुज्ञान में ॥ 
षटस्थल चक्रेश्वर ऐसा बिरुदांकित हुआ सो, बाल्य में ॥५८॥ 


दस बारहा बरस की उमर में, सो चन्नबसव TAIT को ॥ 
गुरुमान, सब काज उसके करता/थी, शिवमानता और उसको॥ 


बसवेश को चिता किसी की नहीं थी, गुरु चाहिए था ॥ 
तुही गुरु हो आवे ऐसे लिग सें नित सो मांगता था ॥ gont 


एक दिन, बसवेश्वर, शिव-पुजा में, सो आसक्त हुआ था ॥ 
जंगम निराभारि गुर्वेल्लम नाम का प्रभुवर आया था ॥६१॥ 


काषायाबर धर, शिवाक्षिधर, करतल लिगधर चिदाधार ॥ - 
ल eo क 2 
सित भसित घर, सुभगदडधर, सो कमंडल धर, महोदार ॥ 
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उस योगीश के साथ, सोल्लापुर सिद्धराम तभी आया था ॥ 
ज्ञान से, प्रभु जान, बसवहिवा्चन का वर्णन कर, कहता AT UI 


उतने में, उस चन्नबसवराज ने देखा इन दोनों को ॥ ` 
वंदन किया, स्वगृह के अंदर आने मांगा उन्हीको १ ६४॥ 


प्रभु अल्लम ने पुछा उससे, बसवेश कहाँ हे, बुलाओ ॥ 
ये सोल्लापुर सिद्धराम योगीश हें, उनको समझाओ ॥ ६५॥ 


सिद्धराम तभी बोला, उनसे, ये अल्लम नाम के प्रभु हैं ॥ 
बसवराज को समझा, बुला ले आओ, यहाँ ठहरते हें ॥ ६६॥ 


चन्नबसव बोला कि प्रमोद से भो! महान! करुणा कीजिये ॥ 
बसवराज शिवाचन को बेठे हें, आप बैठिये, आइये ॥ ६७॥ 


सै g उनका भागिनेय मेरा नाम चन्नबसव भो देव ॥ 
थोडी देर में उनको पुजा हे, समाप्त होती, प्रभुदेव ॥ ६८॥ 


ऐसी विनंति सुनकर, प्रमु कहता हे कि, बेठने हमको ॥ 
साध्य नहीं लिगार्चन समाप्त होने पर, समझाव उनको USSU 


Ua कह, निकल रहे दोनों, चन्नबसव खडा उन्ही को ॥ 
वंदन कर, जाकर, समझाकर, सो बुलालाया बसवेश को ॥७० 
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भय भक्ति से, बसव प्रभुजी को, वंदन कर, बुलाया तभी ॥ 
प्रभु बोल चुका कि भक्ति परखने, नहीं आते हम, चलो अभी ॥. 


लिगपुजा करता किसलिये ? चरनिरीक्षण के लिये न ॥ 
चित्र का जिस के मान कर, उस का न मान करे, अनुचित a 


जंगम याने संत आरूढ योगिसन्यासिसुज्ञानी ॥ 
इसके पादाचेन से कोटि महालिगार्चचफलमानि ॥ ७३॥. 


. वह जंगम, तेरे घर के दरवाजे में ठहरते समय में ॥ ` 
लिगाचंन करना अपराध हो, निरख समझ लो, आगम में ७४ 


बसवेश्वर प्रभु अल्लम जी के पाद पर पड मांगता कि n 
में शतापराधी, सहत्रापराधी, क्षमा करो, दोष की we vp 


कूडल संगम देव! सो बसवेश, ऐसा वचन रचन करता ॥ 
माग कर, वंदन कर, खडा तभी बोला कि, प्रभ. क्षमा करता tt: 


अच्छा, pe रहे तुम, बात में हो हो, दोनों चतुबेडे ॥ 
ऐसे बोलते, हंसते, प्रभुराज मकान के अन्दर आ, खडे Now 


सारे प्रमयो ने जय घोष किया, बसवेश प्रभु हस्त घरे.॥ 
सब लोग अल्लम जी के, आगे चल रहे भक्ति से, घोरे nec 
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सिद्धराम योगीश को, रोक कर, रखवाला तब बोला कि ॥ 
नहीं छोडते, अलिगियों को हम, यह बात सुनकर के, उसकी ॥ 


सिद्धराम ने कहा, उसी लिंग के पाने आया हूँ में ut 
यह सुन, चन्नबसव के उसने हुकुम से छोडदिया ॥८०॥ 


जंगम-निराभारि-शिवयोगी-प्रभु-अल्लम, चन्नबसव BTU 
बोला कि, सिद्धराम को दिखा, सुलिग-दीक्षा करो, इसको।।८ १ 


बसवेश के ATA, TAA से प्रभुने मिल, प्रवेश किया घर में ॥ 
पुजा काल होने से, नहा, उसे बसव AT हुआ, :हृदय में ॥८२।। 


शून्य सहासनारोहण के वास्ते, प्रभु हो, संगमनाथ ॥ 
सेरे प्रार्थनानुसार आया हे, यों मानता हे, संप्रीत ॥ ८३॥ 


नव सुमंत्रमय, नव सुलिगमय, नव AAA, होऽचमके N 
जो उस शून्यपीठपर बिठाकर, पाद प्रक्षालन करके ॥ ८४॥ 


तन भर, घर भर, सो प्रोक्षण कर, बसव भक्तिभाव से ठहरा Uv 
प्रभुदेव का लिगाचन देखता, हाथ जोड मन भाव रख सारा 0 


तब तो, emaa समाप्ति कर, प्रभुवर FST, जान, बसवेश॥ 
, पादाचेन कर, तीथे स्वीकार करता है, मोद से, संत्रीश ॥८६॥ 
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TATA सो, प्रसाद का स्वीकार करने, IST तब मोद से ॥ 


दोन लाख लोगों की रसोई समाप्त हुई, उसके योग से ॥८७ 


बसव ने, प्रभु-महा-योग-शक्ति से, जान, कतंव्यता तभी ॥ 
साष्टांग नमस्कार करता, आत्मार्पण किया, सोचता सभी॥८८॥ 


तब प्रभुजी को तृप्ति हुई है, दोन लाख जनों को रसोई n 
बेसी बची थो, सभी जनता से प्रभु की विटुति की ncen 


बसवेश को प्रभु ने उठा कर, कहा कि, आर्य! तेरी भक्ति n 
अद्भुत है, अगम्य हे, तुने जीत ली, हमारी सुशक्ति ॥ ९०॥ 


बसव तू ह्‌ द्वितीय महेश्वर,/तेरा नाम शिव मंत्राधार ॥ 
. निर्माय, निरपाय, निर्‌/शुभागार, तु अवतारी यह निर्धार n 


बसवेश बोला कि, नमन कर, तब गुरुदेव! यों मत बताइये ॥ 
आपको कृपा रही तो, में सद्धक्त सुकिकर हूँ सुनिये ॥ ९२॥ 


Ta प्रमथ तृप्ति कर रही, वेद वचन सुने ॥ 
पाक. x a 
MERET लख, गण बालक बैठा, तब भोजन करने ॥९३॥ 


का जनी! अन्नपुर्णा को बालक तृप्ति असाध्य हुई ॥ 
व गणों को सभा में, देवी ने अवसान पाया माई ॥९४॥ 
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आदि शक्ति में, जो शक्ति नहीं, सो मुझमे केसी आती ॥ 
आपकी सुतृप्ति, पादकृपा से, हे हुई, यही निज स्थिति ॥९५॥ 


ऐसे प्रभुवर पुजानंद में काल बिताता, बसव संत्रीश ॥ 
वैसे बसवेश के सुभक्ति मोद में काल बिताता प्रभु चरेश्‌॥९६ 


श्रीयुत, वीरप्पा अंगडी, जयभारत क्याप ATE गदग. इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिंगचर-चरण-पद्मअ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगी तसूरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण में सात सौ पचपन पद हुए यह ग्यारहवाँ अध्याय 


॥ श्रीशुरुसिद्धछिंगाय नमः ॥ 
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अथ वारहवाँ अध्याय 
॥ श्रीगुरुबसवलिंगाय नमः ॥ 


सुः- शिवानुभव शास्त्र श्रवण कथा लिखूँगा बसव करुणा से ॥ 


स्तोत्रः- स्वाचार, सुज्ञान, सुभक्ति, ये तीन आँखें हो, सुर्याग्नि 
दाशी ॥ 


सुनाम से, चमकते हें तुझम, उनसे देख मंदरवासी wei 


एक दिन, शिवानुभवसंटप में, शून्ययीठपर, महाप्रभुराज ॥ 
बठे हें, उपदेश करते, तब पूछता है कि, बसव शिवतेज । २॥ 


शिवयोग का महत्व, आप मुझे समझाइये, मम आशा हे ॥ 
अच्छा कहूंगा, सुनो बसवेश ! 'शिवयोग, योगशास्त्रसार हे ॥३॥ 


- योग शब्दार्थ, ऋषि कहते हे, “ चित्त-वृत्ति-निरोध ” करना ॥ 


उपनिषदों का योग शंब्दार्थ समत्व हे, भाव एक मानना ॥४॥ . 


चित्त-वृत्ति-निग्रह के वास्ते, योग सो पाँच प्रकार हुआ है ॥ 
हठ-मत्र-लय-राज-शिव ऐसे सुनाम उसीके आये हुं wan 


हठयोग के, यमनियमासन और प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान ॥ 


धारण-समाधि ये अष्टंग हे, संक्षेप से इनका विधि जान ॥ ६॥ ` ` 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८ 


Min ककल 


दूसरा कांड का ु १०९ 


पहिले चार, कर्म प्रधान रहे और चार, ज्ञान प्रधान रहे ॥ 
संक्षेप से हठयोग बोले हम, मंत्रयोग, सुनो शास्त्र कहे ॥७॥ 


संत्रशब्द का, आलोचनार्थ, यह सामान्य विशेष सुनो ॥ 
मनन करेतो, जो त्राता हे, सो मंत्र, सदा तुम जानो. ॥८॥ 


मंत्र हें सप्त कोटि, उन्हीमे, जो शिवजीवक्याथे कहे ॥ 
सो भहामंत्रजपकरना, उसका विधान सुनो, भक्ति रहे ॥९॥ 


भवित से शक्ति आती हे, तब शक्ति से मुक्ति होती हे ॥ 
वाचकोपाँशु मानस्‌, ये तीन, बसवेश! संत्र जप विधान हे ॥१० 


एकाक्षर से, अष्टाक्षर के तक, ये मंत्र, जप योग्य हें ॥ 
उनका अर्थ सभी भाव में रख; जपकर वांछा पाते TU ११ ॥ 


वाचक जप से भोग, Bia से सुरभोग, मानस से मुक्ति ७ 
फल पाते हे, स्वगुरुबोध से, मंत्रविदजन, यही सुक्ति ॥ १२ ॥ 


अपना कान जिसको सुनता है, जप सो वाचक होता हे ॥ 
ओष्ठमात्र हिलकर होता जप, जान सो उपाँशु होता हे ॥१३॥ 


केवल मानस से होता जप, सो मानस जप होता हे ॥ 
वाचक से उपाँशु, sata से मानस, जादा होता है ॥ १४ ७ 
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संत्रयोग यही, लययोग कहता हँ, सुनो बसव ! अब प्रेम से॥ 
नाद-बिदु-कला में, सुमन लीन करे तो जान, लय योग उसे ॥ १५ 


राज योग सुनो ब्रह्मज्ञान से, मन जब निश्चल हे होता ॥ 
तब हो राजयोग, बसव! जानो इन चार योग, जो हे जानता॥ 


सो पर शिवयोग जान सक्ता है, लिंगवान.ही लगे करने ॥ 
अर्चन, अनुसंधान, व्रत, सुज्ञान, भक्ति ये पाँच समझो उने ॥१७ 


कहता हूँ ये शिव योग के अंग, जान जो करता हे उसको ॥ 
भव नही है, यही वीरशेव मार्ग हे, कहता हूं लखो ॥ १८॥ 


अर्चन का विवरण सुन बसवेश ! आत्मगोत्रधारी गुरु से ॥ 
दीक्षा पाकर, क्रमजान, लिगाचन कर, यथा शक्ति नेस से ॥१९ 


बसवेश पूछता हे कि, स्वगुरु केसा रहता हे, स्वालग को ॥ 


इष्ट सुनाम आने क्या कारण, समझाइये, प्रभो, मुझको Uo 


प्रभुने कहा कि, वाहवाह बसवेश ! तूने जनहित प्रन किया ॥ 
लख दो, सद्गुणि-सहंशज-यति-शास्त्र-वित-सद्गुरु, कर दया ॥ 


अपने गोत्रियों को गर्भाष्टम मास में, जननी कर में ॥ 
शिवलिंग दे, वियोग शिशु से सत हो, यों बोलता हे, मोद में ॥ 
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यह लघुदीक्षा, आठवे बरस में, आकर, फिर, गुरु उस बाल के॥ 
अंगशुद्धि कर, लिगशुद्धि कर, मस्तक पर हाथ रख, सुत के ॥ 


योगशक्ति से, चितूकला खींच, लिगमें हे करता स्थापन ॥ 
रखता शिष्य हस्त में, कहता हे कि, इसे जान तेरे प्राण ॥२४ 


लिग यही तेरा पति, इसको तु सती, मत वियोग होना ॥ 
लिग खोजाय, तभी जान तजना, सदेव ही कठ में बांधना ॥ 


एसा बोल, सुशिष्य के कान में, मंत्रोपदेश तभी करता ॥ 
बोलता हे कि, षडक्षर मनु, यह स्वालिग पति, नाम हे रहता ॥ 


यह जगदाधार, इसका जप कर, पाओ भोग, मोक्ष निर्धार ॥ 
ऐसा बोलकर, तदर्थ कहकर, जपविधि समझाता है धीर ॥२७ 


तब शुद्ध भस्म देकर, कहता हे कि, महत्व तभी उसका ७ 
यह शिव-शरीर की कांति हे, सुन गोमय से करना इसका ॥२८ 


गुरु-चर-पादतीर्थ से, विशुद्धि कर, धरना नित सुभक्ति से ॥ 
नंदीशादिगणेंद्र, शंभुतेजवाले, इसके धारण से ॥ २९॥ 


रक्षा, क्षार, भसित, भस्म, भूति, पाँच सुनाम रहे विभूति के ॥ 
ऐसे कहता, एक रुद्राक्ष, तभी दे, बोला उसे लखे ॥ Fo lt 
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वत्स ! रुद्राक्षि माने, क्या जान ले, रुद्र का हो नेत्र gu 
इसको, शिवाक्षि भी कहते हैं, नित तू धरे, भय नहीं है॥३१॥ 


श्रीबसवेशवर पुराण 


ऐसे कहता, पादतीर्थ देता, वर्णन करता हेकि॥ 
यह तेरा भवनाश करता है, यह कृपा गुरु जंगसों की ॥ ३२॥ 


गुरुचरानुग्रह हुआ तो, पाता हे, लिग से, तीर्थ-सुधा n 
खाता हे जिसे, वही अन्न, निवेदन लिंग को कर, सदा॥ ३३॥ 


उसको तब, प्रसाद नाम आता हे, उसके नित खाने से ॥ 
चित्त शांति होती है, जग में श्रेष्ठ नहीं कोई उस से ॥ ३४॥ 


जो लिंग को, बिनु निवेदन के, खाता, नहीं होन, उस से.॥ 
लिंगध्यान बिना, अगर खाता हो, मांस,खाने के जैसे ॥ ३५७ 


लिंग हे शिव का तन, गुरु हे प्राण, आत्मा जंगम, जान उस से॥ 
गुर्णलगजंगस रहे शिवरूप, पुज्य हें सदा उन सब से ॥ ३६॥ 


जंगम सुपुज्य हूँ, क्यों कि, सुनो, सर्वजनोद्धार करता ğu 
गुरु, निजगोत्रजजनतोद्धारी लिंग स्वधारकोद्धारी है ॥ ३७॥ 


भक्तपरीक्षक सो जंगम है, ज्ञानविधायक शिवयोगी ।। 
यति-नित्य-तृप्त-निरहंकारी, भक्ति-मान-निरघ-सुविरागी ॥ ३८ 
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जिकाल-शिवाचेक-सदाचारी-नि्दर-नित्य- निर्मोही ॥ 
जो हूं उस जंगस का, पादार्चन न करे तो, सो द्रोही ॥ ३९॥ 


सो निराभारि-गुरु-दीक्षागुरु, काज का साक्षी है, इस का ॥ 
qaa, गुरुलिगार्चन है, जानो, यह महत्व उस का ॥४०॥ 


गुरुलिगजंगम देव तुझको, भस्म-रद्राक्षि-मनु-साधन ॥ 
पादतीर्थ-प्रसाद, पुजाफल ये हैं, सुनो, अष्टावरन ॥ ४१॥। 


ऐसा उपदेश कर्ता गुरुदेव, शिवस्वरूप सो हे बसवेश ! 
मनुष्य वसे जो जानता हे, वह नरक भाज हो, गुणकोश ॥४२॥ 


इतना बोलकर, प्रभु और कहता है कि, बसव को तब देखता॥ 
दूसरा प्रश्‍न सुनो, बसव ! तुम्हारा कहूँगा, चित्त रखता ॥४३॥ 


ब्रम्ह चैतन्य को, लिग कहो, आत्मचेतन्य को कहते ॥ 
हैं भार्वालग वही प्राण होकर, प्रार्णालग हुआ, यति लखते॥४४ 


जानते हैं, प्राणायाम से वे, सो हटयोग, गुरु हो शिव ने ॥ 
आ तब शिवयोग के यहाँ इष्टलिग दिया, सो प्रसार करने ॥ 


“इष्ट लिंग तो, सिखाचक्तगत, प्रार्णालग चेतन्यमय हे ॥ 
गुरुयोगशक्ति से सिद्ध हुआ, तत्सुज्ञान तो, शिवयोग है ॥४६।। 
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RM मत 
प्रार्णालग, सुज्ञान होता है, इषर्टालग शुभदशन से ॥ 
दर्शन माने, दृष्टि रख, लिग को देखना, नित साधन से ॥ ४७ 


अचल दृष्टि लिंग में जब खडी, तभी असुवायु ठहरती ह्‌ ॥ 
वह ठहरी तो, मन व्ह्रेगा, maan तब चमकता हू ॥४८॥ 


सो है प्रार्णालगानुसंधान, मंत्रध्यान जब स्थिर होता ॥ 
हैं तब, भावलिगानुसंधान, यह लिगिजन कतंव्यता ॥ ४९॥ 


इष्टालिग बिना दुस्साध्य, यही जिसको सुदृष्टि साधन ही ॥ 
बह लोग, यथाशक्ति पूजा कर, पावे इष्टसिद्धि सब ही ॥५०॥ 


इर्ष्टालग-संबंध हुआ जब, होता. हे "तभी सुयोगी ॥ 
| गेगा 
धारन करता, पुजा करता, ह; होगा, तब शिवयोगी ॥ ५१ N 


गलगसंबंध से, सुतक, पातक, नाश होता हे, जान लो ॥ 
यज्ञ सञ्चिधान में, जेसी पाबनता sat सुत ! सोच लो ॥५२॥ 


यह aaa, लिगानुसंधान, अब सुनो तुम, लिग ही जग हे ॥ 
एसी भावना अचल होती तो, अनुसंधान होता है ॥ ५३॥ 


गुरुजंगम की तृप्ति, निर्जालग-तृप्ति सदा, ऐसा जानता ॥ 
उनकी तृप्ति के लिये, जो उद्योग, लिगव्रत हे होता ॥ ५४॥ 
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लिग ही परब्रह्म और आत्मा, ऐसे जानता, लिगज्ञान ॥ 
लिग पति हे, में पत्नी हूं, ऐसे जानना, लिगभक्ति जान ॥५५ 


अव्यभिचार, सुनिष्काम भक्ति, नित रहे, शिवयोग सिद्धि ॥ 
भक्ति नहीं रहे तो, सिद्धि नहीं, भक्ति एक से सवे लब्धि ॥५६. 


यह शिवयोग हे, इस के साधन से होता हे, गत भवरोग ॥ 
जाननेवाला धन्य हे, सदा करनेवाला शिव हे, जाग ॥ yo w 


शिवयोगी हुए तो भी, स्वयं सिद्ध हुए तो, धर्माचार ॥ 
लगता हे जनतोद्धार करने, हे यह जान aga सार ॥५८॥४ 


इस शिवयोग तत्व के सुनने से, आनंदित हो, बसवेश ॥ 
पुलकित होकर, स्तुति करता हे, मोदाश्रु-भरे दंडाधीश ॥५९॥: 


नित्य-निराकार, भृत्य-सदाकार, स्तुत्य-शुभाचार, सत्याधार ॥ 
कृत्य-निराभार, प्रत्यगात्मसार, नुत्य-चिदवतार, मर्त्योद्धार ।। 


श्रीगुरप्रभु, महागुरुप्रभु, चिदंगनाप्रभु, विरतप्रभु ॥ 
अल्लमप्रभु, निरंजनप्रभु, गुहेरवरप्रभु, त्रिजगत्प्रभु ॥६१॥ 


तु है, तुझसे शिवयोग जानकर, धन्य हुआ में, सुखी हुआ ॥ 
कृतकृत्य हुआ, सन्मान्य हुआ, जन्म मेरा सुसफल हुआ UK 
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'ऐसो बसव प्रार्थना करता, वंदन करता हे, प्रभु को ॥ 
सो छडा, उसे बोलो कि, आर्य ! तु धन्य बोध नहीं तुझ को ॥ 


यह उपदेश, लोग तुझसे पाकर, हो सुखी, मान्य, हो बसवेश ॥ 
एसे कहकर, शिवपूजातत्पर हुआ, प्रभु जंगसाघीश ॥ ६४॥ 


प्रभ से, सुना हुआ शिवानुभवशास्त्र, बसव, शरणों के साथ ॥ 
चर्चा करता था सुनने का, सुमनत करता था, दिन रात ॥६५ 


fra नित सारे शिवशरणवरों की सद्धूबिति लगी बढ्ने ॥ 
'प्रभुवाक्सरणी-की ति-चंद्रिका देशों में लगी प्रसरने ॥ ६६॥ 


अनुभवि-जन मिलने लगे तभी उस शिवानुभव मंटप सें ॥ 
चर्चा करते थे, वह संवाद लिख रखते थे, उस काल में ॥६७॥ 


Sitara दोइब्रसवनगौड तोटनगोड पाटील, मझ्ळापूर, इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


qR श्रीगुरुिगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपूटराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्‌बसवेश्वर 
महापुराण में, आठ सो वाईस पद हुए, यह बारहवाँ अध्याय 


॥ श्रीशुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 
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अथ तेरहवाँ अध्याय 
॥ श्रीगुरुबसवालिगाय नमः ॥ 


g- ज्वारें सुमौक्तिक हुई और नुप खुष हुआ, बसव लीला से॥ 


स्तोत्रः-जिसके नेत्रों से, सृष्टि-स्थिति-लय होते हें जिसकी बात ॥। 
जग को सदा मागं दिखाती हे, सो परमेश्वर मेरा नाथ्‌॥ १ 


जीवात्माओं का सुख माँगना, aa स्वजीचन का हें ॥ 
यों मान्‌ सचिव हुआ था, अधिकार बसव चलानेवाला हे ॥२॥ 


बसवेइवर का बोध यह हे कि, मारनेवाला चांडाल हे ॥ 
मदिरा पीनेवाला अंत्यज, सब जीवों का सुख जो हें ॥ ३॥ 
उसका माँगनेवाला कुलीन रहे, कूडलसंगम देव के ॥ ” 

वे शरण जन तभी वचन रचाकर, लिख रखे, सबलोग लखे UY 


बसवेइवर का सद्भाव अत्यद्भुत हे, उसका एक दृष्टांत ॥ 
हें, वह सुनते, नष्ट बने मन का मेरे अज्ञानध्वांत ॥५॥ 


एक दिन, एक यतीश माँगता हे कि, लिंगार्चागुह शोभा को ॥ 
रंगवल्ली चूर्ण होना अब, मोती As दो हमको USU 
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बसवेश ने सम्मति देकर, तब ज्वार के थेले भेजा जान ॥ 
मौत से लेकर, जा देखता हे, मौक्तिक हुए थे सभी धान ।१७॥ 


सारे लोगों को दिखाकर, बसव सञ्चिधि से, आ देखता ॥ 
सब जनके साथ, नुति करता हे, पूर्वज कथा स्मरन्‌ करता ॥८ 


बंकिदेवाख्य भक्तको, मुनिप अनदुह गाय का दूध तथा ॥ 
शुष्क बिल्वदूस॒दल माँग, बोला कि, न में शिव पूजा करता॥९ 


सम्मति दे, उनको ला दिया बंकिदेवने, शिवार्चेल करा ॥ 
चरतृप्ति की, यही पुरानी खबर, यह प्रत्यक्ष हमारा ॥ १०॥ 


ऐसी नुति करता हुआ, परस जंगमवर्य को, बसवराज ॥ 
बोला कि Taga से, यह घटना हुई, नाह मेरा तेज ॥ ११.॥ 


इत Toa, वीरशेव-सत-वर्धन करने, sada ने ॥ 
प्रार्थना कर, तभी भेज दिया उसे, सो काज बनाने । । १२ u 


सारे जन बसव स्तुति करते, सद्धक्त हुए महिमा से ॥ 
ओर एक महत्व कहूंगा कि, मिल, बसव मंत्रिवर, afai से ॥ 


बिज्जळ नुप कोशागर में, सो बैठा था गणित कराता ॥ 
आया तब एक जंगम, ऋणबाधा से, विह्ललमन, दुखता ॥ १४॥ 
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बसवेश्वर को माँगता है, ऋणबाधा से विमुक्त करने ॥ 
बहु धन से भरा हुआ संदूक दे, संतोब किया बसव ने ॥१५॥ 


संदूक ले गया प्रमोद से सो, बसवेइवर की नृति करता ॥ 
संचरसादि-मंत्रि-जन नुपको बता बुला लाया, SAAT ॥ १६॥ 


नपने आ पुछा कि, बसव को, भो मंत्रीश, धन सर्कार का ॥ 
तुमने क्यों उपयोग किया कहो, तब बोला, ध्यान कर शिव का ॥ 


साँप को नहि डरता, आग को न डरता, तलवार को नहीं AU 
पर-धन, पर-स्त्री-व्यसन को डरता हूँ, रावण विधि-वश हूं॥ १८ 


कूडल संगमदेव साक्षी है, आम के पल्लओं के बिना ॥ 
क्या कोकिला कूजती हे, क्या चातक स्वातिसु-बुष्टि बिना॥ १ ९ 


सुह खोलता है, क्या हंस मानंस-सरसो बिना बिहरता हे ॥ 
क्या शिव-शरण स्वचित्त बिना, परधन को इच्छा करता हे ॥ 


gaat संशय हे तो, नृपाल! गिनो अब Agel को सभी ॥ 
एसे बोल, उसने दिखाया, पेटिकाओं को वहाँ सभी ॥ २१॥ 


चत के संदूक सभी थे, भरे हुये लखे, गणना कर ले ॥ 
नप ने कहा कि, तब सचिओं को शोक्षाहे हो, न सच बोले॥२२ 
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व्यर्थ मेरा मनस्ताप किया, तुम्हें देहांत शिक्षा करें ॥ 
देव-समान व्यक्ति का, दुरपवाद हम नहीं सहन करें ॥ २३॥ 


बोला कि बसव-मंत्रीवर तब, भो! सहन कीजिये भूपाल !॥ 
qaan नहीं, यह शिवलीळा, इनको क्यों शिक्षा जनपाल !॥ 


प्रमुख जनों ने नूपको कहे, नुपाल ! नहीं नहीं यह शिवलीला॥ 
शिवभक्त-बसव-मंत्रीझ की है, भकत-किकर, बेलवाला ॥२५॥ 


मधुर पांड्य देश के नुप का मंत्रीश, तुरंग लाने वास्ते ॥ 
घन ले, Tata निदेश से निकला आ, तब जंगम हे मांगते २६ 


भक्त शिखामणि ने, उनके धन दे, ला, दिखाया, सियार को ॥ 
तब हुआ था, सदश्व सो शृगाल, नृपते स्तुति की जान उसको ॥ 


यही पुरान की सुकथा, इस बसवेश चरित से सत्य हुई ॥ 
अपर शिव हे, यही सुमहात्मा, यों जनसे विनुति की गई॥२८॥ 


बिज्जळ नपने तोभी बसवेश के बहुविध से स्तोत्र कर तभी ॥ 
धन से, नवरत्न-विभूषण से सन्मान कर, भेजदिया सभी ॥ २९ 


श्रीयुत, अन्नदानप्मा तोटप्पा बुळळा, गदग. इनकी भक्ति से, 
यह्‌ अध्याय मुद्रित 
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इति श्रीगरुलिंगचर-च रण-पद्म ्रमरायमान-त्रिभाषाकविः उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटु राजविरचित-भारतसुभावांचित-श्रीमद्वसवेश्वर 
महापुराण में, सात सौ एकावन पद हुए, यह तेरहवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुल्द्धलिगाय नमः ॥ 


अथ चोदहवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुवसवाछंगाय नमः ॥ 


सुः-चोर, भक्त हुए, AY, हषित हुआ, बसवेइवर सद्भाव से॥ 


स्तोत्रः- तेरी रंगभूमि जग है, शिव उसमे जन्म-वेषधारी ॥ 
हँ में, तुझे रिझाऊ तो, दे प्रेम का इनाम, कलाधारी ॥ | 
x 


वैभव से, त्रिकाल लिगार्चन कर, चरसुतृप्ति करता था ॥ 
दीनाऽनाथों के उद्धार A, बसवेश निज सुख भूलता था॥२॥ 


और गरीब लोग दरिद्रता-महा-ताप से, तपे हुये एक रोज ॥ 
, आलोचना करते हें कि, महामंत्रि गृह में, चुरायें आज ॥३॥ 


जंगम वेष डाल जाये तो, सुसाध्य होगा, चोरी करने ॥ 
यों सोच, काषायांबर धर, लिगों को तभी लगे खोजने ॥ ४॥ 


om 
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लिग न मिले, काले बेंगन कंठ में बांधकर बसव गृह चले ॥ 
चर-वेष देख, रखवालों ने अंदर छोड दिये कुछ न बोले ॥५॥ 


१२२ 


आधी रात का, तब समय हुआ था, चोर जब घर में आये॥ 
बसवेइवर की नींद नहीं लगी थी, वे नजर में पड गये ॥६॥ 


उठकर नमन किया बसवेश ने, काँपने लगे तभी वे चोर ॥ 
और उन्हों ने प्रणाम कर, बोले भय से अपना चरित्र सार ॥७॥ 


मंत्रीशने कि कहा, उनसे, तब आप जंगम हें देखलेना ॥ 
सुन, देख लेते हें, सब बेंगन सुलिग हुये थे, क्या कहना ॥ ८॥ 


विस्मित होकर, स्तोत्र करने लगे, बसवेश की लीला जान ॥ 
पौराणिक चरितों की यादकर, कहने लगा तभी एक मान ॥९. 


४ सत्यसधकथा :ः 


सत्य सघाख्य भक्तोत्तम था, स्थावर-लिगाचनव्रती ॥ 
एक बार, व्यवहार करने, वर्तकजन के साथ, निकला सुसति॥ ` 


कानन म, चलने के काल में, नेत्ररोग, उसे प्राप्त हुआ ॥ 
भोजन को बुलाने लगे, उसकी ब्रत-चिता रात्रिदिवा ॥ ११॥ 
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उनसे कहा कि, व्रत है भेरा सुलिग-दशेन कराइये॥ 
अर्चन कर खाऊंगा, मेरी आँखे बराबर नहीं, ये ॥ १२॥ 


सम्मति दे, खोजने लगे, उन्हे शिवलिंग नहीं मिला सोचते ॥ 
प्रस्थ एक उलटकर रख, पूजा कर, जे बुला ले, दिखाते ॥ १३ 


बोले कि तभी, हम पूजा अब, कर चुके, करो संक्षेप से ॥ 
सम्मति दे, एक बिल्वदल तभी रख, प्रणाम किया, श्रद्धा au 


प्रस्थ वही, शिवलिंग हुआ, तभी देख वे सारे अचरज से ॥ 
समझ, सत्यसंघ को प्रणाम कर, सभी भक्त हुये उसे प्रमोद से ॥। 


यह चरित्र सुन और एक ने कहा कि, दुसरी कथा जनों को ॥। 
१५ काटकूटकथा * 
गोप-कुलोदित, काटकूटाल्य, मुस्वभवत, अजमलपिड को ॥ १६ 


[लग जान, नित क्षीराभिषेक, से उसीकी पूजा करता था ॥ 
उसके पिता, भक्ति अनजान, तब पाद से, उसको g फेकता ॥ 


स्वपिता का दौजँन्य देखकर, मार डाला परशु से उसे ॥ 
fq उसी किट से, प्रसन्न हो, बोले वर aim ऐसे ॥ १८॥ 
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पाद भक्ति एक माँगी उसन, शंभु संतुष्ट हो, उसको ॥ 

वर दे, गये, तभी लिंग हुआ, आज किट्ट सभी समझ लखो॥ १९॥ 


और एक भक्त बोला उन्हीको, पौराणिक महत्व सुकथा ॥ 


४ बाओरी-बम्हकथा :: 
बाओरी-ब्रम्हय्याभिधानि-शिवभक्त-महाज्ञानी था ॥ RoN 


एक रोज, उसका सन्निध जाकर, कुछ लोगों ने पुछा कि ॥ 
षणमतो में श्रेष्टमत कौन हे, बोलो, सुन तब बोला ॥ २१ ॥ 


षणमत में, उत्कृष्ट शेवमत, शिवभक्त श्रेष्ठ हें, मानो ॥ 
लिंग है fana, यह विश्व है लिंगमय, वही तुम जानो ॥२२ 


वे बोले कि, जगन्मय लिंग तो, सत्य करो, इन ज्वारों का ॥ 
राशि लिगमय हो, यह बात सुन, ब्रह्म ने उसको देखा ॥२३॥ 


सब राशि लिगमय हुआ, उसे देख नुति की, उन लोगोंने ॥ 
ये सारी कथा, बसव महिमा से, सच्ची हुई समझने ॥ २४॥ 


यह बसवराज, हमारे उद्धार के वास्ते, उदित हुआ हे ॥ 
भद्धा से ऐसी स्तुति कर, बसवाज्ञा से, निकल गए ह ॥२५॥ - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरा कांड १२५ 


बसवेश्वर का महत्व 


एक दिन, स्वशिष्य की भावपरीक्षा के लिये संगमेशने ॥ 


Loe 


आकर, जंगसदेष से, तृतीयाक्षि साँशी, वसव देने ॥ २६ ॥ 


सम्मति दे, दर्पण दिया उसे, उसमें निजरूप शिव देखता ॥ 
लज्जित होकर, भाग गया, तभी बसवेश ने नुति की लखता॥ 


सत्यब्रत ! तेरा सुभक्त जन सो, व्रत-ञ्रष्ट नहीं सारा ॥ 
उन भक्तों से, प्राथित सुवस्तु दूंगा, यह ब्रत हे मेरा ॥ २८॥ 


नहीं साँगता निधि दासार्य को तरह, महादेव विइवपते ! ॥ 
झिरियाळ की तरह न सुत मांगता में, संगमेइवर पशुपते | URS 


ज्वलित स्वर्णवृष्टि नहीं माँगता, करिकाल की तरह सदाकार! ॥ 
नववनिता को नहीं माँगता में, नंबीश की तरह निराकार!।।३० 


दीर्घायुष्य नहीं माँगता मे, गुंडाये की तरह शंभो ! ॥ 
स्वर्गापवर्ग नहीं माँगता में, चंद्रधारि-संगमप्रभो! ॥३१॥ 


तेरे quad भुक्ताव शेष, महा प्रसाद हे, मुझमे विभो ! ॥ 
सोही, मेरे भोगके लिये, नित हे सिद्धि देता प्रभो! ॥३२॥ 
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भक्त तो है, कई तेरे भक्त उनके समान नहि जगमें ॥ 
बे महात्मा सदा-सक्त हुये हैं शिव! तेरी सेवासँ ॥३३॥ 


काटकटायं तेरे स्तात को, जल लाता हे, विइवपते ! n 
तेरा मालाकार पुष्पदत्त, कायं शिवार्चक, सुमते ! ॥ ३४ ॥ 


अंडारि दीपदाता, नंदी-पिल्लाये निजभूति-दाता ॥ 
अणिमूर्ति गंधदाता, शंभो! माचायं नित धूप दाता ॥ ३५॥ 


घंटानाद करता हे, तुझको ओहिलाये नित, जगत्पते ! ॥ 
मंगल निराजन करता हे सोमनाथाख्य, प्रमथपते! ॥ ३६॥ 


रेकांबा गृह सम्माजनादि सेवातत्पर:होतीं है ॥ 
लिगनिवेदन के वास्ते और शभ ! प्रसाद बनाती है ॥ ३७॥ 


सारायं समिद्वाहक तेरा, इष्टदायक सदा करिकाल ॥ 
संगलांबिका तेरी दासी, होन्नायं भारवहनविलोल ॥ ३८॥ 


तुझको प्रसाद पात्रदाता सदा, कलिकाल चोल नपति ॥ 
देता हें तुझे प्रसाद नित, wert नित्य भक्तरति ॥ ae 


बीर चूडा महादेवी, तुझसे प्रसाद सदा लेती Eu 
दृढ-शीलवाला रेचायं तुझे, शंभो! तांबूल देता है ॥ ४० Ww 
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बिब्बिबाचायं, तेरा प्रसाद सदा लेता हे, गिरिजाधाँग ! ॥ 
तेरा वेद्योत्तम, नमित्तंडि है, कालकंठ भो भस्मांग! ॥ ४१॥ 


कल्लिदेव तब स्तुतिपाठक हे, सामवेदी पुरोहित हे ॥ 
माइदेवाख्य पौराणिक हे, सुपरिहासक कल्लिनाथ हे ॥ ४२॥ 


सरव-शास्त्रार्थ-वेदी वागीश, तेरा पाठक हे गिरिनाथ ! ॥ 
भक्त-निरंकुश, तेरा कवि है, श्रीपति पंडित, गिरिजानाथ! ॥४३ 


मादिराज, बुधोत्तम तेरा हे, वीणावादक शंकर हँ ॥ 
गणितकार, केशिराज है तेरा, जगदेव, धामिक दंडेश हे ॥ ४४ 


गणनाथ तव मन्त्री महादेव ! प्रभुसत्तम चिद्रूप तेरा ॥ 
गजसाध्य, आत्मसाधी तेरा, FRAT, चारण हे तेरा ॥ ४५॥ 


तेरा रहस्य भाषी गौरीश, रामार्यदूत बल्लवदेव ॥ 
शंकर-दास तेरा भट्टोत्तम, नंबि-सखा-प्रिय वाल्मिक देव ॥४६॥ 


'एणादिनाथ, सेनापति है, मच्चायं, भक्तसत्तम हे ॥ 
सहचारक AUST, महेश्वर ! लोकार्य, वणिग-जनपति हे ॥४७ 


बिज्जमहादेवी धात्री हे, रुद्रपशुपाये विषहारी ॥ 
सुरिचौडायं महायुधधारी, कक्कार्यं सदनुभवकारी ॥ YS 
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शिवरात्र्यन्वइ संगार्य, स्वदास, देवरदास सुसखा तेरा ॥ 

किच्नरीब्रह्म तेरा सोनार, धोबी साचय शिव ! तेरा ॥ ४९॥ 


खडवर-बंशज-नंबि-दीपधर-मल्लेश तेरा थवई है ॥ 
गुडाय, उमेश ! तेरा सुकुमार, जोम्मार्य व्याध तेरा हे ॥५०॥ 


तेरा लोहार है इलाहार, ब्रह्मायं गोपचंडी हे ॥ 
मल्लेश तेरा गारुड है, शिव ! कोऊरि बाचय ब्रतिवर हे ॥५१ 


daa तव क्षीरदोग्धा, महेइवर ! गोडगूचि गौरीश ! ॥ 
क्षीर के प्रभो तपानेवाली, भक्तिमती हे, भो जगदीश ! ॥५२॥ 


ऐसा अन्यमहात्मा जो है, ममात्मा-भकत सो तेरा ॥ 
तुझसे माँग लेना कुछ ही नहीं, यह्‌,कहना सच हे मेरा ॥५३॥ 


तुझसे जो जो मांगना योग्य, बही सभी तुझे दूंगा में ॥ 
सकट महत्तर, मानभंग, ये आये तो, भीति नहीं है ॥ ar tt 


प्राथित वस्तु तुझे दूंगा में, शिव तेरे गणसन्निधि में n 
विइवसृष्टि से पुर्वसमय में, भक्त हो रहा मुड! तुझसे ॥५५॥ 


ब्ह्म-विष्ण्वादि-जन्स-पुर्व में, शिव तेरा भृत्य हूं, सुनो ॥ 
तेरे अष्टतन्‌-डूव-पूर्व, तव भजक हुआ हूँ, जानो ॥५६॥ 
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ऐसे बोलता संगमदेव को नेत्र दिया, खोल आयुध से ॥ 
उससे श्रीबसवेश विजई सो तब हुआ हे, महादेव से ॥ ५७॥ 


सुनता हुआ, सर्वनुत शंकर तब वहाँ आकर, पा उसे ॥ 
फिर देकर, भक्ति पाकर, चला संगमेश्वर सोदभाव से ।।५८।। 


श्रीयुत, वीरप्पा कोटूप्पा नालवाड, गदग. इनकी भवित से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्मअम रायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगी तसूरि 
जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतसुभाषाँ चित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण में, नौ सो नौ पद हुए, यह चौदहवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 
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` श्रीबसवेदवर पुराणः 
१३० उषण 


अथ पंद्रहवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुबसवालिंगाय नमः॥ 
qi- गोपिका-तऋ-घटरक्षण का चरित लिखूँगा बसवेश का ॥ 


स्तोत्रः- अंजनाद्रि-मषि और दवात, जलधि, क्षिति कागज 
सुरतरु शाखा ॥ 


हे कलम, महेश तेरे गुण, लिख न सकी, सरसती लेखिका ॥१ 


दीनपालन, बसर्वालगार्चन, दीनपालन, बसवकृति-भार ॥ 
दीनपालन, बसवहित-जीवन, दीनपालन बसव-निर्धार ॥२॥ 


एक बार, बिज्जल के सन्निधि में, बसवेश बेठा था, मोदसे ॥ 
हाथों को उंछल, वहीं बोला, हा हा! यों उच्चस्वरसे ॥ ३॥ 


बिज्चल ने और सभिकों ने कि कहा, क्या यह अति निद्यकृति ॥ 
बसवेश ! तुझसे केसी की गई कि बोला सुन, सचिवपति ॥४॥ 


भूप! सुनो, स्ववर्णन निद्य है, तोभी, इन सब सभिको के ॥ 
हास्य-निरास के लिये agar, यह पुर हे क्षेत्र, इसी के ॥ ५७ 


एक भाग में, सुभक्त एक, उसने एक दृढव्रत किया हे कि ॥ 
हजार, एक सो घटों के atte के अभिषेक से ईइवर की ॥६॥ 
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दूसरा कांड Ah १३१ 


पूजा करने, संकल्प कर, शुरू किया, उसी अभिषेक से ॥ 
कीचड बहुत हुआ, शेव लिंग के यहाँ, जमीन में इससे ॥७॥ 


घूमना कठिन हुआ है, अब तो इस मार्ग से ही वरांगी ॥ 
गोप-कन्या, TB, संदगति स्तनभारततांगी ॥८॥ 


तक्र-कुंभ ले, आते काल सं, रखलितपदा, होकर मुझको ॥ 
सो स्मरने लगी, उसीको ओर मने धरा सभी घटको usu 


भूपाल! यह बात सच न हुई तो, त्रिपुरांतक देवालय से ॥ 
पूर्वदिशा की ओर भृत्यों को भेज दो, अइव दे यहाँ से ॥१०॥ 


यह बात सुन AM, अचरज से weal को भेज दिया तभी ॥ 
वे जाकर, वहाँ से बुला ले आए, उसौको जान, सभी ॥ ११॥ 


सो गोपिका नृपाज्ञा पाकर, बोली ठहर, सभा में ॥ 
कीचड सें पडी हुई में, स्तुतिकर बची, इसी बसवेश की ॥१२॥ 


बोली gara शिव के, समकर, त्रिषष्ठि भक्तों में प्राचीन ॥ 
४ चिट्टांबछेश्वर की कथा + 


चिट्टांबलाख्य एक भक्त हुआ, चिट्टांबलेश लिगप्राण ॥ १३॥ 
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१३२ श्रीबसवेश्वर पुराण 
p CC 
'एक बार उस लिगाचेन को, वह पत्र सुमों को ले आने ॥ 


के काल में, सो तब ही, समुद्र में गिरपडा, लगा ATA १४॥ 


ईइवर ने, स्तुति सुन, पकड लिया, उसकी तरह मम कुंभ को ॥ 
बसवेश ने धरा और सुनिये, मनुज यों मत मानो, इसको ॥१५ 


एक बार, में गई सोचलापुर, सिद्धराम देन लेने ॥ 


४ सिद्धराम की कथा + 
सद्भक्तो से, मिल बेठा था, पूछा कि उससे seat ने ॥ १६॥ 


सिद्धराम ! यह नगर, तुझसे निमित हुआ, समान श्रीशेल से॥ 
मल्लिकार्जुन स्वयं प्रसन्न हो, आ, बेठा, सुलिग रूप से ॥१७॥ 
J 


तुझसे, यहाँ अनंत शिवलिंग स्थापित हुए, सुलीला से ॥ 
पाई तृप्ति, कई भक्तो ने, भोजन कर, तव करुणा से ॥ १८॥ 


रत्न-शोभि तेरे सुकिरीट को, तेज आया तृतीयाक्षि से ॥ 
तेरे पादन्यास को जानना, शक्य नहीं, नरसुर सुनि से ॥१९॥ 


नित नित केलास जाकर, शिव और भक्तों से बातचीत करता ॥ 
फिर भूलोक आता हे, यह तेरी लोला त्रिजगत्तृख्याता ॥२०॥ 
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दूसरा कांड _ १३३ 
भो महिमन्‌! भवत बसवेश, महा केलास में हे, या नहीं बोल Ut 


सिद्धराम ने कहा कि, उन्हीकों, आऊंगा, लख, भकत सुशील ॥ 


एसे कहकर, सिद्धराम विभु, केलास गया, योग बलसे ॥ 
गणसिद्ध-साध्य-देव-गंधर्व-मनुमुनि-नुत शिव को मोदसे URL 


देखकर, प्रणामकर, पुछाकि, प्रभो! तवभक्त बसवेश यहाँ ॥ 
हे तो, भू-भक्तों ने मुझसे पुछा है, दिखाओ कहाँ ॥२३॥ 


शंभु बोलाकि हंसता, बसवेश Waa हे सुभक्तो के ॥ 
और मेरे हृदयाब्ज में, व्यक्त हो रहा, आँख खोल, देखे ॥२४।। 


इतना कहकर, स्वहृहय खोल दिल दिखाया शंभुने, तब ॥ 
सिद्ध रामने लखा, सारे विस्मत हुए, जान बसवराज को ॥२५।। 


विभूति-रुद्राक्षि धर को, करस्थशिर्वालग को, निर्जालग में ॥ 
अनिमेश-दृष्टि को, भक्त TH को, भृतमुदाशु को, आँखो में ॥ 


स्मित लसितानन को, शिवध्यान-तत्पर को महा-शांत को ॥ 
गण-श्रेष्ठ को, सिद्धराम-गणस्तोम भजता हे, बसवेश को ॥२७ 


देवी तब हुई गोरी, जो शंकर-हूदय कमल में ॥ 
आसन डाल AST था ततस्थान, न हुआ उसको, उस काल में ॥ 
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परमेश्वर कहता है कि “ प्रिये! तू इतनी क्यों चकित हुई” ॥ 
बसव से मुझे भेद नहीं, सुन वर दे, शिलादसुतता पाई ॥२९॥ 


सें भूलोक मे, बसवरूप हुआ, चिच्छक्ति मिलि, सुलिंग हुआ ॥ 
भक्ति सिली बसव हुआ, लिग में, बसव भक्त सुन भेद न हुआ॥ 


बसव शब्द के, अक्षर तीन, जिसकी बानी में रहते हैं ॥ 
उसके हस्त में, मुक्ति रहती यह सच्ची बात मेरी हे ॥ ३१॥ 


नित मेरे हृदयाब्ज में, बसव सो सुभक्तांतरंग में हे ॥ 
इतनी सभी बसव-महिमा, शिव से तभी बोली गई हे ॥३२॥ 


देखकर, बसव का मुखकमल, महेश ने कहा कि, भो बसवेश!॥। 
सर्वभक्त-शरीरस्थ तु, जो भक्त हे, AA ये अविनाश ॥ ३३॥ 
| 


उसके पादोदक से, महाप्रसाद से, संबधित होना ॥ 
मेरी भक्ति सभी लोगों में, बसवेश ! सदा प्रकाश करना । ।३४ 


ऐसे कहकर सिद्धराम को, दिखाया aada को शिवने ॥ 
सिद्धराम तभी कैलास से भूलोक आया, मोद सें अपने ॥ ३५॥ 


बसवेश्वर माहात्मा, सिद्धराम ने भक्तों को समझाया ॥ 
ओर स्वहृदय खोल, उस बसवेश को सर्वो को तभी दिखाया॥ 
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गोपी, स्वदृष्ट विषय नुपति को समझा कर, ठहरी भूपाल ॥ 
बोलाकि, यह सत्य हे गोपि! घट-संरक्षण साक्षी मूल ॥३७॥ 


इतना कहकर, गोपी को रत्नालंकार देकर, भेजा ॥ 
बसवेश को स्तुति कर, रत्नों से सत्कार कर, ATA भेजा ॥३८॥ 


बसवेश अपने आकर घर, शिवपूजा कर, भक्त तृप्ति से ॥ 
हषित होकर, रहता था, दिन बिता रहा शिवानुभव से ॥३९॥ 


श्रीमान, नागप्पा चनवीरप्पा waste, गदग. इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-च रण-पद्म भ्रमरायमान-त्रिभापाकवि-उभयसंगी तसूरि 
जन्मांधपुटराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्वसवेशवर 
महापुराण में, नो सो अडतालीस पद हुए, यह पंद्रहवाँ अध्याय 


॥ श्रीशुरुसिद्धछिंगाय नमः ॥ . 
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अथ सोलहवाँ अध्याय 
| श्रीगुरबसवलिगाय नमः N 
सुः- पत्ती-वस्त्राहरण-कथा और मुग्धसंगायं-कथा सुनो ॥ 
स्तोत्रः- शिव तेरे पदपंकज-पंजर के अंदर मानसहंस आज ॥ 


रहने दे, प्राण के प्रयाण काळ में, तेरी याद क्यों हो, सुझ ॥ १ 


कल्याण-नगर में, बसवेश्वर जंगमपुजा-तत्पर हो ॥ 
शिवभक्त, सुव्रति, रहता था, बिज्जल मन्त्रीश मोदित हो ॥२॥ 


एक वेश्या स्त्री ने, निजदासी को बुलाकर कहा उससे ॥ 
हम दोनों को आहार ले आव, अब जा पुछ, सेरे प्रियसे ॥३॥ 
as त E TAF 


सम्मति लेकर ढुसी गई, बसव पत्नी गंगांबा के ॥ 
दर्शन हुआ तनी दासी का सन लगा, वस्त्र में उसके ॥४॥ 


उसको देखती, आगे चलने मन नहीं हुआ, उस स्त्री का ॥ 
फिर जा, अपनी भत्रों को बोल, वर्णन किया, कि सुवस्त्र का॥५ 


सोने जरतारों से, मोती-रतनों से खचित हुआ ॥ 
पीतांबर कभी न देखा मेने, यों कह गई कुभावा ॥६॥ 
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उस वेश्या का विट आया तब, गंगांबा का पीतांबर ॥ 
ला, देने को आग्रह कर, वचन लिया उसने, उससे घोर ॥७॥ 


UH रोज यह कपटी ने, बसव सदन पा, जंगम सुवेष से ॥ 
सन्निधि में, उसने गंगांबा की साडी मांगो, छल से ॥८॥ 


TAIN, गंगांबा की साडी छीनने लगा, बढने लगी ॥ 
एक वचन कहा, बही सुन, तभी उसको भक्ति बढने लगी ॥९॥ 


साडी में एक तंतु, स्वर्ग में कण एक, मैने चहा नहीं ॥ 
इसको, तुम हो साक्षी, तेरे गण कूडलसंगम देव ही ॥ go ॥ 


UA वचन रचाकर, कहकर, जब देखा बसवने तभी ॥ 
वह कपटी तो जंगम हो, बसवेश के, गुनगा रहा सभी ॥ ११॥ 


बेश्या को. भाषा दे रहने से, सो तब वस्त्र ले गया ॥ 
उसको दे, शिवधर्म का प्रसार करने, वही निकला नया ॥ १२॥ 


चस्त्रस्पशे-मात्र से, उसका वेश्या-भाव नष्ट हो गया ॥ 
उसने शिवानुभव मंटप जा, भक्तो को, सब समझाया ॥१३॥ 


'गंगांबा-वस्त्राक्षयता जान, लोगने, बसववणंन किया ॥ 
Taal की कथाओं को यादकर कहता हे चरित नया ॥१४॥ 
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नयनारु नाम का भवतवर था, उस के पास आ जंगम एक ॥ 
उसकी सती का वस्त्र माँगा, छीन दिया, हुआ अक्षय लाक ॥ १५ 


और एक ने कहा कि दासय के पास एक भवत आ, उसीसे ॥ 
माँग ले गया, बारहा बरस के तक, बुना हुआ वस्त्र, TA UE. 


और कहता हे कि, अथिचर को, पत्नी दी बल्लाळ ने ॥ 
थियोन्मायाख्य सुभक्त ने, भक्त को सदरत्न दिया अपने ॥ १७. 


पे्मालिनाम सुभक्त ने, भक्त जनको स्वधन, दुर्भिक्ष में ॥ 
तब दिया, कहा कि और एक ने, मानकंजर के सदन में ॥ १८. 


एक शिवभक्त ने आ, उसी की पुत्रीके विवाह काल में.॥ 


उसके केश माँग, सम्मति दे, उसने काट दिया, सभा में ॥१९॥ 
) 


ऐसे कई भक्तोत्तमों के दृष्टांत हे, सभी आज ही ॥ 
सत्य हुए, हमको इस बसवेश के, उदाहरण से, अतही MRON: 


यों बोलती हुई, सभ्य जनता और तारीफ करती है कि ॥ 
गंगांबिका का मान-रक्षण भक्ति से हुआ, बसवेश की ॥२१॥! 


ऐसी नुति करती हुई, सज्जनावलि स्वीयगृह गई ॥ 
गंगांबा, सखियों में, पति वर्णन करती थी, सुभगमई ॥ २२॥ 
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नीलमेघ-धिःकारि-केशपाश-विजिताधेंडु-ललाट विकास u 
चंद्रमंडल विजई-मुखप्रकाश-जितदर्पणाभ कपोल-भास ॥ २३॥ 


चंपावहेलि-नासिका-विलास, नमित हुए कुमुद, नयनदास ॥ 
बिबाफलजइ ओष्टका प्रकाश, दांत करे, दाडिम बीज-हास।।२४ 


झंकाडंबरहर कटाकार, कुंभि-कुंभजइ, ततकुचभार ॥ 
गंगावर्तातिशइ, नाभिदेश, रोमनीलमणि, शोभाधार ॥ २५॥ 


सौकत-सम नितंब कंसे हो, मेखला, किकिणीयुत है ॥ 


कंसे रंभा-स्तंभ जइ जाँघ, जुंभत-कमलजइ, पद हें ॥ २६॥ 


कवि-कल्षना-सिद्ध-जडवस्तु के सम नहीं गंगांबा के ॥ 


अंगोपांग वे तीर्थप्रसादमय हुए हें, गुरुचरों के N २७॥ 


नहीं तो गंगांबा के दशन से, दोनों को सुभावना ॥ 
wal Gat हो, बसवेश का जस, यों सज्जनका हुँ, जानना॥२८ 


सबे-हेतु, बसवेश की सुभक्ति-कांति-वितति, विस्तृत होती ॥ 
'भुवनाकाशों में, भरी हुई, सुरलोक में जा, है रहती ॥ २९॥ 


सुरज का तेजः पटल कोतिभासे से संकुचित हो ॥ 
उस व्यथा से समुद्र में गिरा, लखा कि डबनेवाला हो । ३०॥ 
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= 
पढ्चिमाब्धि में, डूबते हुए स्वसित्र को देख, कमल श्री ॥ 
रोती दरवाजा बंदकर) बैठी कि, बिराजे पद्म श्री ॥३१॥ 


१४० 


सूर्यास्तमान-काल में, हर मंदिर में, घर में, चिराग लगे ॥ 
पूजोत्सव को दुंदुभि-घंटा के सबद, सुनन हैं लागे ॥३२॥ 


भक्तों के समुदाय से, हर घर में, किया गया धूप का धूम ॥ 
आगस में प्रसारित हो, लखा गया कि जसा मेघस्तोम ॥३३॥ 


अंधाकार को प्रभाव मे, वे सारी दिशा व्याप्त भया ॥ 
- बसवभक्ति-बनिता वे, दीप के जेसा तारा रखा गया ॥ ३४॥: 


बसव-कीति-सच्चंद्रिका में बिनद करने तभी कि आया ॥ 
चांद उदित हुआ, लोग शिवानुभव सुन, बसवागृह से लोट TAN 


कुछ लोग, शिवानुभव संटप में, Ya सुतत्व चर्चा करते N 
हैं कुछ लोग बसवेइवर लोला की स्वगृह गए, स्तुति करते ॥३६: 


उस रात में विटजन, सतियों को वंचनकर, भूषित होते ॥ 
नाना. वस्तु तभी लेकर, वेश्याओ के घर जाते A ॥ ३७ Ww 
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४ सुरधसंगाय-कथा ४ 


उनको देखता, मुग्धसंगाख्य शिवभक्तोत्तम मुदित हुआ ॥ 
तब बसवेशवर-सञ्षिधि जाकर, बोला कि संन धोता हुआ ॥३८ 


बसवेइवर ! कई भक्तलोग अब, वेड्या के घर जाते हैं ॥ 
युजा-द्रव्य सभी लेकर, वे कुछ लोग संप्रति निकले हैं ॥ ३९॥ 


गणिका-गृह में, लिगाचेनासक्त होते हें, वे माहेश ॥ 
में भो, वहाँ लिगपूजा के वास्ते, जाता हूँ बसवेश ! ॥ ४०॥ 


उसकी बात सुन, बसवेश हँसता बोला:कि उसे, संगय भो ॥ 
आपकी इच्छा रही तो, जाइये, में भेज दूँ सस प्रभो! ॥४१॥ 


ऐसे बोलता, आभरणों A संगाय को, सो सजाता ॥ 
सेवकों से, उसे, बसवेश ने, भेजा वेश्या गृह, हंसता ॥ ४२॥ 


जा वहाँ सुस्तनों से, सदक्षी से, सुगल से, सदोष्ठ से ॥ 
सुंदर वेश्या स्त्री को लखकर, मुग्धसंगाये अचरज से ॥ ४३ ॥ 


सन सें सोचता हे कि, रुद्रकन्या यह बाला, भूलोक में ॥ 
आई हे, नहि तो, यह तेज क्यों आए, इस वेइया स्त्री में॥४४॥ 
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ऐसे सोचता ठहरा, संगा तपस्वी को, तब लखती ॥ 
सो उठकर, उसका पादार्चेन करने लगी, महा-युवात ॥ ४५॥ 


अर्च्यपाद्यादिओं से पूजाकर, सो सुर्वाणनी वनिता ॥ 
नाना-सणिसय वितांनादि से, नबदीपों से, सज होता ॥ ४६॥ 


चमकता हुआ, हंसतूलिका-तल्पयुत-क्रीडागार हूँ ॥ 
उसमें संगेश को प्रवेश करा, मंच पर तभी बिठाया हूं ॥४७॥ 


बीन लेकर बजाती, उसीने कोकिला कंठ से गाया ॥ 
पानबीडा दे, पद सेवा की, तब संगेश ने सोद पाया ॥ ४८॥ 


सो परंतु विकारी नहि हुआ, बसबेशवर-दर्शन-बल से ॥ 
बह पलंग के ate ao लिगाचंन कर रहा, सुमोद से ॥ ४९ ॥ 


जब भस्म धरता है, तभी संगेश ने पुछा बाला से ॥ 
“तु भूति क्यों नहीं धरती बोल ” सो अति पावन हे सबसे॥५० 


सो बोलो कि, सुभवत से पीत-भूति दी गई है, मुझ को ॥ 
सुन, कहा कि संगेशने तब, रुद्राक्षि क्यों नहीं हे तुझको ॥५ १४ 


स्मय से बोली कि, “ आप घरं जलंधि-तटोदित रुद्राक्ष ” ॥ 
मे धरती हूं क्षोरांबुधि के तट सें समुदित रुद्राक्ष ॥ ५२॥ 
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संगेश ने स्वरुद्राक्षि धारण कर लेता पुछा कि तभी ॥ 
नाक सें शिवाक्षधारण मेने देखा नहीं, अनधे! कभी ॥ ५३॥ 


नासा-रुद्रक्षि-माहिमा कहो, ऐसी बात सुन, सो बाला ॥ 
कहती हे कि “में न बोल सकती इस सद्राक्षि की सुलीला? ny 


देवता भी न बोल सकते हे, अज्ञाता हूँ, क्या बोलना ? ॥ 
एसे बोल, मुक्ता-शिवाक्षि अज्ञान लख , हंसी तदंगना ॥ ५५॥ 


संदहासिनी भाषण, सच मान सुग्धसंगेश बोलता हे ॥ 
क्यों तुझे जटाधारण नहीं? बोल, वह बात सुन, कि बताती है।॥। 


अति-सुक्ष्म हे जटा मेरी, यह देखो, यों बता, दिखाई ॥ 
देखता दंडवत प्रणाम करता, उसने पुछा कि वात नई ॥५७॥ 


“तेरे गुरु कौन देवी बोल मुझे” यह बात सुन कि कही हसती ॥ 
सेरे गुरु शिव की पत्नी हे, गुरुपरंपरा हे महती ॥५८॥ 


और मंदहासिनो बोली कि, महात्मन! गोरीपरंपरा ॥ 
रहती हे, ध्रीशैलादि-शिवक्षेत्रों में, स्त्रीवितति परा ॥५९॥ 


fama कृति, सुप्रसाइरति, चरतीर्य सेवना-भक्ति ॥ 
इत्यादि सद्गुणों से बिराजती है, में भी नेमवतो ॥६०॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीबसवेश्वर पुराण 
= 
———— तक 


इस घर सं, जंगमवर्य कई लोग हे? उनसे ब्रत सेरा ॥ 


चलता हे शिवयोगिन्‌ ! यह घर शिवभक्ति-पूर्ण हे सारा ॥६१ 


इत्यादि वचन सुन, गणिका स्त्री के, मुग्घसंग सुभक्ति से ॥ 
चारपाई पर नहीं बेठा, नीचे पूजा करता, था मोदसे ॥६२॥ 


उसको शिवयोगी ऐसे जान, पूजा-साधन सो बाला ॥ 
देने लगी, मग्धसंगेश तो मुदित हुआ देख, जग भूला ॥ ६३॥ 


प्रणवध्यान करने लगा, उसे देख, महा-तपस्वी मानती ॥ 
वंदन करती, आप्तेष्टो के साथ मिलकर, सो हे गाती ॥६४॥ 


सुर्योदय होने परियंत, उस संगेशने शिवपुजा की 0 
पुजा समाप्ति के तक, उस सुदती ने नृत्य-गान-कुति की ॥६५॥ 


तारागण को, चांद को, तेज देनेवाला, जब सो भास्कर ॥ 
पूर्वाद्रि में चमकने लागे, आया संगेश बसवागार GRU 


पा, बसवेश को, मुग्धसंगाये निज-शिवपुजा, वेशया को ॥ 
खबर सभी बोला, सुन हंसता मन्त्रीश ने पदे-पुजा की NIU 


संगेश की पुजा-महिमा से, सो वेद्या तो भक्तिमति N 
बसवेश के शिवानभव मंटप पाकर, हुई सुधमंवती uget 
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श्रीमान्‌, शंकरप्पा शिवप्पा चन्नळळी, गदग. इनकी भक्तिसे 
यह्‌ अध्याय मुद्रित. 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्म ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमदूसवेशवर 
महापुराण में, एक हजार सोलह पद हुए, यह सोलहवाँ अध्याय 


॥ श्रीशुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 


अथ सत्रहवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुवसबलिंगाय नमः ॥ 


सुः- मुर्धसुभक्तों को कथा बसव, चन्नबसव से कहता हे ॥ 


स्तोत्रः- देवत सहस्र क्षुद्रफलद सपने में नहीं उने मानता ॥ 
उनसे कृत फल नहीं चहता में, तव महेश! नुति चहूं जानता ॥१ 


मुग्धसंगाये चरित समझकर, चन्नबसव ने बसवेश से ॥ 
वंदनकर पूछा कि सद्गुरो! कोन हें संगेश के जसे ॥२॥ 


| 
| उनके चरित कहिए, बसवेश गुरुवर! मेरी आशा हे ॥ 
मन्त्रीश कहता हे कि, कई हें, उनको कहानी कहूं में ॥ ३॥ 
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र्रपशुपतिकथा . 


ऐलर-तगर में, रुद्रपशुपति नाम का, द्विजोत्तम भक्त था ॥ 
रामेइवर-देवालय में, नित, शिवमहापुराण चलता था ॥ ४॥ 


रुद्रपशपति, उसी मंदिर में रहता था और सुनता था ॥ 
विषपान की लीला का वर्णन, सुपुराणिक खूब करता था॥ Ut 


नै देवासुर-जलधि-सथन-काल में, पैदा हुआ प्रळयकारी ॥ 
विष का पान किया शंभुने, देवनुति सुन, हुआ विषधोरी ign 


“यह वर्णन सुन, रुद्रपशुपति हुआ मूछित, सो उपचार से ॥ 
जाग, दुखता कि प्रलाप करता हे, सो महा-सुग्धभाव से ॥ Ul 


भो महेश ! तुझे विषपान करने क्या बुद्धि नहीं. at? शंभो! wv 
उस काल में देवी कहाँ गई थी, कुमार नहीं था क्या? विभो! ui 


गण सारे तब क्या करते थे! न किसीने चुडाया उसे ॥ 
नहीं बचता A, अब मरता हूँ, यों बोल, निकला मन्दिर से us 


कृष्णातीर जा, प्रवाह में, जब डूब मरने लगा, शिव तभी ॥ 
दौड आकर, उसकी रक्षा कर, बोला कि कृपा से, सो भी ॥१० 
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वत्स! सुखी में, मरने का साहस मत करो, लखो मुझको ॥ 
इस बिष से में नहीं मरुंगा, मृत्यु-कहाँ ? मृत्युंजय को ॥ ११॥ 


रुद्रपशुपति बोला कि, “नहीं नहीं विश्वास नहीं, यह मुझको” ॥ 
विषशरीर के भीतर गये तो, केसो सृति नहीं हो? तुझको ॥१२ 


तू मृत्युंजय हुआ तो क्या हुआ? गरल विइवनाशी हे ॥ 
तुझको कंसे बचाये, फेंक उसे, नहीं तो, अब AS में ॥ १३॥ 


देवता यें डरे तब, क्‍यों कि, स्वभक्त पराधीन शंभु तभी ॥ 
विष बाहर किये तो, क्या करें? यों सोच, काँपने लगे सभी ॥ 


सब जान, शिव बोला कि, हे कुमार! विषसे मुझे भय नहीं है ut 
उसको देखता “मेरे अंकपर ast” ऐसे कहता हे ॥ १५॥ 


सम्मति दे, तब से अब तक, शिव के अंकपर, सो असिधर atu 
दांभुकंठ देखता बेठा हैं, रुद्रपशुपति पशुपसम हो ॥ १६॥ 


यह मंगल कथा सुनाकर, निज शिष्यवर चन्नबसवेश को ॥ 
और एक मुग्धभक्त-सुचरित कहता है, बसवेश, जनहित को॥ १७ 
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नकनेनारुकथा 


चोळदेश में, शिर्वालिगाचेक नकक्‍्कनय्यनारु नामक था ॥ 
उसकी पत्नी थी पतिव्रता, शिव उन्ही में प्रिय हुआ था ॥१८॥ 


तत्सद्भक्ति सुविस्तार करने, शंकर ने एक लीला की ॥ 
विषक्रिसि पैदा किया सुलिगपर, पूजा-बेलामें, उनकी ॥ १९॥ 


वे किसी तरह मत्न करे, तो भी, क्रिमिनाश न हुआ, देखता N 
अति दुःखित हुआ नयनाए, स्वस्त्री पर दोषारोप करता ॥२०॥ 


निज पत्नी का त्याग किया तब नेनार ने, शिवालय से ॥ 
बाहर निकाल दिया, वह साध्वी मंदिर के पास थी तब से ॥२१ 


तो भी, क्रिमिनाश न हुआ, अपने पर, दोषारोप कर लेता ॥ 
पत्नी को लेकर, पुजा करने लगा, लखे तो, क्रिमि था ॥२२॥ 


अपने प्राण त्याग कर लेने हुआ सो हो, जब तय्यार ॥ | 
शिव तभी उमार्धांग गण सहित आ, ले गया उन्हें, संदार॥२३ 


यह चरित्र कहकर, बसवेइवर निजशिष्य चन्नबसवेश को ॥ 
ओर एक पाप निवारक सुकथा कहता है कि, भक्त-हित को ॥२४ 
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बिञ्जमद्ादेवीकथा 
बीरशैव मत में, उदित हुई थो, सो परस सुभन्तिमति ॥ 


बिज्जमहादेवी नाम से, बिराजती थी, स्वाचारवती ॥ २५॥ 


एक दिन िगार्चन कर लिंग में दृष्टि रख, मुदित हो, dat ॥ 
रोमांचित हुई, मोदाश्रुपरण भई, सुगद्गदकंठी ॥ २६॥। 


चकती चूकती बोलने लगी कि, लिग के साथ वही मुग्धा ॥ 
शिव ! तेरी सिरि, मनमानी हे, तुझसे इंद्रस्थिति सिद्धा ॥२७॥ 


तुझ को कुबेर सुमित्र हुआ, शिव! ad की अपेक्षा से ॥ 
सुनि मौनी तप करते हें, शिव! अणिमादि सिद्धि के प्रेम से ॥ 


सती-पुत्रादि परिवार सब हे, शिव! तव माँ क्‍यों नहीं बिरजे॥ _ 
जन्म दे, मरगई होगी सो, उस को जग तो नहीं समझे ॥ २९॥ 


चिता मुग्धा सो बिज्जाँबा, लिंग से और बोलो कि विचार ॥ 
माँ हो तो, तेरा वैभव लख, कितनी खुष होतो थी, धीर ॥३०॥ 


शिव! तू ने, मातु-विहीन होने से, कितने दुःख पाये हें ॥ 
मुनिवेष-धर हुआ, भूजंगहार-कलित हुआ, कुविष पिया हे ॥३१ 
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व्याघ्र-गजाजिन-घर हुआ, महेश ! भस्म-विलेपित-शरोर हुआ ॥ 
क्यों स्मशानवासी हुआ, उमेश ! क्यों पेशाचनायक हुआ ॥३२॥ 


कैसा भिक्षाचरत हुआ तू, केसा तू जटाधर हुआ ॥ 
मातविहीन हो, बोलने असाध्य दुखपाये थे रात्रि दिवा ॥३३॥ 


तो भी, तू जगदाधार हुआ, रही तो माँ तेरी, तिरखो ॥ 
“ तु किस प्रकार विभववाला हो, सोच दे, जननी-स्थान, मुझको ॥ 


तू नहीं दिया तो, मातृस्थान जोर से पाऊँगी शंभो ! ॥ 
में तेरी जननी हूँगी, शिव ! सच्ची बात हे यही प्रभो! ॥३५॥ 


सात-विहीना मेने, सब दुःख पाये हैं, वह जानती हूँ ॥ | 
वे दुख तुझको मत हो, आज से, वेसे तुझे निरखती हूँ ॥३६॥ 


` ऐसे बोलकर, लिंगाचेन को सो समाप्ति कर, बिज्जांबा ॥ 
तब से, स्वालग को, सुतमान, पालन करती थी, हो, अंबा ॥३७ 


मातु-कतंव्य जो हे जगमें, वह सर्व, लिंग को करती ॥ 
हे सो, सुत हो, उस सबका स्वीकार करता हे जगत्पति ॥३८॥ 


भक्तों का भाव जैसा हो, वेसा परमेश्वर होता है ॥ 
बिज्जांबा सुभक्ति से, शिव, सुत होने में, अचरज क्या हे ॥३९ 
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अपना लिंग हो अपने को सुत हो रहने से, अति मोद से ॥ 
काल बिताती थो, भक्त, उसको तारीफ करते थे प्रेम से vo 


कुछ रोज, ऐसे काटते काटते, प्रमोद से प्रत्यक्ष होने ॥ . 
चहते हुए, खुषी से, एक लीला की, कि चंद्रशेखरने ॥४१॥ 


बिज्जांबा का सुतरूपी शिव, व्याधियों से दुखने लगा ॥ 
खाना पीना छोडकर, माँ के, दिनभर दुख बढाने लगा ॥४२॥ 


आँखे बंदकर, निद्रावश की तरह, सो उठा शिव, मंच सें ॥ 
अति वेग से, उठगिरा, जहाँ सोया था, वहाँ उसी क्षण Avan 


देखती बिज्जांबा, हा सुत ! हा सुत ! ऐसे बोल, अतरोई ॥ 
तब छाती पीटती हुई, विकिर्णालका हुई, सो माई ॥ ४४॥ 


वत्स बालेंडु शेखर ! तुझको कोनसा रोग आया, इसे को ॥ 
कौनसी दवा दिया जाय, में नहीं जानु कुमार! मुझे तुम देखो ॥ 


श्रीसौंदर-नंबीश के घर जा, अंगन में ठहरा तूने ॥ 
यथेच्छ HTA न पाया, न गुंडय-गृह में हुआ खाने ॥ ४६॥ 


चेरम्माख्य नृपाल के घर जा, पुजा में वाद्य बजाता ॥ 
आया, पीने पानी भी न मिला तुझ को, मम सुत! रोता ॥४७ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ना 


१५२ श्रीबसवेदवर पुराण 
oe 
पिष्टांबा की मिट्टी का वाहक हुआ, पिष्ट भी न मिला ॥ 


अखे आये, सामवेदि-गृह में गो-माँस, उसने डाला ॥ ४८ ॥ 


चोल नपाल के घर तूने आ, सुत! FE सुकल खाया ॥ 
हो अतृप्त, भो शिव! सस नंदन ! चन्नार्य के कांजिक पिया॥ 


(ज्ञरियाळालय जा तुने, उसके पुत्र को साँगलिया ॥ 
{नबांबा-ग्रह में खा, चोळांबा का भुक्तोदन खाया ॥५०॥ 


हो अतृप्त तू, चमडेश के उच्छिष्ट तभी खा, अजीणं हो ॥ 
कुरोग हुआ हे कि, सभी स्त्री-जन बोले हें, सुत दुःखी हो ॥५१ 


तेरे अजीर्ण शांति के लिए, aa उपाय किये सारे ॥ 
| कुछ लोग ने कहा कि, दृष्टि-दोष से, आया हे रोग, प्यारे ॥५२ 


उसका ही उपाय किया मेंने, तुझको. केसे आया रोग ॥ 
सें नहीं जानू इसका कारण, क्या करूं कुमार | सम सुखभाग।। 


तेरा दुख में नहि देखूं, सुत! तुम्हारे साथ मूं सें भी ॥ 
“ऐसे कहती, हतियार लेती, शिर को काटने लगी भी ॥ ५४॥। 


पंचमुख, चंद्रशेखर, दशभुज, गंगाधर, हो गिरिजाधाँग ॥ 
प्रत्यक्ष हुआ, नीलगल, त्रिनयन, प्रमथ सहित हो, भस्मांग ॥५५ 
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बिज्जांबा के हाथ धर तभी शिव बोला कि, जननि !' देखो ॥ 
तेरा सुत निरोगी हुआ है, सपरिवार हो, आया SET ॥५६॥ 


देखती बिज्जांबा बोली कि, कुमार ! तुम सदा निरोगी हो ॥ 
लख जगको हित, मुझको भो, सुख, तेरे परिवार को, मोद हो॥ 


ऐसे बोलती बिज्जांबा को, देखता बोला कि सो महेश ॥ 
आशीर्वाद देती रहो, चलो, यों बोल, मेरु ले गया, ईश ॥५८॥ 


श्रीयुत, कल्याणप्पा लिगप्पा अव्विगेरी, गदग. इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिंगचर-चरण-पद्म श्रम रायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतु रि 
जन्मांधपूदुराजविरचित-भारतसुभाबांचित-श्रीमद्वसवेशवर 
महापुराण में, एक हजार चौहत्तर पद हुए, 
यह सत्रहवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुसिद्धछिगाय नमः ॥ 
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अथ अठारहवाँ अध्याय 


॥ थ्रीगुर्वसवलिंगाय नमः॥ 


` सूः- कोळूर-कन्या का चरित्र, दीपदकलि कथा, कहूँगा में ॥ 


` स्तरोत्रः- सोने से कई अलंकार TA पेदा हुए हैं, महेश ! 
qa, JAA उत्पन्न हुए, भू-जल-तेजो-मरुदा-काश ॥ १॥ 


बसवेश बोलाकि, कुमार | कथा सुनो और कहूँ चन्नबसवेश।। . 
४ कोळूर-कन्या-कथा + 
Mar गाँव में, शिवदेवाख्य quad था, लिंगाचेक, निराश ॥२ 


एक बार, वह तो, विमला नाम की पत्नी समेत यात्रा चला ॥ 
चलते समय में, स्वपुत्री को तब बुलाकर सो कि बोला॥ ३॥ 


तनय ! जा आयेंगे, मेले से लाये, तुझे खिलौना ॥ 
' लिंगाचेन कर, एक लोटा गरम दूध की करो निवेदन ॥४॥ 


ऐसे बोलकर, सो गया तभी वही आठ बरस की लडकी ॥ 
` कोडगूस नाम को शुभगात्री पुत्री, परम भक्त शिवदेव की ॥५। t 
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लिंगाचेन करने, देवालय सो गई, पुजाद्रव्य और ॥ 
दूध ले, वहाँ जाकर, पुजा करती, क्षीर-निवेदन कर ॥६॥ 


सामने रखतो क्षीरपात्र, उसने माँग लिया कि दूध पीने ॥. 
faa! पीओ दूध तुम, विलंब करे तो, अस्वाद होगा, लेने ॥७ 


योग्य नहीं हो, जल्दी पीओ, चाहें, शरकर में लाउँ ॥ 
बोलो शंकर ! बाप मिठाई लायगा, तुझीको खिलाऊँ ॥८॥ 


यात्रा निकल गये मस पिताजी, दूध नहि पीये तो अब तुम ॥ 
वे आ, जान, मार डालो मुझे, तुझे, मर जायें दोनों हम ॥९॥ 


इसवास्ते, मुझको तकलीफ मत दो, खाने चीज घर में हें ॥ 
चाहे तो माँग, ला दूंगी, बोल शंकर! चुप क्यों बेठा हे ॥१०॥ 


मुझ को नई समझकर, बहुत शरमवाला हो पीओ में 0 
अब जाती, एसे बोलती जाकर छिपी, फिर आ, देखती हे ॥११ 


लोटे में दुध वेसा ही था, लखी, रोतो मुग्धवाला ॥ | 
सेरे पिता का ब्रत यही, मुझ A ही नष्ट हुआ, न भला ॥१२॥ 


में बाप को मुख न दिखाऊ, ऐसा प्रलाप कर, तब स्तंभ से॥ 
जब शिर को ama लगी, तभी शिवने धर लिया आ उसे ॥१३ 


` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५६ - श्रीबसवेस्वर पुराण 
—— ७ eee. 


और दूध पीकर, जब पात्र रखा, वह ले तभी भागने लगी ॥ 
शिव वर माँगने बुलायें तो, बाप से तुझे मराऊंगी ॥ १४॥ 


ऐसे बोलती घर गई, तभी शंभु तो अंतर्धान हुआ ॥ 
शिवदेव सुता पिला दूध, आती थी, मनोहरावयवा ॥ १५॥ 


एक दिन शिव को पिला दध, आने के काल में, सो शिवदेव ॥ 
आ घर के सामने ठहर, सुता को लखा हुआ प्रकुपित भाव ॥ 


पूछा कि तनये! दूध क्या किया? बोली कि शिव को पिलाया ॥ 
कहा कि झूट हे, तव सखी को दिया हो, बोली कि, नहि जिया॥ 


शिव, कई बरस तप करे तो, प्रसन्न होना बहु कठिण हे ॥ 
तुने केसा शंभु को दूध पिलाया, अचरज को बात है ॥ १८ ॥ 


बाला बोली कि, पिताजी, यह आइचयं की बात नहीं ॥ 
चाहे तो, तुमें दिखाऊंगी, यही कहना झूट हे नहीं. ॥ १९॥ 


सुनकर शिव-देवने कहा कि, क्या शिव को मुझे दिखाती हे? ॥ 
अच्छा न दिखाये तो, न जान बचे, यों बोल, रात. काटता हे Ut 


सुबह में, पिता के साथ, दूध ले आई, सो देवालय सें ॥ 
HAA कर, स्तुति करे तो, शिव ने न दिल किया दूध पीने में ॥ 
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देखता, शिवदेव तलवार खोंचकर, मारने लगा तभी ॥ 
“शिवशिव” बोलती लिंग का, उसी ने आस्‌लेष किया विह्वला॥ 


अद्भुत लीला तब हुई कि, एक बिल हुआ उस सहालिग में ॥ 
सो कन्या लिग में गुप्त हुई, लिग साबीत हो उतने में ॥ २३॥ 


शिवदेव देखता, अचरज से हाथ लागे, पुत्री के केश में ॥ 
वे केश बाहर बच गये, उन्हें काटे तो, हे बढने में ॥ २४॥ 


यह भक्ति को निदशन-कथा,. कही है तभी बसवराज ने ॥ 
मन की आस से और एक कहानी सुनाई हे जानने ॥ २४॥ 


: दीपदकलि-कथां :: 


चन्नबसवायं ! तुम सुनो, धरा में प्रसिद्ध हे पुरकांची ॥ 
सदभक्त था वहाँ, दीपदकलि नाम का भक्ताचेन-वांछी UREN 


सो एक रोज एक गाँव जाता था, उसका मार्ग विपिन्‌ में था॥ 
सो बन, भीकर-नाना-मुग से सब दुम से सांद्र हुआ था ॥२७॥ 


उस TAA, एक जीरण-शिवालय, उसके अंदर शिर्वालग था ॥. 
उसे देखता, बहु दुखी हुआ, सो बोलने लगा कि सोचता ॥२८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofri 


१५८ ' श्रीबसवेश्वर पुराण 


इस सुलिग को, कितनी तकलीफ, घर पुराना, विपिन्‌ में वास॥ 
और तो यहाँ, एक ही रहे, पर पुजक भी नहीं, कितना क्लेश ॥ 


जिससे कौपीन पहने मुनिजन नित्य मोक्ष कांक्षी, मोदसे ॥ 
Tak देव सभी, जिसकी सेवा करते हैं श्रद्धा से Fo 


STMT हो, सो रवि चमकता हे, जिसके कटाक्ष से ॥ 
जिसने भस्म किया मन्मथ को ओर त्रिपुर को जला आँख से॥ 


` नारायण को बलिसंदिर में, जिसने माँगने लगाया ॥ 
जिसने ब्रह्म को वेद पढाये, दयाल तो भी प्रलय किया ॥३२॥ 


` सो शंकर बनवासी केसा? उसका घर क्यों जीर्ण हुआ ॥ 
अर्धांगी गौरी हे तो, क्यों अव्यवस्थित हुई, सेबा ॥ ३३॥ 


क्या ह प्रयोजन, बहुत बात से, यह व्यवस्था करूँगा में ॥ 
ऐसे निश्चित कर, दीपदकलि, तब घर से धन लाया हे ॥३४४ 


अच्छी तरह उसी देवालय, उसने बनाया भक्तिमान्‌ ॥ 
बेल के पेड कई लगाकर, तब सर्व व्यवस्था की श्रीमान्‌ ॥३५॥ 


उसके धन से पुजा चली, उसीके धन से नाट्यादि ॥ 
सब वभव तब चले वहाँ, व्यय होगया, तब न घनवृद्धि ॥३६॥ 
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वित गया तो भी, दीपदकलि नहों हुआ, दुःखी श्रीमान्‌ ॥ 
स्थावराथे सब, लिंग-वेभव बचाने गया तो, न मतिहीन ॥३७॥ 


सेवक सारे छोडगये उसे, निरुपाय हो, द्रव्याभाव से ॥ 
तेल भी चिराग को नहीं था, लख तब, प्रकाश किया सुतृणों से ॥ 


घास भी मिला नहि दीप लगाने, सोच लिया कि दीपदकलि AN 
निर्धार कर, अपने केशों को आग लगाया, प्रकाश करने ॥३९ 


दीपदकरिराज की आस थी कि, मुझे क्लेश हुआ तो, दुःख नहीं। 
शिव को तम से संकट मत हो, मृति से मुझ को.दुःख नहीं ॥४० 


ag शोक शिव को हो, तब ही भागता आकर, करुणा से ॥ 
शांत किया, देख, समालिगन कर, केलाल ले गया सुमोद से॥४१ 


श्री. शंकरप्पा वीरप्पा कोण्णूर, गदग. इनक्रो भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुिंगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिमाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपूटराजविरचित-भारतसुभाबांचित-श्रीमद्बसवेस्वर 
महापुराण में, एक हजार एक सौ पंद्रह पद हुए, 
यह अठारहवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 


`~ 
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अथ उन्नीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुबसवाछंगाय नमः॥ 


सुः- नमितंडि कथा, कण्णायं कथा, कलियांबु कथा, बोलता हूँ ॥ 


स्तोत्रः-शिव तुझमें कौन सदगुन हें बोल,सुरवधू-मानभंग किया॥ 
सांस खाया, पेशाच से मिला, चहता हें FIAT, जिया ॥ १॥ 


बसवेश से चन्नबसव राज ने पुछा हे कि, तब भक्ति से 
और कहिए स्वगुरूत्तम ! मुझसे मुग्धभक्त-कथा प्रमोद से॥२॥ 


यह बात सुनकर, बसव लोला, कि, शिष्योत्तम चन्नबसव से ॥ 
पुत्र सुनो, सुकथा कहता हूँ, मोद हुआ, मुझ को, प्रश्‍न से ॥३॥ 


:: नमितंडि-कथा :: 


कांचोपुर में, नमितंडी नाम सुभक्त था, चमकता गुण से ॥ 
सो, एक रोज, रामेश लिंग दर्शन के लिए गया, मोद से ॥४॥ 


उस मन्दिर में शिव का नाट्य-विग्रह तभी निरखता हुआ ॥ 
विस्मित हो, बुला, पुजक से पूछा कि वह दिखाता हुआ ॥५॥ 
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भो पूजक ! सुनो, यही संशय है, मुझको, बताओ जिया ॥ 
शिव का मध्य भाग कुटिल क्यों हुआ, तन वक्त क्‍यों हुआ या ॥। 


मुंह क्यों सीधा नहीं और पेर भी, दूर द्र क्यों रखे गये हें ॥ 
तीनों आँखे, निमेषवजित हो, wat! लखो, दिखाई हें non 


शिर का एक भाग, प्रस्थ को तरह क्‍यों हुआ हे, कहो भाई n 
जटाजूट लखो, व्यत्यस्त हुआ, शिव की यह विकृति क्यो हुई ॥८ 


यह समझाकर, मेरा संशयनाश करो, मुझे नहीं निधान ॥ 
aeania यों अनजान, बोला उस द्विज की बात सुन, बोम्मन te 


मृदुहास से बोला कि कपटी द्विज, वात-रुज हुआ शिव को ॥ 
उससे उसका तन्‌ विकृत हुआ, औषध दिलाओ, शंभु को ॥१० 


उसकी दवा बना दूंगा, दो अब तुम, हमे रुपिये हजार ॥ 
सम्मति दे, नमितंडिने तभी ला दे, माँग लिया, अगद धीर ॥ ११ 


और कहा कि महात्मन्‌ जल्द दो, इसका रोग मे नहीं देखूं ॥ | 
मेरे माँ बाप सब रिस्तेदार शिव. हे, रुजनाश करो HAUL. 


यों समझा शेव ब्राह्मण को, रोने लागे नमितंडि ॥ 
सब धन लेकर, विप्रने दिया, स्रपि-तैल तब खुषी से बडी ॥१३ 
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—— त््व्च्च्च 
उसने लेपन किया, झंभु-तांडव-सुमूति को हर रोज ॥ 
उपयोग नहीं हुआ, सब धन का व्यय किया, नहो सन की रीझ ॥ 


तब सोचलिया कि, अब लोगों से, नहि दिलाऊं दवा, तो आज॥ 
खुद में दूँ, यों सोच, सो मरने तय्यार हुआ, नमितंडि राज ॥१५ 


शंभुने भागता हुआ आकर, मृत्यु से तभी रक्षा कौ ॥. 
पंचवदन, दशबाहु, चंद्रशेखर, गंगाधर, शंकर को ॥ १६॥ 


. परम कृपा से, सो रक्षित हो, पुछा कि, तब नसितंडि ने ॥ 


भो परमेश्वर ! तेरी रुजबाधा केसी हे, बोल जानने ॥ १७॥ - 


शिव बोला कि, मुझे बीमारी हे नहि, यह. मेरी प्रतिमा ॥ 
मेरे तांडव की आकृति यह, सुन मेरी नाट्य सुमहिमा ॥१८॥ 


प्रलय समय में, तांडव में करता तो, मम पादा-घात से ॥ 
तारका गिरपडे पृथिवी में सुर सब, मुझको देखने से ॥ १९॥ 


जा, Tat किसी देश में, गिरिजा डरे किकिणीनाद से ॥ 
नद नदी सहित सागर सूखें, मेरे स्वासोछ॒वासों से ॥ २०॥ 


पृथिवी यह घूलि हो चुकेगी, मेरे पादाघट्टनों से ॥ 
दिग्गज सारे शब्द करेंगे, मे हावभाव दिल्लानेसे ॥२१॥ 
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फूटेगा ब्रह्मांड-खर्पर, जटाजूटोत्कर-कंपन से ॥ 
उत्पाटित हो भूत सारे, सुकिरीटसमूहविघट्टन से ॥ २२॥ 


आदि शेष भग्नफण होगा सो, मेरे तांडव संवेग से ॥ 
घ्रळयारिन समज्वलित बनेगी, आदिशेष के निइवास से ॥२३॥ 


तद्शेनानुनुण से, अभिनय होता रहता तांडव में ॥ 
शरीर वक्र बनता रहता हे, अभिनय के जेसे, राग में ॥ २४॥ 


तब से मेरा तांडव-विग्रह कर, लोग अचेन करते हें ॥ 
सेरा ध्यान करते हैं सारे, यह जो जानता, JATA हें ॥ २५॥ 


एसे बोलता, नमितांडि के! इच्छानुसार, उस qia को ॥ 
सीधाकर, केलास ले गया उमेश तब, मुदित नमितंडि को ॥२६ 


तब से, उस सदभक्त को, नाटय नमितंडि सुनाम प्रथित हुआ 
और एक मुग्घभक्त चरित कहूं, याद कर उसकी, रात्रि दिवा ॥ 


४ कन्नप्प-देव-कथा :: 


कालहस्ति पुर में कई भक्त जन रहंते-थे, एक उनमे ॥ . 
_ उड्मूरु-कुलज-सुगुणि-कन्नप्प नाम का वनचर था, उसमे URS 
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बौर जनता अनेक रहती थी, उसके साथ मुगयार्थ गया ॥ 
Qual घमता थककर, बन में पेड के नीछे, वह सोया ॥२९॥ 


सारे वही सो गये थे, तब कण्णप्पाख्य के स्वप्न में ॥ _ 
fara जंगम हो, आ बोला कि, उठो, भजो लिग हे, विपिन में॥ 


तुझको कल सुलिग दशंन होगा, देखो वह सुलिग यही ॥ 
ऐसे कहकर, लिंग दिखाकर, विभूति धारण कर, गया ही ॥३१ 


स्वप्न भी गया, सो जाग उठा, तभी चारो ओर कण्णप्प ने ॥ 
देखा, नहीं समझा, सब परिवार छोड, गया लिगके खोजने ॥३२ 


थोडी दूर जाने पर, सुलिग-दशंन हुआ, उसी बनमें ॥ 
समझा कि, स्वप्न में लखा हुआ, लिंग यही हे, निज चित्त में॥ 


निर्धार किया कि, साष्टांग नमन करता, ag गाँव ले जाने ॥ 
_ और उसी लिग के स्वग्राम में आलय के बांध ने उसने ॥३४॥ 


इस लिग को नहीं साध्य हुआ ले जाने, अन्य उपाय से ॥ 
सो सोचता हुआ, स्तोत्र करने तब लगा कि, पवित्र मन से ॥३५ 


भो महादेव! महाभाग! तू क्यों रहता हे? इस मैदान में ॥ 
सेरे साथ आओ, क्यों रहता है? संदर में, सुमेरु सें ॥ ३६॥ 
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Te ng असम 
तेरे अरण्यवास जानकर, में, ऊहा करता हूँ कि प्रभो ॥ 
अकं दत्तूर FAN अचेन पा, पागल हुआ है, विभो! ॥३७॥ 


अचेकों से कुपित होकर, तु रजताद्रिहेमगिरि छोडता ॥ 
क्यों रहता था, इस मैदान में, शंभो! विश्वपाल-नेता ॥३८॥ 


गंगा-गिरिजा-कलह से, तुझे बेजार हो, यहाँ गिरपडा ॥ 
चच्चार्यादि भक्त संपर्क से, तू क्या बहिष्कृत हो खडा ॥ ३९ ॥ 


न्यारी कन्या के पाने, तू तप करता हे, क्या शंभो ॥ 
नंबी-सेवा करने बेजार हो, क्या आया जगत्प्रभो ॥४०॥ 


इस भक्त के अनुग्रह करने क्या आया होगा, परमेश ॥ 
वनवासी को, बिनचाप को, एक तुझको, क्यों छोड जाऊं देश ।। 


तुझको छोड, केसे रहती हे, तेरी भार्या सो देवी ॥ 
तुझको छोड जाने, नहीं मम मन, पेर न चले, चलो प्रभावी ॥४२ . 


तू आता हे, या नहीं, बोल शिव! क्‍यों न जबाब मेरी बात का ॥ 
भूक लगी तो, कहो मेरे बाप! खाने लाऊ तुझे सखा॥ ४३॥ 


मेने समझा कि, तेरी प्रभो बोलने भी, शक्ति है नहीं ॥ 
पहिले जाकर, लाउँ आहार, यों बोल, वहाँ से गया ही ॥४४॥ 
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ल मनी 
कण्णप ने निश्‍चय किया कि, शिव को माँसाहार से अत हो ॥ 


तीव्र शक्ति आयेगी, यों जानता, मृगको खोजा तब ही ॥४५॥ 


एक भी मृग न मिले, अत दुःख से प्राथना की, तभी उसने ॥ 
सृष्टि की, मुगो की, इस मुग्घभक्त-मोद के वास्ते शिवने ॥४६ 


इसी विषय में व्यास रचित भविष्यत्‌ पुरान्‌ में कि कथा हें ॥ 
_____. पुर्वकाल में भक्ति से दो असुरों ने महातप किया है ॥ ४७॥ 


तप का उद्देश था कि, शिवकृपा पावे, यह जान, शिव आया॥ 
प्रसन्न हो पुछा कि, महावर दूंगा, अब माँगो, भय्याँ! ॥४८॥ 


साँगा कि उन्हों ने, अपने काय का माँस सुभोजन हो तुझे ॥ 
यह सुन शिव बोला कि उन्हीसे, अच्छा, याद हो, यह सुझे॥४९ 


ीकाळहस्तिःकषेत्र-चन में, परिवार-सहित तुम मुग हो ॥ 
कन्नप्पाभिद भक्क, तुम्हारा माँस मुझे देगा, जा रहो ॥५०॥ 


उस भक्त से मिलेगी तुमको, पुनरावृत्ति-रहित-मुक्ति ॥ 
ऐसे बोल, अंतर्धान हुआ महेश, बे गये सुन, तदुक्ति ॥ ५१॥ 


वे दानव, शिव की आज्ञा से, परिवार-सहित सुमुग हुए ॥ 
काळहस्ति-बनमें रहते थे, उस कन्नप से लखे गये ॥ ५२॥ 
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शिव को कृपा हुई, ऐसे जान्‌ कण्णप्प उन मुगों को मार ॥ 
मृदुल माँस पकाकर, स्वाद लखाकर, ले गया खिलाने, सो धीर ॥ 


उस साँसपाक को पत्रों में बांधकर, बिल्वदलों को ॥ 
एक हाथमे ले, एक हाथमे धनुर्बाण, वदन में जल स्नान को ॥प४ 


आ उसी लिग के पास, चप्पल पेर से, अचंक की पुजा- ॥ 
-नाझ कर मुंह में रहे उदक से, लिगाभिषेक कर, रीझा।।५५॥ 


बिल्वदलों से aaa करके, माँसनिवेदन करता हे ॥ 
एक दिन लिगक सामने माँस देख, पुजक चकित हुआ हे ॥५६ 


वेदमंत्र से लिग-शुद्धि की, उस पुजक ने, रखवाली ॥ 
करने. छिप खडा, उतने में, HAT आया महाबली ॥ ५७॥। 


उसको लख तभी लिगपुजक, उसकी पुजा भी देखता ॥ 
अत ही नाराज हो, सोचता था उसको मारने, काल SAAT 


उस निबंल पुजक ने उस घनुर्धारि कण्णप्प के मारने ॥ 
निइचय किया तभो, एक चरित्र से, अब कहता हूं जानने ॥५९ 
a 


वह चरित, इस काळहतस्ती क्षेत्र में हुआ हे, कोट था एक ॥ 75: 
अपने तंतु से इस लिग को आवरण बनाता था, देख ॥ ६०॥ 
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गज एक अपने शुंडादंड से काटकर, साफ कर, तंतु सभी ॥ 


मुँह में पानी भर, बिल्वपत्र काट धरता, अभिषेक कर भो ॥६१ 


आवर्ण बनाते कोट की, और गज की, पुजा-भक्ति तथा ॥ 
दोनों अवर्णनीय हुई थी, पर उन में न थी सहनता ॥ ६२॥ 


पूजाकाल में, कोटने उस गज की गुंडा में प्रवेश किया ॥ 
काटता हुआ, उसे मार डाला, यह चरित द्विज ने याद किया ॥ 


यादकर, सो देवहिज मारने तय्यार हो, उस HOTT के ॥ 
एक रोज, और गुप्त खडा तलवार ले, पुजाकाल में उसके।।६४ 


~ 


सो किरात उस लिंग को पुजा करने आया वहाँ तभी ॥ 
x fos ~ 
उस ब्राह्मण सद्धक्त की, किरात की, भक्ति को जानने शिवभी 


एक लीला कर रहा कि, शिवलिंग की आँख में से जलधारा ॥ 
बरसने लागी, देखता कण्णप बलवान, हो विस्मित, ठहरा ॥६६ 


शिव से मांगलिया, तो भी, नहीं बंद हुआ, नेत्र का जलपात ॥ 
कापता हुआ, भयाइचये से, कि बोला, भक्ति से, सो किरात ॥ 


शिव! दक्षसुता-मृतिवार्ता सुन, नहीं अश्रु थे, अब क्यों बोल ॥ 
शिरियाळ सुत-शिरच्छेंद लखकर, नहीं अश्रु थे, अब क्यों बोल 
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आज्ञानुसारि-सदद्रिजा को देख, नहीं अश्रु थे, अब क्यों बोल ॥ 
दारुकवन में स्त्रो-रत बद्ध हुआ, अश्रु न थे, अब क्यों बोल ॥६९ 


मट्टो ढोने वक्‍त में, तुझे नहीं अभ्रु थे, अब क्‍यों बोल ॥ 
पत्नी-मुख्य-स्वजन-वियोग में, नहीं अश्रु थे, अब क्यों बोल ॥७० 


बनमें रहने बेजार होकर, रोता हे क्या, मुझ को बोल ॥ 
कोई मुझे जल्द नहीं देखता, यों जान, रोता हे क्या बोल ॥७१ 


भक्ति-विहीन wa के हाथ में, में गिरपडा, समझ यों देव्‌ ॥ 
रोता हे क्या, बोल, मेरे साथ, नहीं तो, जाता हे मम जीव्‌ ॥७२ 


में वेद्य नहि, मांत्रिक नाहि, सें तांत्रिक न, मै करूँ कंसे॥ 
एसे बोलता, कपडे से मालिश करता, देखा वेसे ॥ ७३॥ 


उतने में, और एक आँख से, जलधारा तब निकलने लगी ॥ 
देख, तभी गिरपडा, छाती पीटता रोया, परशिवरागी ॥७४॥ 


उठ, उसी लिंग को कण्णप ने आलिंगन कर, पुछा कि ॥ 
तुम कहो, कहाँ माँग औषध, बढती हे व्यथा चित्त को ॥॥७५॥ 


आनंदाश्रु हुए तो, कटाक्ष से आते थे, VAT ॥ 
तो हुए, ये उष्ण रहते थे, नाहि नाहि ये सच रोगाशु ॥ ७६॥ 
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यह रोग तुझ को केसा आया, हरि को तूने नेत्र दिया ॥ 

उससे एक नेत्र तभी पाया, हरिने तव सदचेन्‌ किया ॥ ७७॥ 


तू रोगी हुआ तो, न तेरी, सब जग पुजा करता था ॥ 
मेरी आँख तुझ को दे, देखूं, यों बोल, नेत्र रखा काटता॥ ७८ 


एक आँख के अश्रु बंद हुए तभी कण्णप सो खुष होता ॥ 
और एक स्वनेत्र काटता था, तब शंकर सो आया ATTAT ॥ ७९. 


आलिंगन किया उस किरात का, प्रमथ सहित शंभुने तभी ॥ 
उसका नेत्र उसी को दे, बोला कि, सुत ! तुझे प्रखा भी ॥८० 


भक्त तुम्हारे जैसे, मुझ को! मिलना अति कठिण हे, चलो॥ 
केलास जायें, गणपदवी दूंगा, मेरे अपराध Ast ॥ ८१॥ 


तब गुप्तस्थान से आकर हिजने प्रणाम किया कन्नप को ॥ 
नुति की, उस किरात की, भक्ति से, और नमन्‌ किया परशिवको 


ओर बोला कि तभी कन्नप से, मुग्धभक्ति यही तुम्हारी ॥ 
जग को मागंदर्शक हुई हे, मेने नहीं समझी भूरि ॥ ८३॥ 


मुझसे अपराध सहह्न तुझे हें किये गये, सब भूलो ॥ 
पादरक्षा तुम्हारी जग को उपदेश दे, मुझे बचा ले ॥८४॥ 
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इतना बोलता, हाथ जुडा खडा, हरने पुछा वर माँगने ॥ 
शिव की आँख में दिल रख, कहा कि शंभु से भक्तकण्णपने ॥ 


वर माँगने नहि जानू शंकर ! लोक शंकर ! नजर तेरी ॥ 
मुझपर रहने दे, मृत्युंजय ! तुझपर रहे दृष्टि मेरी ॥८६॥ 


अच्छा होवे, ऐसे बोल, सो शंभु निज कृपाकटाक्ष से ॥ 
कण्णप भी, अभी तक खडा हे, लखता भक्तिमय दृष्टि से॥८७ 


श्रीकालहस्तीलिग का अभी नित्य स्नान हो कण्णप के ॥ 
गंड्दोषक से, पुजा हो, निर्माल्य पुष्प से उस के ॥८८॥. 


दिव्य निवेदन हो, उसके बाद, ऐसी आज्ञा हे शिव की ॥ 
लोग, उसी तरह पुजा करने लगे, कालहस्तीइबर को USSU 


ऐसे कहकर, बनवेइवर कण्णप्प देव की सद्भवति कथा ॥ 
श्री चन्नबसव और सब जनकी आस जान, सुचिरत कहता था ॥ 


भुर्वेकाल में मशहूर हुआ था कलियंबु नाम भक्‍तमणि ॥ 
उसका उद्योग था कि, हास्य से भक्तानंद करना, मानी ॥९१॥ 
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शिवकथा सुना, हंसा कर, जन से धन लेकर, सो हर रोज ॥ 
प्रसाद बनाता, शिवभक्तों को तृप्त करता, यही नित काज ॥९२ 


एकबार शिव तो, ज्ञान से यह्‌ जान, सो पार्वती सहित आया ।। 
हरने अनहंसने का ब्रतधारी हो, भक्तवेष बनाया ॥ ९३॥ 


कलियंबु भक्त की सन्निधि में, आ बेठे, दोनों सुनने ॥ 
तंय्यार होने, धन देने बोल, सो लगा कहानी बोलने ॥ ९४॥। 


गिरिजा, शिव अपने ब्रत भूले, हास्य कथा सुनते उसकी ॥ 
यह जान, उसने पुछा कि उमासे आप माँ हे न इनकी UKK 


सुन, हंसते गिरिजा, गिरीश तब प्रकट हुए, देख स्वभक्त को ॥। 
निश्चित धन्‌ दे, केलास. ले, उससे नित सुन रहे विनोद को ॥९६ 


इस कलियंबु भक्त से जसे, चन्नबसव तुझको में भी ॥ 
बोला कई कथाओं को; जान मुग्धभक्त-प्रिय-महेश भी ॥९७॥ 


इन मुग्धभक्तसुकथाओं के सुनने से, इष्ट सिद्धि हो ॥ . 
इनके नाम, AAA बोलूं में, याद रखो, भक्तों से कहो ॥ ९८॥ 


सुग्धसंगायं, रुद्रपशुपायें और नीलनक्कनेनारु ॥ 
कोळूर कन्या, बिज्जमहादेवी, दीपदकलि daa ॥ ९९७ 
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नाट्य नमितंडि, कण्णप देव, कलियंबु महात्मा ये सारे ॥ 
नव संख्यात, इन्हीके नाम जो सुने, पढे, सुखी सो प्यारे ॥ १०० 


इतना कहकर, बसवेश चन्नबसव से, सुजनहितकायें में ॥ 
आसक्त हुआ, भक्त ध्यान करता था, शिवाचेना-सुखमें ॥१०१ 


श्री. शिवलिंगप्पा भीमप्पा मेटी, .जक्कलि. इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 
इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्मअ्मरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुट्टराजविरचित-भारतसुभाषाँ चित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण में, एक हजार दो सौ सोलह पद हुए, 
यह उन्नीसवाँ अध्याय 


` ॥ थ्रीगुरुसिद्धछिगाय नमः ॥ 
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सप्त" 


अथ dadi अध्याय 
॥ श्रीगुद्बसवालिंगाय AA: N 
सू :- मादिराज-उडतडी-महादेवियों का चरित लिखूँगा में ॥ 
स्तो:- शिव! मुझको पापी मत जानो, पाप भस्म करता तब 
मेरी जीभ मे हें, तथापि तुम पादभक्ति दो भो निस्सीम॥१ i 
बसवेश की सो सदभक्ति रहीं, अत्यद्भुत शुभ शक्ति बनी ॥ 


शिव में, तो भी शक्ति न वेसी थी, इसकी कहूँ कहानी ॥२॥ 


मादिराज नाम का योगी था, सकढेश-वंशज हुआ था ॥ 
वीणावादन कोविद होकर, विदित-सवंद्यास्त्र हुआ था ॥ ३॥ 


वेद-वेदांत-वेद्य हुआ था, सिवतत्व-ज्ञानीइवर था ॥ 
यमनियमादिसदष्टाँगसाधिशमादिगुणपुज्य हुआ था ॥ ४॥ 


सुजनशिरोमणि, करुणाप्लुतांग, भक्त-व॒तांबिका-नगर में ॥ 
रहता भूपाल धर्मात्मा हो, विख्यात हुआ सब प्रांत में ॥ ५॥ 


गुरुलिग-जंगमार्चक, नुति करता हैं, शिव की, संगीत से ॥ 
तत्तद्रसानुगुण से, राग जुडा, ध्वनि मिला, वीणा स्वर से ॥ & 
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श्रुति जान, आलापसे, तान्‌ कर्ता तीन सप्तक में, मंजुल हो ॥ 
भरत-निमित-स्त्रीपुरुष-राग समझ गाया उसने, खुष हो ॥७॥ 


fra का आनंद कर्ता था, पद-पद्यो से भजना करता ॥ 


सम्मोद से नाट्य बनाता, शिवभक्तों को ही खुष करता ॥८॥ 


उस नाट्य के लिये कई वाद्य वादकों को आश्रय दिया ॥ 
मादिराज ने, सदेवराष्ट्र में गायन-विद्या-प्रसार किया usu 


एक दिन सभा में एक भक्त ने, मल्लर सुनास नुपवर की ॥ 
गान-प्रशस्ति की, सुन, श्रीगिरि निकला, समझ वसति उसकी ॥ 


मादरसु सो कई अटवीगिरि-गह्वरदेश-पुर-प्रास को ॥। 
लखता वहाँ वहाँ femia करता, निकला श्रीगिरि को ॥११ 


उसने विचार किया वहाँ वहाँ जनसे, मल्लरसु विषय में ॥ 
वे बोले कि, वही चक्रेश्वर सब छोड, लीन हुआ सुतप में ॥ १२ 


' जा श्रीशेल, शोधकरो बिल्वबन में, यह बात सुन चला तथा॥ 


भूति-रुद्राक्षि-लिगसुनामक तरुवन गिरि नद को देखता॥।१३॥ 


जंगमाख्य-तरुवल्लि-मुगभरे जंगल देखता मादिनुपाल ॥ 
जोतिलंतादि-दिव्यवनस्पति-भरित वनों को, रखा खयाल ॥१४ 
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गानेवाले पंछीओं को नाचनेवाले सुमृगो को ॥ 
लखता कुछ जगहों में, नाना-मुनिप-तपोवनाश्रमों को ॥१५॥ 


चलता श्रीशैल पाया, मल्लेश्‍वर पुजा करने जाते ॥ 
सुरनरों को उसीने देख, तब गुरुदर्शन के वास्ते ॥ १६॥ 


आगे चलता था मादिनुपाल, देखता TAA ओर WHA ॥ 
बिनद करते देव गंधवं सुदंपतियों को, जान मनसे ॥ १७॥ 


उसको पूर्वविनोद की याद भी न हुई, कदली बन के पास ॥ 
आ देखा उसने, निरवेर से खेलते प्राणियों का बिलास ॥१८॥ 


उस मादिराज को भक्ति लखते, स्तंभाकार हो सुतेज से ॥ 
चमकता सल्लरसु सो सोया, उसके मागं में कृपा से॥ १९॥ 


कदली बन के द्वार में आकर, मागं में रहे स्तंभ लखा ॥ 
सो ही अचरज से निरखने लगा, लख, उसको परखा॥ २० ॥ 


देखता सोचता हे कि मादिराज, यही क्या रही हो वस्तु ॥ 
स्तंभ, या अद्रि, या शिवाक्षितरु, या दिव्य-ज्योतिर्धातु ॥२१॥ 


यह सरा STEGT, या शंकरस्वरूप या ज्ञानाकार ॥ 
मध्य साग मं, रहता हे यह, तकलीफ है, करना निर्धार ॥२२॥ 
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ऐसे सोचता सोचता, निर्धार तब किया कि, मादिनुपाल ने N 
अब पहिले मस्तक देखना, यों निश्‍चय कर, निकला जानने ॥ 


तीन बरसके तक, मादिनुपाल को.साध्य न हुआ, किरीट लखना 
सोचा कि पाददर्शन लेने जामा था, नहि सिर देखना ॥ २४॥ 


एसे निर्धार करता, यत्न किया कि, आठ बरस तक नपने ॥ 
पाददशंन्‌ नहीं हुआ, तभी भक्ति से लगा स्तुति करने ॥२५॥ 


यह लीला तजो, गुरूत्तम ! नहि महिने से मेरा खाना ॥ 
हो प्रसन्न, कृपाकर, बिन तुझे, कोई नहि, सुनो प्रार्थना ॥२६॥ 


७५८४ ००३३, 


शिष्य का दीनभाव लखकर, सो मल्लरसु नाम सद्गुरुराज ॥ 
तब प्रसन्न हुआ, सुसुंदरतनुधारी हो, खडा महासुतेज ॥ २७॥ 


आलिग्न कर, बोला कि, शिष्य ! 'परख ने तुम्हारे मन के ॥ 
ऐसी वंचना की गई मुझ से, आओ एसे बोल eu ॥२८॥ 


तब.रहस्य देश ले जा, उस का लिगाचेन करा, मल्लिनाथ ॥ 
दे सुभोजन, चिदुपदेश कर, क्रियासिद्धि पाने कहा गुरुनाथ ॥२९ 


भूलोक जाने; मल्लिकार्जुन ने आग्रह किया, उस नुप को॥ 
सो बोला :कि,.गुरुवर भो ! नहीं छोडूं इस पादांबुज को ॥३०॥ 
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अतिदरिद्र तो, मणि छोडकर, काज मणि कभी खोजता केसे ॥ 
नहि वियोग हो, भो गुरूत्तम ! यही माँगता हूँ, अब तुमसे ॥३ १ 


गुरु बोला कि, यहाँ भी यत्न करो, तुम्हारा स्वरूप जानने॥ 
तब बरबूर वृक्ष की छाया में, बिठाया सुतप करने ॥ ३२॥ 


गुरु अंतर्धान हुआ, मादिराज तप करने लगा, क्लेश से ॥ 
परखने गुरुवर आया, तब अजों के साथ गोपरूप से ॥ ३३॥ 


| ले कुठार, सो अजा-रक्षण-तत्पर हुआ था, विकृताकृति ॥ 
' हो, मल्लिकार्जुन वहाँ आकर, बर्बर वृक्ष चढा यति ॥ ३४॥ 


योगीने काट ली एक शाखा, नाराज हो मादिराज तभी ॥- _ 
बोला कि, हमारी छाया को यह शाखा, क्यों कट गई अभी ॥ 


रे गोपाल ! ant पेड काटने नहि क्या ? बोल, सो तब बोला॥ 
बठने न्यारे पेड हे उठ जायिये, न हो, सदुक्तिवाला ॥३६॥ 


यह क्या आप की समता-संपद, यह क्या आप की मुक्तिमति ॥ 
पापहीन निःसारित नहि, आप सेकी गई मेरी निवृत्ति ॥ ३७॥ 


कोपविदृषित मन जो हे, सो पापी यों कहा गया है ॥ 
. कोष से बढकर, पापसंपादक गुण और यहाँ नहीं है ॥ ३८॥ 
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ज्ञान का कारण क्या हे? ध्यान का कारण क्या हे? भो योगीश! ॥ 


आपके जैसे शांति सुसाधक और कौन हे ? बोल, सन्मौनौश्‌ ॥ 


इसी विषय में, एक सुदृष्टांत कहा कि वेषधारी गुरुवरने ॥ 
दरियेके वेग से तेरते हुए भल्लूक को रूख, ATT ॥ ४०॥। 


अज जानता, तभी नदी में पड, ATA हुए भल्लूक को ॥ 
जा, पकड लिया, और तटस्थ एक बोला, अज न, तजो उसको॥ 


नीरस्थ ने कहा कि, छोडदिया तो में, मुझको नहीं छोडता ॥ - 
ऐसे बोलता, पानी में डूब, मरगया, आपका हाल तथा ॥४२॥ 


वृक्ष-छाया के लोभ से, आप क्रोधारिन में, पतित हुए हें ॥ ` 
आग में पडनेवाले की, तब, वस्त्र-रक्षा यथा, यह है ॥४३॥ 


बन में रहनेवाले को गृह-रक्षा जेसी, यह आप की ॥ 
कुएँ में पडनेवाले की जेसी आशा रस्सी को Uu 


मुक्तसंग सन्यासी, ज्युदा आश्रम पाने के जैसा हे ॥ 
एक पागल कहता था कि, हुई मेरी बुद्धि-स्थिरता हे ॥ ४५ ॥ 


दो, मुसल, स्वसस्तक-वेष्टन करता हूँ, यों जो कहता हे ॥ 
उस के समान हुए हैं आप, जान लीजिये, क्या बताना हे ॥४६ 
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N 
चूत में रखे हुए ईख में थोडा भी बचा हुआ तो, देख ॥ 
सो प्रतिज्ञाहानि ऐसे जान, नहीं सम्मति दे जैसे लोक ॥४७॥ 


वैसा संसार-विरागि-सुजन नहीं मानता, बिराग आपका ॥ 
शाखा रक्षा लीला आपकी नहि अभिमत मेरे मनका ॥ ४८॥ 


एसे बोलते योगीने निजरूप दिखाया, मादिनुपको ॥ 
सो देखता लज्जित हो, विनञ्रमुख हुआ तभी निजगुरु को ॥४९ 


सोचता हे, व्यथावृत मन हो, अश्नुभरित नयनांबुज हो ॥ 


मेरी भक्ति में सार नहीं हे, सुजनविदित मुक्ति कभी हो ॥५०॥ 


दुर देश में रहता हूँ में तो, सेरी माया दुरत्यया ॥ 
प्रारब्ध के विनाश के. बिना, मुझे क्यों हो महेशवरदया ॥५१॥ 


परिपक्व ज्ञान के बिना, मुझे केसी हो महेइवरदया ॥ 
ईश्वरदया के बिना, मुझ को केसी हो शैव-भक्ति या ॥ ५२॥ 


नहीं पैदा हो निस्पृहता कर्माक्रात मनकी कभी ॥ 


सल्लरसु ने आलिंगन किया, यह सोचते मादरस को भी॥ ५३॥ - 


बोला कि मल्लरसु “ बेटा अब सो .कर्म नहीं है तुम में Ut 


मत डुलना, अब भूलोक गये तो, महा शांति मिले तुम्हे ॥५४॥ ' 
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उसका हेतु यही हे कि सुनो, शिवभक्ति बढाने भाई ॥ 
भूलोक बसवेश गया हे, कुमार ! भू कैलास, हुई हे नई ॥५५॥ 


तुम वहाँ गये तो शांति मिले, बसवेश की सहायता हो ॥ 
उसके साथ रहे तो, शिवाचार का तुझसे सदा प्रसार हो UKE 


सो बसवेश, हरभक्तोत्तम, शिव-सुत्रति-शिवाचार-मोही ॥ 
शिवअक्ताचंक, गुर्रालग-चर-पदोदक-प्रसाद-ग्राही ॥ ५७॥ 


परधघन-परस्त्री-व्यसनविरहित, दासोहंभाव-त्राता ॥ 
परशिवानुभव-तत्वप्रचारि-निरहंकारि-सुगुणभर्ता ॥५८॥ 


Sarat से उदित हुए बसवेश के पास, अब तुम AU 
और पचास बरस के बाद, इस Sitara, मादिराज ! लोट आओ॥ 


पांच सौ बरस के महातपने जो फल न दिया, सो तुझ को ७ 
बसवेश के दर्शन से होगा, चाहे माँग लो सुवरों को ॥ ६०॥ 


ऐसे बोलनेवाले सद्गुरु को लख, मादिराज कर प्रणाम ॥ 
मल्लिकार्जुन को बोला कि तब, आपका रहे TATE रहम ॥६१ 


सद्गरो ! सभी माया-कल्पित हे, निर्मायिक पाददया ॥ 
में बह माँगता हें आपसे, देव ! दीजिये निदेश मुझ नया ॥६२ 
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ऐसे बोल, वंदन कर, निकल पहुँचा, बसवेश का मंदिर ॥ 
बसवेश ने लिग में सब जानता, देख, प्रणाम किया, उसको धोर 


और बसवेश ने आ, बाहर, देखा प्रत्यक्ष मादिराज को ॥ 


सत्कार कर, पूजा की उसकी, संगमनाथ, यों जान, उसको॥ : 


श्री बसवेश का एक महत्व कहता हूँ कि, सुनो, और एक बार॥ 
बसव-सोदरी-नागलांबिका ने पुछा कि, तब एक विचार ६५॥ 


भो बसवेशवर बतायिए कि कभी आयेंगी स्त्री-जनता को ॥ 
तत्व को दिखानेवाली, कहाँ हें, मुझे, अब जान, उस को ॥६६॥ 


बसवेश्वर बोलाकि, भो बहन उत्तम प्रन रहे यही ॥ 
लिग मे प्रार्थना करो. इच्छित साध्य हो, तुह्यारा ही ॥ ६७॥ 


इतना कहकर, सो भौ स्वयं cafe की, हमेशा प्रार्थना ॥ 
करने लगा, तभी एक चमत्कार हुआ है, इस को जानना॥६८ 


में कहता हूँ कि, उडुतडी नाम के ged निर्मलाख्य था ॥ 
भक्त शिखामणि, गुरुलिग जंगमाचंक, शिवप्रिय हुआ था ॥६९ 


उसको सती सुमति नाझ की थी, उसका यह्‌ नाम सार्थक था॥ 
इनको सब तरह से निश्चितता, पर संतान की चिता ॥ ७०॥ 
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संतान के वास्ते, वे दंपती माँगते थे, लिंग से प्रेम से ॥ 
उनके प्रार्थनानुसार, शिव ने दी, कन्या-संतति मोद से॥ ७१ ut 


तब निजगुरु से इष्टलिंग धारण कर, महादेवी नाम ॥ 
रख, पद गा, पालने मे सुलाढुलाया माँ ने, ले शिवनाम ॥७२॥ 


ब्रह्म को सृष्टि की कला सिखाने इसकी निमिति की कि॥ 
नहि तो, इतनी सुंदरता कंसे रिझाय जनों को इसकी ॥ ७३॥ 


ऐसे आनंद करती हुई महादेवी, गुणसे, रूप से ॥ 
बढने लगी, सुनेतिक धामिक विद्यासे, देहशक्ति से ॥ ७४॥ 


सुजन प्रिय हुई, आठ बरस में, महा-दीक्षा-करता ॥ 
गुरुने शिवानुभव शास्त्र पढाया, महादेवी का पिता ॥ ७५॥ 


अत्यानंदित सो हुआ, स्वपुत्री का आचार विचार जान ॥ 
नित महादेवी शरण विरचित वचनशास्त्र पढती थी, मान ॥७६ 


उसने स्वयं वचन शास्त्र रचा, योगांग fafafa मुख्य और ॥ 
ग्रंथ लिखी, प्रसिद्धा हुई सो, जेष्ठ भगिनी नाम से अपार ॥७७ 


उतने में सो प्राप्त वयस्का, तब स्वयं सती लिगपति :। 
इस भाव से लिगाचन करती थी, जीत ली यौवन विकृति ॥७८ 
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'एक बार, निजलिगार्चन करने, पत्र पुष्प लाने, उद्यान ॥ 


ag गई थी, तभी उस देश का नृप वहाँ गया था, सो जेन ॥७९ 


सो वहीं उस महादेवी को देखा कौशिकाख्य राजा ॥ 
तब विकारी हुआ, विवाह करलेने सोचकर, वह घर जा ॥८० 


सौम्य रीति से नपने यत्न किया, असाध्य हो, उग्र हुआ ॥ 


यह जान कर, सो देवी पितूसुख सोचने लगी, रात्रिदिवा ce 


निर्धार कर, नृूपको उसने समझाया कि लिंगधारी हो ॥ 
ag जान, राजा.कापट्य से तभी बुलाया, सम्मत हो ॥८२॥ 


नुप तभी उस.महादेवी पर, सो बलात्कार करने लगा 0 
वह देवी, वस्त्रालंकार खोल;-फंक चली, नुप. दुखने लगा ॥८३ 


शिव के ध्यान करती. हुई, महादेवी, कल्याण Frat ओर ॥ 
चलने लगी माँ बापों को सांत्वन कर, प्रणाम कर, बाहर ॥८४ 


अपना. केश पाश तभी, तनंभर आवृत करती, निकली थी ॥ 
बसवेंश के. दर्शन को इंच्छासे, उसके ध्यान करती थी ॥८५॥ 


'शिव-शरणांबा-समागमन-कांक्षी, बसवेश शिवानुभाव ॥ 
सुनता बेठा था शिवानुभव संटप में, तब सो प्रभुदेव ॥ ८६॥ 
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बोलाकि उस महादेवी का आगमन समझ, सुज्ञान से ॥ 
वसवने किन्नरी ब्रह्मय को भेजा, प्रभु के निदेश से ॥ ८७॥ 


उतने में कल्याण नगर के बाहर, सो आ, ठहरी थी ॥ 
किन्नरी ब्रह्मायं ने, तब जा, देखो महादेवीस्थिति ॥ ८८ ॥ 


उसका वैराग्य परखता ब्रह्मम सो आइचर्य भक्ति से ॥ 
आया उसको बुलाले, शिवानुभव मंटप को गौरव से ॥ ८९॥ 


उतने में बसवराज, सहादेवीगौरव करने मोद से ॥ 
आ बाहर ठहरा था, दूर से लख, बसवनुति की, भक्ति से ॥९० 


खोजता तो नहि, चहता तो नहि, तप किया तो न, सुकृत बिना 
साध्य न हो, बसव पद यह लखी, चन्नमल्लिकार्जुनकरुणा ॥ 


ऐसे सुवचनरचना करती, स्तुति कर, सो हाथ जोडती थी ॥ 
बसव ने उस महादेवी की, सुवचन से, की कि सचुति ॥९२॥ 


कायको, जीवकी, मनको, लज्जा का नाश कर, भाव नग्न au 
व्यवहार Ale जानती, कूडल संगम देव! यह मेरी माँ हो ॥॥९३ 


कर जोडकर, मंटप के अंदर, बसवेश आकर, प्रभुदेव को॥ 
सब बोला कि, वचनरचन कर, समझ महादेवी रूप को ॥९४ 
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जो, निराकार शिव का प्रिय है, सो शरण, तन नहों चहता ॥ 
जो, मनोरहित शिव का प्रिय हे, सो शरण, मन नहीं चहता॥ 


जो दिगंबर शंभु का प्रिय हे, सो शरण, वस्त्र नहीं चहता ॥ 
कूडलसंग ! महादेवी को किस का भार भी नहीं रहता ॥९६॥ 


यों, बसवेश प्रभु को बोलता था, उतने में देवी आई ॥ 
सो देख, पूछा कि उससे तभी वचनरचा, प्रभुने विनयी ॥९७॥ 


उन्मदकारक यौवनवाली जननि ! इधर क्यों आई हो ॥ 
कुपित हैं सत्रीयोंसे गुहेशजन, आ बैठो, पतिसुनाम कहो ॥९८॥ 


गुरु पिताने दिया सुलिगवर को, आपके घरमे मझको N 
इससे चन्नमल्लिकार्जुन मम पति ऐसे जानती हैं उस को use 


नृपको अपराधी, करती आई हो तुम, यह सच ही हें ॥ 
वस्त्र छोड, सुकेशावृति की हो, यों करना ही, निर्वाण हे!॥१०० 


अभिमान यही हे, गुहेश का नहीं मोदकरे, यों कहा प्रभने ॥ 
` सुन महादेवी बोली कि, सो वचनरचन कर, समझानें॥ १०१॥ 


काय स्लान हुए तो क्या, यह काय चसके तो क्या, लख जाने ॥ 
चन्नमल्लिकाजुन कुपापात्र काय कसा तो. क्या, देखना ilgo? 
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देवकुपा तुम्हे हुई तो, तुमने केश वसत क्यों पहना ॥ 
अंतरंग की लज्जा, बाहर भासे, न TEA की करुणा ॥१०३॥ 


फल पक्व नहीं हुआ तो, वह रंगको नहीं बदल ले, काममुद्रा ॥ 
देख, आप तो न बचें, यों जान, आवृति की चन्नमल्लेश पुरा ॥ 


फलकांति की तरह, रस बदले, ज्यों तुम्हारी स्थिति क्यों रहे॥ 
शंभु तुम्हारा, तुम शिव की, क्यों? यह बात गुहेश नहीं चाहे ॥ 


कामादिजन्म का स्थान भाव हे, शुद्ध न होने तक, गुणदोष ॥ 
नहि जानता चन्नल्लिकाजुन, कुछ ही जान लो नहि नहिं जोष॥ 


काम से माँस हो, क्रोध से अस्थि, लोभ से, मोह से, सारे ॥ 
इस काम के जाल से, जय केसा? गुहेशवर से कहो AT १०७ 


अंगार के पात से जली हुई रस्सी की जेसी, तो और ॥ 
“निर्जेल-तटाक की न्यायी, अनसुत पुतली यथा, सुनिर्धार ॥१०८ 


में हूं, देख पडती हूँ, प्रभुवर ! मुझको नहीं प्राग्जन्मातंक ॥ 
चन्नमल्लिकाजुन मस देहाश्रय रहे सच यही, करुणांक !॥१०९ 


जिसको मृति नहि, दुख नहि, रूब नहीं, अंतित नहीं उस सुंदर से॥ 
जिसका ठोर नहीं, अंत नहीं, कुलसीमा नहीं उसी निस्सीम से N 
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जिसका भव नहि, भय नहि, उस निर्भय सुंदर से म प्रीता ॥ 


चन्नमल्लिकार्जुन मेरा पति, लौकिक पति न मुझे ज्ञाता ॥१११ 


झुपका विनाश, निरूप का अविनाश, रूप fredi कों समता tt 
केसे साध्यं है, कहो भगिनि ! यही असंबद्ध प्रलपता ॥११२॥ 


देहेंद्रिय-कुजाति सृतक-पंक में, फसी हुई तुम, केसे N 
अकलंक गुहेश्वर से मिली? यही सुन, सो बोली एसे ॥११३॥ 


साँप के दाँत तोड, साँप को खिलाने समझता तो, साँप के संग ॥ 
जैसा हितकर, वेसा तनुगुण तो बिता, सुखकर काय संग ॥ ११४ 


माँ, असुरी होने की तरह, शरीरज विकार, चन्नमल्लेश ॥ 
| हो आपको कृपा से, जो नहि देहवाला, प्रभो जगदीश ! ॥११५ 


तनु शुद्धी करे, चित्तशुद्धि हो, दिल शुद्ध करे, इंद्रियता ॥ 
' शुद्ध हो, सभी शुद्ध हुआ तो, होगी लिगमुख-वेच्यता ॥ ११६ ॥ 


न हुई तो, गुहेश लिग-कृपा नहि तुझको, यों प्रभ बोला ॥ 
महादेवीने जबाब दिया कि तभी प्रभ को सदभक्तिकला ॥ ११७ 


भक्तप्रसाद से तनु शुद्धि को, तध्यान से सनदद्धि की ॥ 
भक्तों को लख, नेत्र शुद्धि की, कोरत सुन, sata श्रुद्धि को ॥ 
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. सेने, भक्तों को पुजा कर, भवविनाश कर लिया मेरा ॥ 
जीवन हे यही, भावना भी, चन्नमल्लार्यं सहजपरा ॥ ११९॥ 


बसवराज! चच्चबसवराज! भो प्रभुराज! और शरणवर्य भो!॥ 
आपके पादों के दर्शन से, तन, प्राण जा, ज्ञान बचे विभो॥१२० 


काय, जीव, भाव, शुद्ध नहि तो, लिगायत्तता नहीं होती v 
में गुहेश हुई, तुम यों बोलती, ag असाध्य हे, निजस्थिति ॥ 


आपका ध्यान आपने जान, मुझे बचाया, उससे काय जीवभाव। । 
निष्काय, निर्जीव, निर्भाव, हुए, जानिये चन्चसल्ल ! प्रभाव 


मिलने असक्य सुवस्तु से, तुम केसे मिलती? बोलो माँ॥ : 
दृगतीत गुहेइवर में केसी समरसता हुई? अनुपमाँ ॥ १२३॥ : 


क्या घनीभूतघुत तप्तघुतों का सुदीष्ति दोपों का भेद ॥ 
अंग महालिगोंका बतायिये भो प्रभुवर क्या हे भेद? ॥१२४॥ 


श्रीगुरु ने मेरे देह को, सुमंत्रमय कर, जब दिखाया ॥ 
तब अंगलिगों का नहीं भेद, चन्नमल्ल से मिली, जिया ॥१२५॥ 


ait सभी लिगापित हो, अनंग हुआ, मन शिवसुज्ञान को ॥ , 
अपित हो, मनका विलय gor, अपित हो भाव सुतृप्ति को ॥ 
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भाव छिपा, अंग, मत, भाव तो भी बरबाद हो, अंगनिरंग हो॥ 


अंग सुखभोग, स्वालिगापित है, यों शरण सती लिगपति हो ॥ 


gaa चत्नमल्लायपति से, समरस सुख मेने पाया ॥ 
यह जान लेना, “शव तो में मृत हूँ” क्या यों बोलता हे? या॥ 


प्लुतकामना क्या बुलाती है, आम्ल मिले, क्षीर हो क्या स्वाद ॥ 


यह तुम्हारी स्थिति, गुहेइवर को नहीं सम्मत, नहि जगका 
मोद ॥१२९॥ 


भूल, सोया हुआ आदमी, तभी लख स्वप्न उठ, वही बोलता ॥ 
तो वह शवको बात हू, अपना ऋणनिधि सदा हे बुलाता ॥ १३० 


जान दुध में आम्लरस मिश्रकरे, मिल, घृत हो, मधुर होगा ॥ 
' उससे में चूकवाली हूँ, तो चन्नमल्ल न माफ करेगा ॥ १३१॥। 


यह बराबर हुआ, गणना में भर्ती हुई, असाध्य यही ॥ 
निरच्छायतरुच्छाया जेसी, जलधिवीचिका जेसी ही ॥ १३२॥ 


वैसे चमकती हुई हूँ, स्वयं गुहेश हो, पक्षी की तरह uo 
सचारिणी हुई है, शिवभाव से हो महादेवी यह ॥ १३३ ७ 


८ मुझे प्रभो यह नुति? में मलभांड, प्रपंच की पुतली ğu 
आतुर 3 2 a. ei ` eres, 
एर, भवनिलय, कुमाया, मृतकुंभ, अघागारा हैं ॥१३४॥ 
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अंगुली से तालफल GE, तो खाने क्या आता हे ॥ 
मेरे जीव मद से हुए चूक, भूलना चन्नमल्ल जो है ॥ १३५॥ 


अंग ही सदंगना रूप, वही वस्तु भाव, मन कायौ में एक ॥ 
तुमने पाया हे, तुम्हारा अपेक्षानुसार, गुहेश को देख ॥१३६॥ 


अंगसे में लिगसंगिनी हूँ, उससे परिणामवाली हूँ ॥ 
विस्मृत हो, एकांतवास भूलकर, चन्नमल्लेश से मिली हृ ॥१३७ 


at! तुम्हारे यही अंग लिंग से, at! तुम्हारे लिग संगम में ॥ | 
मेने विलीन किया, यों तुम बोले तो अभिन्नता तुममे ॥१३८॥ 


केसी हो, कहो, तुम्हारा अंग एक होने में ही, शिवलिंग ॥ 
दूर हो, तुमको दुख देता हे, काम से मिला, परखे दंग ॥१३९॥ 


तुम जोरसे, अंग लिग में एक करने यत्न करे, नजर चुका ॥ 
भागता हे, वही भेद बिता, वीरपुरुष-कूडलसंगमेद का ॥ १४० 


संग तुम्हे मिले, यों बसवेश ने जब कहा, महादेवी तब ॥ 
बोलो कि कामजय किया बसव ! सेने, तव करुणा से अब ॥ १४ १ 


सोमधर का वहा किया मैने, स्वनाम में तो क्या स्त्री हुई ॥ 
भाव से, समझे तो, पुरुषाकार, चन्नमल्लायं में एक हुई ॥१४२ 
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बसव ने, समझ; वर्णन कर, कहा कि, देखता शिवशरणों st 


प्रभो तिरखिये आप, यह स्त्री तनु जान, मे भूलता अपने को 


लिग में एंक हो ठहरी हे, निजपद कूडल सगसनाथ स ॥ | 
यह पायगी, वह सुन, -चञ्चबसव बोला, उसके बारे में ॥१४४॥ 


अजकोटिबरसवाले वृद्ध त; वल्मीकस्थ तापस नहीं ॥ 
कूडल्चन्नसंग में, सुवद्धता महादेवी में रंही ॥ १४५ ॥ 


(लिंगसंगि-सिद्धंराम बोला कि, सच्ची है, यह अज्ञानं में ॥ 
जेष्ठता और कनिष्टता, यही हे नहीं महासुज्ञान में ॥ १४६ ut 


जात को भय है, नहि अजातं शिव को, कंपिल सिद्ध मल्लय में ॥। 
मातृमहादेवी को में प्रणाम कर, शुद्ध हं इस. कॉल में ॥.१४७॥ 


ऐसे शिवशरणावली महादेवीनुति करने, लागी ॥ 
यह सुन, सो उन शरणों की नुति, वचनो से बनाने लगी ॥ १४८ 


ऐसे शिवश्रण प्रीता हो, शिवसत प्रसार करने में ॥ 
बसवेश को सहायता करती, काल बिताती सुकल्याण मे ॥१४९. 


श्री. काळप्पा फकीरप्पा मुल्क): गदग इर्नकी aE 
agaaa मृद्रित& . ४. . (४ हक 
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इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्मअमरायमान-त्रिभाषाकवि-उ भयसंगी तसूरि 
जन्मांधपुट्ट राजविरचित-भा रतसुभाखाँ चित-श्रीमद्वसवेशवर 
महापुराण में, एक हजार तीन सौ पेंसठ पद हुए, 
यह वीसवां अध्याय 


॥ श्रीगुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 


अथएक्कीसवा अध्याय 
॥ श्रीणुरुवसवालेगाय नमः ॥ 


सुः- धर्मोपदेशता की कथा लिखूँगा श्रीबसवेशवर को ॥ 


स्तोः- शिव तेरे बिना इस जग के न उपकार करे कोई भी॥ 
जगन्मुख्य-षटतत्व, रविचंद्र प्यारे तन हुए हें सभी ॥१॥ 


बसवेश-सुत संगनबसवाख्य आठ बरसका सुबालक था ॥ 
विनयादि सद्गुणों से भरित हुआ था, सद्भक्ति से तथा URU 


एक दिन श्रद्धा से स्वपिता को पूछा कि कुमार ने, समता ॥ 
सद्धमं का सार जिसमे हे, उसे समझाइये नेता' ॥३॥ 


बसवेश बोला कि.उसे, मन से सुत! जिसका तुमने स्वीकार ॥ 
अब किया, वही नाना का.सार, उसको सुनो, अभी एकबार ॥ 
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गर्रलगचर-विभूति-रुद्राक्षि-मंत्र-तीथ-सत्म्रसाद, हुए ॥ 
अष्टावरण, कहे; इनमें तीन पहिले पुज्य, करण तीन ये ॥५॥ 


दोनों फल जान, यह शिव सुधमे, विइवधमं सार, शिवरूप हें ॥ 
सब धर्म में, गुर्दालग चरदेव-भूति-रद्राक्षि-लांडन है ॥ ६॥ 


मंत्र सभी में, तीर्थ सभी में, मानते हैं, प्रसाद सभी सें ! 
वीरशैव धर्म यही, इसका रिवाज सुनो, वत्स! इसी में ॥ ७॥ 


गुरु है पहिला, “त गुरोरधिकं” वेद सब ऐसे कहते हें ॥ 
गर से, अधिक नहि रहे, इसका अर्थ हे, सुज्ञ बोलते हें ॥ ८॥ 


गुरुपादाभय जो करता हे, सो नर उधृत होता हें ॥ 
गुकाराथ हे अज्ञान, रुवणंका अर्थ तो निवारण ngu 


गुरु की बानी में, हस्तों में, दृष्टि में, चरण में, भाव में N 
दिव्य शक्ति हे, इसमें एक कथा, तुम सुनो इस देश में ।१०॥ 


ea 


:: शकरदास-कथा 


SMG नाम का शरणोत्तम, उसकी पत्नी शिवदासी ॥ 
बह कपड सोने के धंधा करता हे, भार्या det ४.११ ७ 
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दोनो शिर्वाचता में दिनरात वे बिताते, fonaa में ॥ 
Gat होने से, लिगाचेन तत्पर हुए, गुरुभक्ति ॥ १२॥ 


बिन चरपादार्चन नहि खाते, संचित घन को धंधे से ॥ 
गुर्रलग-जंगमों के वास्ते, व्यय करते नजभक्ति से ॥ १३॥।: 


उनकी दरिद्रता नहीं गई, भक्तितृप्त होकर शिव ने॥ . 
हो प्रसन्न, दास को दिया अग्नि नेत्र, रहस से हो अपने ॥ १४॥। 


अग्नि नेत्र के बल से, सब देओ को निजाधीन किया था ॥ 
अपने धंधे को “कायक” नाम रख, सुरों से कराता था UVa 


यह वार्ता सुन, वीरनाथाक्य वेष्णवराजा देओं को ॥ 
घर बांधकर रखता था, शंकर ने दग्ध किया घर, लाखो ॥ १६. 


यह लखकर, सारे लोग, उसके शिष्य हुए, वे अद्धा से. | 
'कुछ लोग ने दीक्षा पाई,:तब वीरशेव मत की, उससे ॥ १७॥ 


उस गाँव में, था शिवदास नाम का भवत, अपनी दृढभक्ति से ॥। 
शिवको सुप्रसन्न कर, बुनाने के धंधा कर, सो हित से ॥१८॥ 


अच्छा कपडा बुनाकर, शिव को देता था, धन पाता धीर ॥ 
उन्मत्त हो उसी से, शंकरदास के सदन गया, एक बार ॥१९॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीबसवेदवर पुराण 
Mik Sf काका 
जानकर तो भी, सत्कार किया उसे, उसने शिवदास उससे ॥ 
सत्कार पाकर, घर जा, उसने चावल भी भेजदिया उसे ॥२०॥ 
उसकी सब संपद तो बर्बाद होगई इतना. ही नहीं ॥ 

शिव की करुणा हटगई, उसे जान, परम शिष्य हुआ, वही॥२१ 


ञंकरदास ने शिवदास के हाथ में, पदधूलोदक देते ॥ 
मिट्टी को साँचने कहा, तभी सोना हुई, सभी लखते ॥ २२॥ 


शिवदास तभी निरहंकार हुआ, लिगिधर्म स्वीकार करने ॥ 
तयार हो, उससे दीक्षा शिवरति भी पाये, उसने ॥२३॥ 


तब तो, शिवदास वचनशास्त्र की रचना की, कन्नड जनको N 
वह धमंपथ दिखाने लगा, उससे, FA गुरुभर्कत हो, लखो ॥२४ 


. यह गुरुमहत्व है; अंब लिगमहत्व सुनो, लिंग, शिवरूप है ॥ 
| शिवकळी,:शिखाचक्र से रहे,वहे"गुरुकर.से शोधित है ॥२५॥ 


नवशिलामय-सुलिग में स्थापित होता हे, योग-शक्ति से ॥ 
रखता हैं गुरु, शिष्य हस्त में, कहता तेरे प्राण ऐसे ॥ २६॥ 


तेरे गले से वियोग मत हो, यह इष्टालग, कर पूजां u 
भोग-मोक्ष फल मिलता है, ऐसे उपदेश करता समझा ॥२७॥ 
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: कलिगणनाथ-कथा : 


इस महत्व में, एक कथा सुनो, गणनाथ नाम का राजा था॥ 
लिगपुजा त्रिकाल सें करता, लिग भोगोपभोगी था ॥ २८॥ 


बिन लिगधारिजनों को, वही लिगधारण कराता था ॥ 
यह उसका ब्रत हुआ था, सदा लिगध्यान में रहता था ॥२९॥ 


यह धर्मवीरता उसकी रहने से, उसका सुबिरद था ॥ 
कलि एसे, कन्नडभाषा A, कलि याने हे वीर होता ॥ ३०॥ 


कलिगणनाथ ऐसे उसे बुलाते थे, कलिगणनाथ राजा ॥ 
मशहूर था, तब के चोलराज्य के, मांडलीक में समझा ॥३१॥ 


कलिगणनाथ की ब्रतनिष्ठाने, केलास के गणनाथों को Ue 
आइचर्य किया, सुन, कोरत, शिव आया, वहाँ परीक्षा को॥३२ 


शिव महेश था, किसान के वेष में घूमता था, उसके पुर में ॥ 
लिगविहीन को लखकर, किकर लेगये, राजसकन्निधि में ॥३३॥ 


राजा लखकर, चारों की बात सुन, परसलिगधारण के ॥ 
वास्ते ही, उसको स्वराज्य दान करने, तय्यार हुआ, TS ॥ ३४ 
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तो भी उसने नहि कबूल किया, राजा आकर गुस्से में ॥ 
तल्वार खींचकर, चढगया, शंभु भागरहा तभी, उतने में ॥३५ 


नप भागता गया, सो वेषधर शंभु मिला, उस सीमांत में ॥ 
तलवार से मारंडाला, उसका वेष गया, बचा निजरूप में ॥३६ 


कलिगणनाथ ने नहि नमन किया, शंकर बोला, वर माँगने ॥ 
नुपने कहा कि, लिगधारण तुझे नहि है, तो वर देने ॥ ३७॥ 


अधिकार नहि, agan तुझे वंदन नहीं करे, मुख तेरे ॥ 
देखे नहि, बनो लिगधारी, लिंग देता हूँ में, प्यारे ॥ ३८॥ 


शिव बोला कि, नृपोत्तम ! में हुं लिगरूप मुझे लिग से क्या ॥ 
TA कहा कि, तन दो, तेरी यह घोरतनु, मंहाभिख्या ॥३९॥ 


तन यह एक, एक अघोर तनु, उस की स्तुति की कि 

| aga ने ॥ 
यातेरुद्र शिवातनूर घोरापापकासिनी ” इतने ॥ ४० ॥ 

जतन के स्तोत्र हें, जान और इस घोरतन को अघोर का, ॥ 

सबध रहना चाहिए, तुझे लिग धरना, यह पथ वेद का ॥४१॥ 


ह. सुनकर, परमात्मा ने, प्रणाम कर, प्रार्थना कौ ॥ 
कॉळाणनाथ ने लिगधारण किया, शिव ने उसकी स्तुति की ॥। 
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गणपदवी में बिराजता हे, शंभु को लिगपुजा की ॥ 
विधि सिखाता, इसे याद में रख, सुत! करो, पुजा लिगकी॥४३. 


अब चर महत्व कहता हूँ, सुन, चर के सन्यासि-विरागी ॥ . 
यति, निराभारी, गुरु इत्यादि नाम हें इसको जान, योगी ॥४४ 


जंगम तो, भक्त परीक्षक हे, ज्ञान का बोध सो करता हे ॥ 
गुरुदेव के जसे, इसको नही गोत्रसुत्रादि बंधन है ॥ ४५ ॥ 


जंगम तो, चेतन्य लिगका, जंगमकारुण्य के लिये ॥ 
लिंगाचेन हे, गुरुचराचेना कर, सदा तू सुशांति पाये ॥ vg tt 


N 


:: नेल्ळूरु नंबिदेवी-कथा ४ 


इस aga सें एक चरित्र हे, कुमार! सुनो, कहता हूँ कि ॥ ` 
केलास में, शिरियाळ ने एक बार स्थिति पाई दुरहंकार की ॥॥ 


अपने को प्रमथाग्रेशरता मिलनी हो अब ही ऐसे ॥ 
आग्रह करने लगा शंभु से, और सो बोलाकि गर्व से ॥ ४८॥' 


पत्रापंण किया गणों ने, मेने पुत्रापण किया तुझे ॥ 
तो भी मुझे न श्रेष्ठता, यहाँ मुझसे न बडे भक्त तुझे ॥ ४९ ॥॥ 
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इस कैलास में इतना ही नहि, जगत म नहि मिले, समझे ॥ 
जिव बोला कि, यहाँरोग क्यों अया ? इसकी न दवा FA ॥५०॥ 


शंकर होने में श्रेष्ठता न, किकर होने में हे सार ॥ 
तुझसे कई बडे भक्त हैं, चाहे तो, चलो भूलोक उदार ॥ ५१॥ 


ज्ञारियाळ तय्यार हुआ शिष्य हो, शिव तो तय्यार जंगम हो ॥ 
इस जगह, निकल दोनो आये, भक्तपरीक्षा चालक हो ॥ ५२॥ 


इस कर्नाट में, नेल्लूर गाँव में, साध्वीनंबिमहादेवी ॥ 
रहती थी दीना विधवा, उसका सुकुमार था श्रमजीवी ॥५३॥ 


उस जंगम भक्तिमती के घर, पाया दिवशिरियाळों ने ॥ 
सत्कार कर, दोनों को उसने खुषी से बुलाया, खाने ॥ ५४॥ 


अच्छा नहाकर आयेंगे, ऐसे बोल, जहाँ सुसाध्वी का Ut 
नंदन धेनु को चराता था वहाँ गये, देख, मुख उसका ॥ ५५॥ 


बच्चा! तेरी माँ ने तुझको खाने अभी बुलाया, जाव ॥ 
हम गाय को देखते रहें सुखी, तू जा, खाकर जल्जी आव NYG 


हम खा आये, ऐसे बोलकर, चराने लगे गायों को ॥ 
भाग आकर खा रहा, तब न थी उसकी माँ, लाने जल को ॥५७ 
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वह गई थी, तब आकर, लखकर, फॅककर घडा, मुसल से ॥ 
नंदन को नंबिमहादेवी ने मारडाला गुस्से से ॥ ५८ ॥ 


जंगम का शंकर का नहि भेद, उसके अर्पण पदार्थ को ॥ 
पहिले खाया इसने, सुत नहि हे यह स्वाम, समझा सुत को ॥५९ 


तब शिरियाळ को दिव्यदृष्टि दे, शंकर ने दिखाया इसे ॥ 
शिरियाळ ने ज्ञान से समझा, अपना अहंकार तजा, मन से॥६० 


aa नंबिमहादेवी ने शव न्यारे ठोर में ata रखती ॥ 
'घरका सम्माजेन कर, नया सुपाक किया, सद्भक्तिमती ॥६१ 


'उतने में वे शंकर, शिरियाळ, आये वहाँ, दोडते हुए ॥ 


उसके हाथ में का प्रसाद मिले, अपने भाग्य जानते हुए ॥६२ 


आकर दोनों लिगार्चन कर, भोजन को वे बेठे हें ॥ 
'पुत्र को बुलालेने बोले, वह बोली कि “न शिरियाळ मे” ॥६३ 


'डरते हुए तब शिरियाळ सद्भक्त का कपट वेष न बचा ॥ 


बात सुनते झिरियाळ को लख, शिव का भी कपट वेष नहि 
५ बचा ॥ ६४ ॥ 


'पंचानन दशभुज और गंगा-चंद्रकला-सुजटाधारी ॥ 
'नीलकंठ प्रत्यक्ष हुआ, तब सुत उसका जीवितधारी ॥ ६५॥ 
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क 
सुतने आकर वंदन किया, कि बोली नंबिमहादेवी ॥ 
यह जादू न हो मुझे, तुम दोनों, खा जाओं मेधावी ॥ ६६॥ 


सुप्रसाद लिया चरंसुवेष से शिव शिरियाळों ने नय से ॥ 


उस नंबिमहादेवी ने पाई चरचरण भक्ति उतसे ॥६७॥ `| 


चरचरण भक्त जो है, सो इतर फलापेक्षी नहि होता ॥ 
उससे तू जंगम पादभक्त हुए तो, सोख्य है पाता ॥६८॥ 


वत्स! सुनो, सुविभूति महत्व, अभी उसके सब नाम जानो ॥ 


रक्षा, क्षार, विभूति, भूति, भस्म, भसित, ऐसे हें मानो ugar 


भस्म सुगोमय से उदित हुआ है, नित इसके धारण से ॥ 


पाप सारे भस्म होते, कई दुलिखित-विंनाश हे इससे ॥ ७० ॥ 


आ गगन पृथिन्यंत सभी जग साकार, भस्म निविकार हे ॥ 
सारा जग भस्मस्वरूप, सदा भस्म लिगरूप रहता हे ॥ ७१।४ 


गुरचरचरणोदक से, विभूति सो पवित्र हो रहती है ॥ 
उस भस्मपर महा मंत्राक्षर तो लिखे, शिद्धि होती हे ॥७२॥ 


भस्म का कण जमीन पर पडे, दुरित है, प्रायशचिंत करना ॥ : 
इसमे एक चरित्र हे, कहता हूं पुत्र! मन रखत सुनना ॥ ७३ 
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भस्मासुर कथा 


एकबार शिव तो, विभूति धारण करता था, भस्माणु पडा ॥ 
ततक्षण में, उत्पत्ति असुर की होगई, तनु-धर, ही खडा ॥७४ 


सो शंकर के पर में पडकर, तब लगा प्रार्थना करने ॥ 
उससे, शंभु की करुणा हुई, अग्निहस्त पाया उसने ॥ ७५॥ 


भस्मासुर नाम से, बुलाने लगे लोग, उसे डरते थे ॥ 
भागते थे, वह जन के सिरपर, हाथ रखता था, मरते थे।।७६ 


इसके चरित्र अनजान मदसे सुरों ने तब हमला किया ॥ 
भस्मासुर गुस्से में आकर, सन्य मिलाकर, चढत गया ॥ ७७॥ 


शंख पटह निस्साण भेरि कहलादि तुमलवाद्यध्वनि से ॥ 
सिहनाद, SHIT शब्द, हृंकार निनद, कलकल वादसे ॥७८॥ 


भयंकर रण सो हुआ था, बल रथपदादि गजतुरगों से ॥ 
उदित धूलि चढ सुरज को आवृत हो; ऐसेतब भासे ॥ ७९॥ 


खड्ग-गदा बाणास्त्र महास्त्र सुमुष्टि मल्लादि युद्धों से ॥ 
भयंकर हों दिखाने लगा, रणांगण, सुरासुर रक्त से ॥ ८०॥ 
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योग्य नहीं, जान के ऐसे ॥ 


अपने जनों की हानि करना, 
= में लिया, उसे देख वेसे ॥ ८१ ॥ 


भस्मासुर ने मीहनास्त्र हाथ 


सोच लिया कि देवों ने, अब ही aiga कर हाथ रखता हू ॥ 
यों जानते सारे देव! रण से अपनी जगह भाग गये ह्‌ NERU 


तब वह तत्तल्लोक जा, उन जन के घरपर हाथ रखता था ॥ 
घर सब जलने लगे, अमर छोड भागे, पीछे भागता AT ॥८३॥ 


~ 7 चढाई ~ 
ब्रह्म को वे शरण गये, वहाँ जाकर, चढाई उसी ने ॥ 
की तभी, ब्रह्म उसी को देओं से शरण आया, बचने ॥८४॥ 


उसने अधिकार लेकर, सारे देवों कुं/सेचा पाई ॥ 


देवतास्त्रीयो का भोग पाया, सभी की स्वामिता पाई । PANT! 


अमर जन विष्णु के साथ मिलकर, सोचते थे मारने दुःखी ॥ 
विष्णु बोला कि, उसी के अग्निहस्त से, मृति बने उसकी ॥ 


सदविभूति से, उसी का जन्म होने से, मृतिशिवाक्षि से ॥ 
नहि होतो, सदुपाय सोचकर, में मारडलूंगा, बोल ऐसे ॥८७॥ 


भेज दिया विष्णु ने देओं को, सो दिव्यस्त्रीवेष लेता ॥ 
मोहिनो नामधारी हो, सब पुरुषों को मोहित करता ॥ ८८॥ 
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आकर भस्मासुर के महल, उधर इधर हरि धूमता रहा ॥ 
उसके. साथ, बात-करने धीरज, किसी को न हुआ, तो 

चहा ॥ ८९ ॥ 
भस्मासुर ने यह वार्ता सुन, भीतर से आकर देखा ॥ 
देखते बराबर, उसके जिगर में, आइलेषोल्लास चमका ॥९०॥ 


लख लख, मूर्छा आने लगी, युाथे तो नहि हरि बोला ॥ 
जब, बलात्कार करने लगा, सो तब वेषधारी कि बोला ॥९१॥ 


देत्य नृपाल ! बलात्कार नहो, मेरे शादी में, मन तेरा ॥ 
रहे तो हमारे जेसे अभिनय करे तो, प्यार हमारा ॥९२॥ 


तब भस्मासुर बोला कि,.अभी तय्यार हूँ, आज्ञा पालने ॥ 
यह बात सुनकर, अभिनय करने सो लगा, लगा वह करने ॥९३ 


अभिनय करता करता, हरि से सिरपर हाथ रख लिया गया।॥। 
उन्मत्त देत्य वर से, aga, सिरपर हाथ रख लिया गया ॥९४ 


दग्ध हो गया भस्मासुर सो, हरिपर सुमवृष्टि की गई ॥ 
आनंदित जनसे देवों से, हरिप्रमोदता बढगई ॥ ९५॥ 


आनंद से उन्मत्त हुआ हरि, वेष का त्याग भूल गया तभी ॥ 
नाचने लगा हरि, लख जग, विकारी हुआ, समझ शंकर भी ॥ 
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वज्ञ होनेवाले की तरह महेश्वर भी नटना करता ॥ 


gaar वेषधरशंभु, मोहिनी को मोहित हे करता ॥९७॥ 


विकार विवशा मोहिनी हुई, आलिंगन करने माँगती ॥ 
हरिवेष हरहृदय में मिला, हरलीला जगको मोद करती ॥९८ 


स्तुति करने लगी देवजनता, साक्षात्कार हुआ शंभुका ॥ 
तब, सो अदृश्य होगया महेश, हिर्ताचतन करता जगका ॥९ ९ 


भस्म महिमा सुनी, सुभक्ति से भूतिधारण सदेव करो ॥ 
वत्स! रुद्राक्षियों का महत्व HEMT सुनो, FAT तरो ।॥। १००॥। 


भूतिधारण से, सर्वभीतिविनाश जैसे. हो, ga! बैसे ॥ 
धारण से शिवाक्षियों के, तेरा भवनाश, नहि हो कैसे?॥ १० ११४ 


शिवाक्षियाँ, एकमुख से एकादश. मुखके तक हें सुकृते !॥। 
निज गुरु से, उनके धरना, जान, सदिष्टार्थ तुम हो पाते ॥ १०२ 


त्रिपुरदहनकाल सें शिवाक्षिजल, भूमिपर गिर पडा, सो ही ॥ 
ुदराक्षिदुम हो पैदा हुआ, इनको धरे तो दुख नहीं ॥ १० Bh 


Si धरने से, शंकर भी, लोक महेश्वर पुज्य हुआ ॥: 
उन > रुद्राक्षि के महत्व की कथा हे, भवरुजको दवा॥१०४१।॥ 
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४ ओहिलाय-कथा ४ 


विधिशा नाम की पुरी में सदा, ओहिलार्याख्य सुभक्त था ॥ 
वह शुद्ध शेव था, स्थावर लिंगाचेन जान, नित करता था॥ १०५ 


ag धर्मनीति जान, शुद्ध हुआ था, ada से पवित्र था ॥ 
उसने धूपापंण का सुनियम किया था, शिवप्रिय हुआ था॥ १०६ 


ऋमसे, तद्भक्ति बढती गई, अपने तुलाभार TT के ॥ 
अर्पण करने लगा, कुछ दिनों में, सब धन का ही उसके gow 


व्यय हो गया, हुआ अन्नाभाव, शिवभजन तो कम नहि हुआ ॥ 
वृक्षों से धूप ला; शिव को अपंण करता हे, कर सेवा ।।१०८॥ 


घरवालों ने ओहिलायं को, घर से बाहर निकाल दिया ॥ 
मांगकर भीख, शिवसेवा करता, आप्तोंने भक्ष्य बंद किया १०९ 


उसने, ईश्वर निर्माल्य कुसुम पत्रों को खा, सेवा की ॥ 
बे सुम पत्रको जलाने लगे, राख ही खाता, सेवा की ॥११०॥ 


एकबार, धूप के लाने के काल में कांट लगा तभी पेर में ॥ - 
वेषधारी शिवने भाग आकर, काँट खोच डाला, तब दिल में ॥ 
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जानकर, दुखपाया ओहिल ने, धूप ढो आया, तब रोता ॥ 
एक दिन, धूप तो नहि मिला, तभी आग में पडता था, भागता॥ 


शिव ही, आकर, लेकर,पुष्पकयान में बिठाकर, जा रहा ॥ 
घंटा थी विमान की, उसका नाद, सुभक्तो को सुन रहा ॥ ११३ 


घटा नाद सुन, गुर्जर का, TT पत्नी ने, तब नमन किया ॥ 
लखता उसका पति, पाल गुर्जराख्य नृपाल ने, हास्य किया ॥ 


वह बोली कि, क्यों जी? महाराज ! हंसते हैं लख शरणों को ॥ 
नृप बोला कि, प्रिये ! केलास एक जाता हे, न महान देखो। । 


साध्वी बोली कि, हम में अधिक शक्ति रहा तो, दूसरों को ॥ 
हास्य करना वही बात सुन, नुपने कहा कि, रहा अच्छा, तुमको॥ 


मेरी शक्ति दिखाई जायिगी, यों बोल, सो निइचय करता ॥ 
वीरशेव-सद्भक्त-शिखामणि वह सब जनों को जमाता ॥ ११७ 


तज्जनों को रुद्राक्षि देकर, उनसे विजय घोष कराता ॥ ` 
पुर जन के और परिवार के साथ, नप कलास गया; समझता ॥ 


“4004 हो तुम, सुकुमार ! जनिजरामरणभय, न तुझे ॥ 
भक्ति बढाता हे शिवलांछन विइवाधार, सुविइवास मझे N ११९. 
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वह सुनो मंत्र को सुमहत्वता जिस के समझने से सबका ॥ 
और सप्तकोटि सुमहामंत्रों का ज्ञान हो, उपमंत्रो का ॥१२०॥ 


वह षडक्षर मंत्र हे, सुमंत्रराजा, सब जग हे, इसमें ॥ 
शिवमंत्र यही, इससे पेदे षटतत्व रहें, प्रणओं में. ॥ १२१॥ 


ओंकार, बीजाक्षर, नमइशक्ति, शिवशब्द हे वर देवता ॥ 
अयकीलक, और वामदेव रुषि पंक्तिच्छंद हुँ, चमकता ॥ १२२ . 


मंत्रोपदेश लिगदीक्षा में होता हे, श्रीगुरुदेव से ॥ 
जप का क्रम सब, उससे जानकर, मानसोपांशु वाचक से ॥ १२३ 


जपकर, पाते हें, सुभकत जन, भोग मोक्ष कामित सिद्धि ॥ 
वाचक से भोग, ओष्ठ से स्वगं, मन से भोगमोक्ष लब्धी ॥१२४ 


सत्तेंद्र-कथा 


तुम पाओ सुत! अणिमादि सिद्धि इसमें हो सुनो कथा है ॥ 
सत्तेंद्राभिद चोळदेश नप, अमतवती नामसती है ॥ १२५॥ 


पतिमोहिनामकसचिवं, इसका. वेभव, कम नहि था जानो ॥ 
चिद्धनशिवाचायं नामक गुरु से, सुदीक्षा हुई, मानो ॥ १२६॥ 
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तब बढाया सभी: देश में ॥ 


वीरशैव सद्धर्म उसी ने, 
इससे, षडक्षर मंत्रबल से, सुत पदा हुआ, सती में ॥ १२७॥ 


` प्यार बढगया बहुत सुजनों का, राजशेखरांख्या उसकी Il. 
रखी गई थी, चिद्धन गुरु से सुदीक्षा की गई उस को १२८॥ 


राजशेखर को सभी विद्या, प्रेम से सिखाई उन्हो नं ॥ . 
उसका व्रत शिर्वालगपुजा, सुमंत्रजपनेम किया उसने ॥१२९॥ 


मंत्रमहिमा से, सिहळ नृपति पुत्री: का, ब्याह. भी. हुआ.॥ 
राजा हुआ पिता के प्रेम से, सुजन, मोद. से सुमान्य हुआ ॥१३० 


सिंधु राष्ट्र से-अइव दोनों, उपायन रूप से आये A 
उनका आरोहन किया मंत्रि के साथ, घोडे चमकते थे ॥ १३१ 
> # 


राजशखर महराज, उसका मंत्रिमितबचन, दोनों ये ॥ 
वाजियों को चलाते, अतही आपस 'में तभी खष हुए ॥१३२॥ 


लोग, अइवों का वर्णन:करतेः हें कि, गमन-में, रंग में, और. ॥ 
` गुन में, लक्सन मे, उच्चेश्रव के जेसे हे, ये सुंदर ॥ १३३॥ 


चलते, उडते, आगस .चढते हकार करते सुविनोद से॥ 
बजार होने नहि देते, अनथक जाते हैं, आनंद से: AL १३४ ॥ 
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हंसी से, मितवचन. राजशेखर, क्षणमें बाहर पुरके ॥ 


स्वमन के थकने तक घूमते, तभी आये, अंदर पुर के ॥१३५॥ 


राजद्शनाशंया, मिली थी जन की भीड, उसमें एक बाल ॥ 
वहीं जनपद में गिरपडा, उतने में आये अश्‍व निकल ॥ १३६।। 


वह VER, उठने में ही, उसका गला, तब मितवचन के ॥ 
अइव खुरा-घात से कटगया, नृप शेखरने कहा कि, SAB ॥ १३७ ` 


लिगरुद्राक्षि-भूतिधर-बांल-कंठ-विच्छिन्नता, हम से ॥ 
होगई, महा दुरित में पड़े, यों कह, दो रोये दुख से ॥ १३८ ॥ 


अतही रोते सिंतवंचन-राजशेखरों को, जन निरखते ॥ 
रोनेलागे दुःख से, निकले दोनों, इंतजाम कराते ॥ १३९ ॥ 


सुत को खोजती आई ह॒त्या के ठोर, उस बाल की माता ॥ 
पूछती है कि, कहो मेरे aga को, कौन हे दिखाता ॥१४०॥ 


पुछनेवाली को' लोग ने लख; पुत्र को दिखाया उसको ॥ 


और बांल्मृत्यु का विचार कहां, देख, सो माता उस बाल BTN 


मूछिता तभी हुई, सौतोपचार HLA, घर लाए लोग ॥. 
सो सुत तनु को आलिगती हुई दुखी! प्रांत के तक, अभाग॥ १४२ 
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उस दुख में ही, आई नृपगृह, देखने सत्तेंद्र नुपाल को ॥ 


'दुखती तब बोली सो नप गुस्से में आया, सुन उस को ॥ १४३॥ 


स्वीय पुत्र को बुला बोला कि, जाना था म शभु RN 
यह दुर्घटना, तुझसे कसे अब घटित हुई कलंक मुझे ॥ १४४॥ 


मंत्रि पुत्र बोला कि, महाराज! घटना हुई यही मुझसे ॥ 
'शिक्षा को पाने तय्यार हूँ, दंडन निश्चित हो, आप से ॥१४५ 


राजशेखर बोला कि बाप को, यही घटना ममाग्रहसे ॥ 
चली प्रभो! में हूँ शिक्षा का योग्य, निदेश हो जाय, आप से॥ 


तब, नृपने सेवक को बुला अनुज्ञा दी, सुत शिर काटने ॥ 
नुप सुत को ले जाने सम्मति दी, अनिर्वाह से चार ने ॥१४७॥ 


तय्यार हुआ नृपात्मज, वंदनकर, पितुओं के चरणों को ॥ 
दूत के साथ सो निकला, शंभु दिखा रहा, भक्‍त कृति जग को ॥ 


सारे लोग दुखित हुए, परंतु महाराज का दृढनिर्धार u 
बदलाने असमर्थे हुए वे, भक्त प्रतिज्ञा झ्थिति, अपार ॥ १४९॥ 


गुप्त स्थान पहुंच कर, चरके साथ नृपति नंदन, षडक्षर के ॥ 
जपभे सन रख, शिवका ध्याता, सेवक और हत्यार खींचके ॥ 
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राजतनयसंदेश के अनुसार, सिर को हतियार से मारा ॥ 


वह खड्ग, षडक्षर मनुप्रभाव से, सुमल्लिकाहार, सारा ॥१५१ 


होगया निरख सेवक सो, आइचर्याब्धि में तब डूबगया ॥ 
हार चरके कंठ में डाल कर, सो अपने खड्ग से, मार लिया at 


जब सिरच्छेद हुआ, मंत्रपठन का शुरु हुआ, चर देखता ॥ 
पहिले, आइचर्याब्धि में डुबा, वहाँ से उठा, गुन गाता॥ १५३।॥ 


मस्तक-सहित-शरीर लेकर, सो किकर, नप सन्निधि आया ॥ 
आकर उसने, तन नीचे रख, नृपहस्त में मस्तक दिया ॥ १५४।। 


ओष्ट के चलन लखकर, TA प्रश्‍न किया कि, क्या चमत्कार ॥ 
ag किकर बोला वृत्तांत सब, हाथ में दे, सुमल्लिकाहार॥ १५५ 


बोल, उसने सिरच्छेद कर लिया देख, विस्मित होते नुपने ॥ 
सारे iat को मिला रखा, सबके मंत्रोच्चार समझने ॥१५६ 


मुख सारे मंत्रोच्चार करने लागे, लखकर, जनपति ने ॥ 
मोद पा, कहा कि मृतकी माँ से हि बलि दिया चूक को, मेने ॥ 


'सृतबाल की माता ने कहा कि, मेरे सुत को दोन बलि दे ॥ 
“मुझको ऋण सें डाल लिया, नुपाल:! at बोल; अशिसे सिर 


काटं, दे ॥ १५८ It 
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ऋण मक्त हुई, यह वार्ता सुन, पतिमोहिनाम मंत्रीश ने ॥ 
aaa सिरच्छेद करलिया अपने घर में, सुन TTA ॥१५९॥ 


बतलाया लाने को ॥ 
'मस्तकसहितशरीर, पतिमोहि का, बतल 


“लाकर दिया चरों ने, भूपने मिला रखा, तभी उन्ही को ॥ १६० 


-मख सारे, शिवपंचाक्षर-मंत्रोच्चार करने लगे, तभी ॥ 
“लख, नपने सोचलिया कि, अब अपना मुख नहि मिले तो कभी॥ 


नही पूर्ण होगा मंत्र, यह सोच, काटलिया स्वसिर उस नुपने ॥ 
पड मिला उन सिरों में, नृपसिर, लागे मंत्रोच्चार करने ॥ १६२ 


मंत्रिपुत्र ने आकर देखा, सोचा कि, अरव से मेरे ॥ 

श्रमाद हुआ, तो भी जीव का चोर होकर, में बचा हूं अरे॥ १६३ 

यह जन्म नहो, ऐसे बोलकर्‌/ काटडाला सिर, तलवार से॥ 
_सत्तेद्र की सती अमुतवतो आई तब, निज परिवार से ॥१६४॥ 


आकर, जानकर तनमंत्रोच्चार, आनंद से पतिपादों को ॥ 
प्राणापंण करने, सिद्ध हुई, और ! मंत्र बल परखने को।॥ १६५ 


तलवार हाथ में, सो ag लेकर, जब सिरपर, मंत्रध्यान से ॥ 
डाल ले रही, तभी शिवने, हाथ घर, कहा कि, उस रानी से ॥ 
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माँ देखो, में आया हूँ, वर माँगो दूंगा, जो आस हूं ॥ 
इस घटना का कर्ता में हूं, इस में किनकी नहि चूक हे ॥१६७ 


अमृतवती ने कहा कि, शंभो ! इस बाल और इसकी माँ को॥ 
प्राण दो, मुझको भक्ति दो शांति, शंकर ! दो इस सब जगको ॥ 


शंकर बोला कि, महादेवि ! तुम्हारे समान भक्ति मान लोग।। 
न मिलेंगे, सब तनु मस्तक जोड गिन, सारे जोते हैं जाग॥ १६९ 


उस अमुतवती ने शिवका आज्ञानुसार, जुडाकर, गिनती ॥ 
जब, प्रणाम किया शंकर को, तब सारी मृतजनता जीती ॥ १७० 


वंदन किया उसीने शिवका, आशीर्वाद दिया शंभुने ॥ 
अंतर्धान हुआ तदनंतरं, भोग मोक्ष पाये लोगने U १७१॥ 


सत्तंद्रचोळ सुत के जेसे, तू सुख पावे, पंचाक्षर का॥ 
जप कर, मनुमुनिदेवबंद्य हें, जप कर, षडक्षर मंत्र का ॥१७२॥ 


यह शिवमनु महत्व है, बह सुन जो पादोदक की महिमा ॥ 
उसको, जन कहते हें कि तीथं, तीर्थसे बढकर न गरिमा ॥१७ ३ 


गुरुचर पादाचंन कर पाते हैं, वीरशैव जन. ATE Ul 
अधिक पुण्य से, तुमने सुलिग-दोक्षा पाई हे, प्यारे! ॥१७४॥ 
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इससे, पादोदक तू नित नित पीकर, सर्वे सिद्धि पावे ॥ 
'पापताप की शांति होकर, भवनाश होगा, भक्ति बढावें ॥ १७५ 


+ देवरदास-कथा + 


‘इसमे एक चरित्र है, एकबार देवरदास सुभक्तिवाला ॥ 
कन्याशोध करने स्वग्रामसे, घूमता घूमता सो निकला ॥ १७६॥ 


अच्छी कन्या को पाकर सो, परख ने तभी बोला कि 
तुझ को वाल दूंगा में, तु भात कर दे, कांक्षा मन को ।। १७७॥ 


सो कन्या बोली कि, महात्मन ! आप स्वपादोदक दीजिए ॥ 
में वाळू ले, भातकर दूंगी, सुन और लोग मुदित हुए ॥१७८॥ 


तब, सम्मति दे, झारा के बाद, देवरदास ने ॥ 
_ पादोदक कर दिया, उसे डाला वार में, कन्या ने ॥ १७९॥ 


भात होगया, उसे ले, उसको खानेदिया, तभी खाता ॥ 
खुष हो, शादी करली तबही, देवरंदास ने सन्नेता .॥ १८०॥ 


चरतीर्थ स्वीकार से, वे शरणोत्तम हुए, विमुक्त हुए 0 
यह चरणोदक का महत्व है, पीओ जन्म नाश के लिए ॥१८१ 
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अब सुनो प्रसाद का महत्व जो, गुरुलिग जंगम कृपा से ॥ 
समुदित होता हे, सो प्रसाद कहेतो रहम, ऐसे ॥ १८२॥ 


अर्थ होता, सुशुद्ध-सिद्ध प्रसिद्ध नाम से त्रिभेद बनता ॥ 
गुरु से शुद्ध हो, लिंग से सिद्ध हो, चर से प्रसिद्ध होता ॥ १८३ 


ये विशेष प्रसाद हँ, अब सुन, सामान्य प्रसाद समझ लो ॥। 
गुरुचरवाणीपाणिपादाक्षिभावों से पैदा जान लो ॥ १८४॥ 


वेसे विशेष प्रसाद बनता, तीर्थ-मंत्र सद्भस्मो से ॥ 
ज्ञानदीक्षा भुवन में, जो पाय, मिलता हूँ सो प्रसाद उसे sce 


सामान्य सुप्रसाद मिलता हे समझो, सामान्य जनों को ॥ 
सामान्य प्रसाद विशेष बनकर, सो मिलेगा, भक्तिमान को ॥ 


४ दसराये-कथा + 


इस महत्व में, एक चरित्र हे, भक्ति से सुनो, हँ कहता ॥ 
दसरार्याह्नय शरणोत्तम था, सतृप्रसाद सुशिद्धि पाता ॥१८७॥ 


उसके बल से, जनको सदेव इष्टार्थ, वही देता था ॥ 
सो, परमेश्वर के समान हुआ तो, किकर हो रहता था ॥१८८ 
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ag, बहुदयावान था, कु 


रात में जाकर, पेडों के नीचे, सम्माजन करता या ॥ १८९ ॥ 


पतित पत्र सुम सेकर, स्वलिग-समर्चेन करता, त्रिकाल में ॥ 
गरुचरपादांबु सुप्रसाद ले, सिद्ध हुआ था वह, TTA ॥१९०॥ 


शिव का ध्यान करता सदेव सो यह जग शिवप्रसाद मानता ॥ 
ऐसे, शिर्वाचतन में समय बिताता दसरायं, रीझता ॥ १९१॥ 


सुजनों में दुर्जन की रिपुता, रहती हे सदेव एक बार ॥ 
दसराय का विनाश करने, खल सोचते हें, यह सुनो कुमार! ॥ 


एक लंगडे को, जंगम FAT धारण कर, सभी सिखाते ॥ 
भेज दिया खलों ने दसरय को मारने का उपदेश करते ॥ १९३ 


लंगडा आदमी मल्लय नाम से, दसराय के यहाँ आया ॥ 
वेषधर को सुजंगम जानकर, दसराय ने वंदन किया ॥ १९४॥ 


आयुरारोग्य भाग्यमस्तु ऐसे सो आशीर्वाद, देता ॥ 


बोला कि दसरायं से, सुत! सुन मेरी सेवा, जो करता ॥ ११५ 


उसके घरमे रहता हू, किसने भी मुझ को, न रखलिया ॥ 


लोगो के केश से, किन, मुे,.त हि, fen १९६॥ 


दूसरा कांड २१९ 


दसरायं बोला कि, सुभक्ति से, आपसे नहि मुझे क्लेश हुआ ॥ 
घर यह आपका, आप यहाँ रहें, अब हो मिले पादसेवा ॥१९७ 


तब कपटी हो नाराज, बोला, रे ! क्या मुझको आज्ञा को? ॥ 
यों बोल, मार रहा, TATA ने कर लो सहनता, प्रहार की ॥ 


मारकर मारकर, निशशक्त हुआ, गिरपडा जमोनपर, कपटी ॥ 
कर सहन दसरय अपनी व्यथा, उपचार करता, जनकोटि ॥ 


'लखती विस्मित हुई, और भी, आइचयं घटना हुई थी कि ॥ 
दसराये दृष्टिकरप्रभाव से, व्यंगता गई हे, उसकी ॥ २००॥ 


उस कपटी को, जंगमत्वसंसिद्धि हुई, क्षण मे ऐसे ॥ 


कपटी सो शंकरसमान हुआ, दसराये के सत्प्रसाद से ॥२०१॥ 


ऐसे, कई महत्व दिखाकर, सुप्रसाद कला ही बढा ॥ 
AACE सो, स्वलिगैक्य हुआ, कीति तनु से ATA खडा URN 


यह प्रसाद महिमा, सब जानो, अष्टावरण नाम, इन्ही का ॥। 
अष्टावरण कहे तो जान लो, आठ कवच, हो अर्थ इनका ॥२०३ 


नराकारो नहि शस्त्र भय होता जैसे; वेसे ॥ 
इनके पालन से, षडरिभीति नहि होती, जानना ऐसे ॥२०४॥ 
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सच्चा है, यह आगमप्रमाण, मत भलो, सुत ! अभी सुनो ॥ 
पंचाचारो का महत्व कहता हू, लिगिनीति सानो ॥ २०५॥ 


लिगाचार, शिदाचार, गणाचार, सुसदाचार और भृत्याचार॥ 
ये पंचाचार, ये विइवनीति, ये अष्टावर्णोके सार ॥ २०६॥ 


{लग के बिना, अन्येदेवताव्जन्‌ लिगाचार ॥ |. 
शिवसय सब जग, ऐसे मानना, कहते हें सुज्ञ शिवाचार ॥२०७ 


लिगहीन और गुणहीनों का दर्शन वर्जन, सुगणाचार ॥ 
सर्दाहसादि गुणोंका पालन जो है, सो, पुत्र ! सदाचार ॥२०८ 


भक्त ही शंभू, में हूँ किकर, ऐसे मानना भृत्याचार ॥ 
ये हें पंचाचार, इनको जान, भक्त हो, तरो भवसागर ।।२०९॥। 


अष्टावरण भक्तों का अंग, ये पंचाचार, भक्तों का ॥ 
हैं प्राण, तेरे धर्म नीति ये अंग और प्राण हें, भय किसका ॥ 


. अब सुतत्वक हृता हूँ समझो, लिग तो वह.शिव, अंग तो जीव ॥ 
"हे जानकर, सब शिव ऐसे मान, धर्मनीतिधर हो, समभाव ॥ 


शिवरूप यह लिंग,-भावलिंग प्राणलिग, gelan हुए तीन 


१ BMT ॥ 
वे सहालिग, प्रसार्दालग सचर्रालग शिर्वालग गुरुलिग तो और॥ 
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a 

आचार लिग हुए, ये तेरे ज्ञानेंद्रिय कमेंद्रिय का ॥ 

आधार होकर, गगनादि-तत्व-षट्कमूल हुए हैं, इनका ॥ २१३ 


0 


' आधार हो, योगांग, भोगांग, त्यागांग ऐसे हें और क्रम से ॥ 


'ऐक्य, शरण, सत्प्रार्णा्गी, प्रसादी, महेश, भक्‍त ऐसे ॥२१४॥ 


अंगस्थल छे पैदा हुए सभी, तन में नव चक्र रहें ॥ 
उन में वे नर्वालग रहते हें. इनके अनुसंधान चाहे ॥२१५॥ 


इष्टप्राणभार्वालगों को, गुरु लिंग जंगम, समझते ॥ 
तनसे इर्ष्टालग पुजा कर सूज्ञ, सब fafa हें पाते ॥ २१६॥ 


अनुसंधान क्रम में, विशेष कुमार ! जानो, जग में साकार ॥ 
गुरु सो, साकार निराकार तो, लिग रहे, जंगम निराकार ॥ 


अंगमात्मेव, लिगंब्रह्मव, कुमार ! यों वेद हें कहते ॥ 
आगम तो कहते हें “अं गच्छतीत्यंगं यही जानते ॥ २१८ ॥ 


'परब्रह्वा को पानेवाला, एसे अर्थे करे ज्ञानी ॥ 
आत्मा, अहंकार-ममकार से जीव तभो हुआ, जान मानो RIS 


श्रीगुरु से तत्वज्ञान जो पायगा, सो होकर निरहंकार ॥ 


शुद्धात्मा तब होगा, अंग सो, उस को लिंग में एकाकार ॥ 
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२२२ 


यह वीरशैव तत्वशास्त्र g यह विइवतत्व शास्त्राधार u 

यह लिगांगसमरसज्ञान हे' यह जीव KAK ॥२२१॥ 
यह षटस्थल दशन है, मनं में इस सबको जो जानता ह्‌ ॥ 
और इसे आचरण करता, सो सुजीवनमुक्त होता J ॥२२२४ 


इस सभी की सिद्धिपाने तुम, शिवभक्ति के आश्रय करो U 
भक्ति का असाध्य कुछ ही नहीं, भक्ति कहे सतृप्रीति, धरो ॥ 


शिवशक्ति, भक्ति है, इससे शिवं अष्टावरण हुआ है, जान ॥ 
और सो पंचाचार हुआ, पुत्र ! 'शंभु ही, षटस्थल हुआ मान ॥ 


अंगस्थल निर्मात्री सुभक्ति, षड्रूपिणी हुई हे, जानं ॥ 
समरसानंदानुभव सावधान निष्ठाश्रद्धा, यों मान ॥ २२५॥ 


अंगमें चमकती है भक्ति नाम से, लिग में शक्ति सुनाम से n 
लिगस्यल निर्माणकरी जब, षटशदित हुई है, तब से ॥ २२६।। 


आदिपरा-चिज्ञान सदिच्छाळिया ये शक्ति, dea! जान ॥ 
शक्ति महत्व यही सब; इससे विश्वस्थिति चंलती हे, मान ॥ 


इसलिये तुम, ुर्रलगजंगम भवितंसाधन करो, पहिले ॥ 
आद्यवचनो में विश्वास, हनो dae. ककरः a Sacre ले॥ ~+ 


| ` श्रीबसवेइवरं पुराण: 
—————, TIS 


| 
| 
| 


SS ee eee ANN या 
. 
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दूसरा कांड २२३ 


बाल amà बोला कि, तभी वंदन कर, बद्धांजलि हो ॥ 
पदसेवा करालीजिये आप, यह सुखसंपद मेरी हो ॥ २२९॥ 


` बसवेश सो आलिंगन कर, सतृपुत्रसुखाब्धि में तैर रहा ॥ 


गणसमूह, वह बालभक्ति लख, मोदसागर में डूब रहा॥२३०॥ 


पढनेवालों का, सुननेवालों का, प्रमोद हे बढाता ॥ 
गदग वीरेश पुण्याश्रम में, दुसरा काँड Age होता ॥ २३१॥ 


श्री. संगनबसप्पा परप्पा गदग, चौडि इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-च रण-पद्म अ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगी तसूरि 
जन्मांधपुट्टराजविरचित-भा रतसुभाषांचित-श्री मद्वसवेश्वर 
महापुराण में, एक हजार पाँच सौ छियानव्वे पद हुए, यह 
एक्कीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुखिद्धखिगाय नमः ॥ 


इति दूसरा कांड संपूर्ण 
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| तीसरा कांड है २२७ 


॥ श्री: ॥ 


| तीसरा कांड 
a अथ WA अध्याय 


॥ श्रीगुरुवसवाळगाय नमः ॥ 


q- काइ्मौरराजचरित लिखूंगा में, श्री बसवेशकृपा से ॥ 


्त्रोत्रः- मेरे कायपुरदुगं में अरिषड्वर्ग आ घुसे हें देख ॥ 
शिव! तेरे बिना उन. को भगानेवाला कोई नहि एक nen 


बसवेशवरका धेय यह हे कि, जगमें एक शिवभक्ति बढाय ॥ 
इसके लिये, मनोवाककाय से, कोशिश करता था निर्धय ॥२॥ 


बसवेश ने शिवभक्त बढाने, तब छः हजार जंगमों का ॥ 
भेज देने प्रार्थना की तभी, सवर्पिण कर शंकर को ॥३॥ 


| 

| E | 

| बसवेश का ब्रत यही ह कि, एक लाख TA छः हजार महा ॥ 
| जंगमों की सुतुप्ति करना, वही चिता शंभु कर रहा ॥ ४॥ 
| 


छः हजार जंगमों के वास्ते बसव ने शिव से न माँगा ॥ 
तोभी, शिव ने up रोज, स्वप्न में तभी आ, कि कहने .लगा ॥ 
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apo Eo 

: : हजार सुचरों HT N 

gada! तुम काइमीर जाओ अब, लाभ छः हजार सु 

गा तुमें, उन्हे सभी बुला ले आ, भजन करो उनका UU 
? > 


हो 
' I 
इतना कह गया तभी शंकर, उठ बसवेश ने स्मरन किया ॥ : 


आनंदित हो, लिंगाचेन करने बैठा, सब समझ लिया ॥७॥ 


पूजा समाप्त कर, नीलांबा को बुलाकर, कि तब बोला ॥ 
भो प्रिये! सुनो, काइमीर जाऊंगा, सिद्धता करो नीला ॥८॥ 


नीलांबा ने पूछा कि बसवराज से तब, भो महाराज ! 
काइमीर जाने का क्या उद्देश साध्य हे तो, कहो जी आज ॥९ 


बसवेश बोला कि प्रिये ! तुमको अनबोळने की बात क्या हे ॥ 
अब सुनो, छः हजार लोग जंगम लाऊंगा, काइमीर में हें ॥१० 


UY ने मुझसे कहा, तुम से में कहुंगा महासुखधाम ॥ 
यह अद्भुत चरित्र हे, चरप्रसादमहिमाभरित हो, क्षेम ॥११॥ 


गरड-गंधवे-किञ्ञर-किपुरुष-देवमुनि-गणों से भरी ॥ ` 


उस केलास सभा में, मणिपीठं में, बेठा था त्रिपुरारि ॥ १२४: 


उस समय, शिवगणेंद्रो में, एक बार. शिवप्रसाद को. चर्चा ॥ : 
जोर से चली थी, तब खेचर नाम गंधर्व ने पुछा! : ॥।.१३।४ 
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3 
भो देव ! शिवप्रसाद को, शिव को महिमा कथम्‌ हुई, जानना॥ 
शिवयोगी, सुशास्त्रवेत्ता हो, लिगरूपिशिव को अपना ॥ १४॥ 


उच्छिष्टापंण करता हे, यह केसा योग्य हो बोलिये ॥ 
यह सुन, नाराज हो, गजेंद्र एक ने झाप दिया कि तभी प्रिये! 


रे गंधर्व ! शिवाधिक .शिववोगी यह जानकर, निदा की ॥ 
उससे भूलोक में हो, वराह, निकृति तेरे पाप की ett 


सुन यह, उस ने, gaat शिवपाद में पडकर, प्रार्थना की कि ॥॥ 


भो परात्पर ! महेश्वर ! शशिधर ! कीजिये क्षमा इस पापको॥. 


जानने की इच्छा से में बोला हूं, नहि निदा मनसे ॥ 


'किटिजनि में पडना केसे? तव afafa छोड, बोलिये इसे ॥ १८ | 


परमात्मा बोला कि, वत्स ! मेरे भक्त अधिक हे मुझसे ॥ 
उनके शाप को बदलाना भी, मुझसे न सामथ्यं उससे N १९॥ 


प्रार्थना करो उनकी निइ्याप होने, कसुर क्षमा करने ॥ 


यह सुनकर बात, उस गणेंद्र के पेर पकड के, लगे ATA ॥२० | 


भो प्रमथाधिप! शिव में और भक्तों में रहती अभेदता ॥ 
आपके रहम से मुझे जान पडी, निश्याप कीजिये नेता NRUN 
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उसका प्रलाप तभी सुनकर वे, शाप बदला, गणेश बोले ॥ 
Had तुझे किटिजन्म नहि चुके, उस प्रसाद से सुख मिले ॥२२ 


जाओ, फिर, तुम्हे तुम्हारा, यह पद मिलेगा, चिता नहो ॥ 
सुन, सो प्रणाम कर, दुष्कर्म बकता भू आया, शंभु भक्त हो ॥ 


आकर, काइमीर में, हो वराह पेदा हुआ, सुरूप देखते ॥ 
लालन किया, उसी वराह का एक आदमी ने प्रेम रखते ॥ २४ 


"एक दिन एक चमत्कार हुआ कि, उसी जंगल सें शिवयोगी ॥ 
सरसीतीर में पुजा भोजन कर, गया था एक विरागी ॥ २५॥ 


नजर चूक से, प्रसाद-कणश्चाव था वहाँ हुआ, सुदेव से ॥ 
सो वराह आकर, वहीं तभो, चमकने लगा महानंद से ॥२६॥ 


जब प्रसाद-कण मुंह में वराह के पडा, तभी आया रोग ॥ 
अतहो दुःख से घर निकल, सो आया, चिल्लाता, सुन लोग ॥ 


उस वराह के पालक को, बोले कि रोग इसी को आया ॥ 
हे, इस वराह को, तप्त लोह ले, तपाओ अभी भय्यां ॥ २८॥ 


' रोग निश्चित होनेपर, पालक तप्त लोह सुवर पर रखा ॥ 
वह लोह सुवणं हुआ, देख, लोग विस्मित हुए, उसे परखा ॥२९ 
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उस मांडव्य नगर में, यही खबर की स्त्रीने, हर एक की॥ 
जीभ की रंगभूमि में नटती, नुप से कही बात वहाँ की ॥३०॥ 


सो महादेव भूपाल, अपने किकरों को तभी भेजा ॥ 
उस वराह को देखते विस्मित हो, लाये, उसे वहाँ जा ॥ ३१॥: 


नपने तप्त लोह वराहांग पर रखाया, तभी किटि का ॥ 
प्राणत्याग हुआ, वही आत्मा, काय धर तभी गंधवं का ॥३२॥ 


प्रत्यक्ष हुआ, तब महादेव नुपने, लखकर, विस्मित हो ॥ 
पुछा कि महाभाग ! आप कोन हं? चरित कहने की कृपा हो ue: 


सुन गंधव, सभी बोल अपना वृत्तांत, सो तब निकल गया ॥ 
सुनकर, जंगम-प्रसाद-विचार, नृपविदवास तभी बढाया ॥३४।॥ 


छः हजार चरों को मिला, उन्हीं से तीथं सुप्रसाद लेता ॥ 
सुख से रहता हे उन चरों को बुलाने में हुं जाता ॥ ३५॥ 


यह संगमनाथ की आज्ञा हे सिद्धता करो, बोल ऐसे ॥ 
बसवेश लिगाचंन कर, सिद्ध हुआ, देषांतर से वेसे ॥ ३६।। 


` योग.शक्ति से, सो क्षणार्धं में, काइमौर आया कल्याण से ॥ 
बन-गिरि-प्राम-पुर देखता ही, सो सृष्टि diad, राग से ॥३७।। 
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'ईइवरध्यान-बलसे, बसवेश अपने दृष्टि मात्र से ही ॥ 
सब चीजों का पावन करता, मांडव्य पुर गया तब ही ॥३८॥ 


'मांडव्य नगर तो, काइसीर को राजधानी, तब हुआ था ॥ 
उसमें महदेव नाम का नुप रहता शासन करता था ॥ ३९॥ 


सो dada नप हुआ था, उसीसे लिंगभक्ति लोग सें ॥ 
थी बढाई गई, जहाँ लखे तो, लिगिजन-गृह उसी में ॥ ४०॥ 


बे बिराजते थे उससे, नगर सो भरा शंभुभक्ति से ॥ 
अगणित मठ शिवालयों से, भरित हुआ मणि-कनक-विभव से॥ 


है जहां भक्ति नहि, वहाँ दीनंता; यह बात इस पुरको देख ॥ 
निश्चित करे, नगर वसा था उस वेभव से सुदेश एक ॥४२॥ 


उस मांडव्य नगर को देखता, ANT बेसवाला बसवेश ॥ 
खुष होता, तभी मसाला बेचता, घूमने लगा महिमकोश ॥४३॥ 


चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, मसाले की विनुति करता ॥ 
जन मिलकर देखता, तारीफ कर, खरीदने लगा, खुष होता ॥ 


जनमुख से, मंत्रीश ने वही खबर सुन, बुलवाकर . तब-ही ॥ 
उस बसवराज से, मसाला खरीद, नृपको बताया यही ॥४५॥ 
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आज्ञा पा, बुला ले गया मंत्रीश, वेषधारिबसवेश को ॥ 
नुपने देखते पुछा, सन्मान कर, समाचार तभी उसको ॥४६॥ 


बोला कि उसे, अपना नाम तो, बसव सेठ और गाँव कल्याण ॥ 
चरतीर्थ-सुप्रसाद का लेना द्रत है मेरा, आज न स्नान ॥ von 


इतना बोलकर, महादेव Tat मसाला दिया उसने ॥ 
ले, भेजा जंगममठ उसको, स्नान के वास्ते तब TTA ॥ ४८॥ 


आकर मठ में, वसवेश्वर ने लख, छः हजार जंगमों को ॥ 
खुष हो, प्रणाम कर, तभी उन को सुविज्ञप्ति की भोजन की ॥ 


सम्मति दे, स्तानार्चन समाप्त कर, तब ही बेठे सारे ॥ | 
पादाचंन कर, बसवेइवर पादोदक पीकर, सो धीरे॥ ५०॥ 


नीलांबा से तभी तय्यार हुए सांबल से सो गणवार ॥ 
तृप्त होने लगा, वहाँ बसवराज तध्यान करता था धीर ॥५१॥ 


एक के सिद्ध पाथेय ने तभी, अनेकों की सुतृप्ति की ॥ 
यह अचरज को बात है, सन में, जंगम वे कहते थे कि ॥ ५२॥ 


कुछ लोग, और बोलते थे कि, इसी भक्त में ऐसी महिमा ॥ 
उस बसबेश में केसी रहती होगी, महिमा तो गरिमा ॥ ५३ N 
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ऐसे आपस में बोलते! मोद से भोजनसमाप्ति के बाद ॥ 
वेषधर बसवराज से पूछे, बसवदर्शन कराने साध्‌ ॥ ५४॥। 


सम्मति दे, बसवेश्वर अपना भोजन समाप्त कर लेता ॥ 
उन जंगमों को, मसाले की थैली में प्रवेश कराता ॥५५॥ 


ag थैली बंद को गई, बसवदेव से, शिवध्यान बल से ॥ . 
दे सारे जंगम शिवानुभवमंटप जा बेठे, मोद UYR 


उस मठ के रखबाले को बसव बताकर, कल्याण आया ॥ 
तब महादेव भूपाल ने, उस मठ में आ, सभी जान लिया ॥ ५७: 


बसवेशवर ही जादुकर, सब जंगमों को भगा कर ले ॥ 
सो गया होगा, यही सोचता, नाराज नूप गया सेन्य ले .॥ ५८. 


` यह लिंग मुखसे समझता सब, सो बसवेश तब सत्कार के ॥ 
इंतजाम से तभी स्वागत करने आया, बाहर पुर के .॥ ५९ We 


चन्नबसव, मडिवाळ, सिद्धरामादि, परम शिवश्ञरणों-से-।.. 
बसवेश के आते ही, सो नुप आया था, मिल सेना से ॥.६० We 


शिवका ध्यान करे, बसवेश, महादेव भूपालके-पड पेर: सें.॥।. _ 
उठकर हाथ जुडा, बचन से उसकी नुति कर रहा जनों में॥ ६१. . 
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सूर्योदय अब्जों का जीवद, चंद्रोदय कुवलय का हे ॥ 
कूडल्संगमनाथ ! भक्तागम मम जीवन का संजीव हे ॥ ६२॥ 


बसवेश के इस निरहंभाव से, उदित स्वस्तुति नृप जानता ॥ 
लज्जित हो, पचताता, बसवपदों में पडा, विनुति करता ॥६३ 


उठ, सब ALM को वंदन कर, शिवानुभव मंटप आया ॥ 
नृप, शिवानुभव को सुनने से, दुढवेराग्यवान हो गया ॥ RE N 


काइमीर के राजा ने, अपने राज्य सभी स्वीय मंत्रि का॥ 
ताबा कर, भेज दिया, तभी नूप की पत्नी, स्वपति मार्ग का॥ 


अनुसरन, जिगर से, करती, सो पतिपदसेवा में हरदम ॥ 
निरता हुई, तभी उसका सार्थक हुआ महादेवी नाम ॥ ६६॥ 


पातिव्रत्य ही स्त्री जन्म का हे महा तप वही जिसको ॥ 
साध्य न होता, सो स्त्री नहि, राक्षसो हे, सुख नहीं उसको ॥६७ 


इस साध्वी के साथ, महादेव नुपने, पा मत, शरणों के ॥ 
झोपडे से रहकर, सदा किया धंधा लकडी बेचने के ॥१८॥ 


आशा रहित हो, गुरु .जंगमों के वास्ते, नित करने से ॥ 
उस धंधे का, कायक ऐसा नाम रखा गया; TTT से ॥ ६९॥ 
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इस कायक से, उस नुपका नाम, मोळिगी मारय्य ” एसे ॥ 
बदला कर, मशहूर हुआ तभी, तपति निजभक्त हो, FF ॥७० 


जब जिसी व्यक्ति में निस्पृहता भक्ति उदित हे तब उसमे ॥ 
सिद्धि होती हें सुमहत्व को, किम बहुना सो देव जग में ॥७१ 


उस मोळगी मारय्य के निज सत्व के दिखा ने शिवने n | 
बसवेश को प्रेरणा की तभी, में वही EAT जानने ॥ ७२॥ 


एक दिन बसंवेश तभी एक हजार मुहरों की थेली लेता ॥ . : 
भक्त वेष से, मारय्य की झोपडी आकर, पुजा करता ॥ ७३ Ut 


आया बसवेश अपना घर, तदनंतर मोळिगी मारेश ॥ : 
अपनी झोपडी आकर स्नान कर, पुजा को AST शरणेश ॥७४ 


मुद्राओं की थेली पर, उसको नजर पडी, सुपरीक्षा ॥- . . 
कर, सती को बुलाकर, पुछा कि, करा वह वस्तु निरीक्षा ॥७५ 


बोलो कोन आये थे यहाँ? दिया जवाब तभी साध्वी ने. 
भो महाराज! यहाँ आये थे, एक भक्त, ary करने ॥७६ 


माराय ने शिवध्यान कर, निइचय किया कि यह सब घटना tt 
बसव से हुई हे, ऐसे कह, समाप्त कर, स्वालगाचंना tt ७७॥ 
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बह धन सब देकर जंगम को, तब साफ करता झोपडे को ॥ 
वचन एक रचना कर बोलाकि बसवेश पर, स्मरता शिवको।।७८ 


आत्माहंकार के त्याग से, गुरुको जानता हे, मानस के ti 
विकार नाश कर, लिंग जानता हे, विकार त्याग से, स्वभाव के॥ 


जंगम को जानता हे, सुभक्त निःकलंक मल्लेश निइशीम ॥ 
ऐसे बोल, मारार्य ने बसव गृह जा, कहा कि अपना काम ॥८० 


बसवेश ! आपके घर में, रहने वाले सभी जंगमों को ॥ 
भेज देना भोजन के वास्ते, आमंत्रण हे, आज उनको ॥ ८१-॥॥ 


ऐसे समझा कर, बुलाले तभी आया, अपनी झोपडी ॥ 
शिवध्यान कर, प्रणाम करता, अंदर ले गया, जोपडी बढी ॥ 


एक लाख छः नब्बे हजार चरों को बिठाया मारायें ने ॥ 
शंभुध्यान कर, कांजिक दे, प्रणाम किया, लागे वे भोग ने ॥ ८३ 


मोळगीमाराये के ध्यान के बल से, खट्टो, सुधा हुई ॥ 
सारे खुष हुए, चरों के पद जल से, लकडी स्वर्ण भई ॥ ८४ Ud 


सोने के उन दंडो को दे, वंदत कर भेज दिया उन्हें ॥ 
आनंदित हो, जा, बसवेश्वर से कही वार्ता उन्हो ने ॥८५॥ 
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सवेदा ने हृदय में तुष्टे हो, आकर चन्नबसव के साथ ॥ 


मोछगीमाराय की झोपडी देख, वचन कहा कि मंत्रिनाथ ॥८६ 


= “घर देखें, तो गरीब जान पड दिल देखें, अमीर जान पड ॥ 
दोलत देखें, तो कुछ भी नहीं, समय म॑ सब पदार्थं AS Ucn 


कडल संगमेश ! भक्त मोळगी मारायपाद को प्रणाम ॥ 
ऐसे वचन रचन कर, बोलता, आ, किया उनको ही सलाम ॥ 


बसवेइवर का यह काम GAM, अतही आकर गुस्से में ॥ 
वचन रचन कर, बोलता है, कि तभी बसवेश के सम्मुख में ॥ 


बसवराजादि भक्त सारे, रजत गिरि पाये, मुक्ति नहीं ॥ 
निष्कलंक मल्लेश में सुमुकित पाये, चन्नबसवदेव तुम ही ॥९० 


3 


तब चन्नबसवराज बसवेश को बोलाकि, कर वचन रचना ॥ 

व्यवहारोपयोगिधन लाकर, शुरणालय में, नहि रखना. ॥९१॥ 
यि 

श्रीचन्तकूडल संगमेश के भक्त मोळिगी मारेश के ॥ 

पाद में प्रणाम कर सदा हम जीयें, भो बसवेश ! जान के॥ 


तब बसवेश बोलाकि, वचन रचना कर, चन्चबसवराज को -॥ 
जो अर्थप्राणाभिमान का. सदा अर्पण करें उसी को .॥ ९३ ॥ 
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भक्त समझते हं सुज्ञानी वसे, भक्ति धन दे तभी ॥ 
कूडल संगमेश शरण मोळंगी मारेश को, की नति भी ॥ ९४॥ 


वंदन करता, उस बसंवेश को फिर प्रणाम कर, तभी मारेश ॥ 
वचन रचन कर, चन्नबसवेश को; बताता हें, कि भक्तिकोश uu 


हो महामंत्रप्रणंबं बसवेश, हो बसव महा मंत्राकार ॥. 
अपना मठ खुद सो आ, स्वभक्ति: धन दे, गये तो महोदार॥९६ 


में निष्कलंक मल्लिकार्जुन को सभी दे, बचगया अभी ॥ 
एसे बोलता, sada को वंदन किया, मारेश ने तभी ॥९७॥ 


बसवेश उस शरणोत्तम को, तब:वंदन कर, चन्नबसव. से ॥'' 
मिल जा, शिवानुभव मंटप में, तारीफ करते थे मोद से ॥९८॥ 


श्री. अप्प्य्यस्वामी राजशेखरशास्त्री :संदिगवाड हिरेमठ, गदग मंडळमेरी 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित . 


इति श्रीगृरुरिगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुट्टराजविरचरित-मारतसुभाषां चित-श्रीमद्बसबेश्वर 
मुहापुराण में, एक हजार छः सौ चोरानव्वे प॒द हुए,. यह, 
[बाईसवाँ अंध्याय 


= u श्रीणुरुसिद्धछिगाय नमः ॥ 


' D Re A 
RK कक क्र si ST 
wt ir «१४ + 3 s . 

TS 
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अथ तेईसवाँ अध्याय 
॥ श्रीगुरुबसबलिंगाय नमः ॥ 


सुः- साचिदेव चरित कहूँगा में, बसवेश्वर-पाद-कुपा से ॥ 


स्तोत्रः- सूरज, आग, चाँद, ये तीन आँखे, जिसमें चमकती 
हें सदा ॥ 


सो मझे बचाये, उनसे देख, शंभु, पिलाकर, दया-सुधा ॥ १॥ 


\ g 
बसवेश, मोदित करता सुजनों का, स्वाचार से, सुविचार से ॥ 
रहता था, तभी उद्यम कर, दिखाता था, अनासकति ARI 


लोकिकाशा त्याग कर, जंगमतृप्ति के लिये, काम करता ॥ 
तदनासक्ति योग को “कायक” नाम रख, जन को कहता था ॥ 


सारे उद्यम, कायक रूप से, सब जन, जानकर, कल्याण में ॥ 
करते, बसवेश की तरह, सिद्ध हुए, सुधर्म बढाने मै ॥ ४॥ 


सो, अनासक्ति योग प्रसार कराने लगा, उनसे तभी ॥ 
उससे, समत्व देश में बढकर, बढाया बसवेश का जस भी ॥५॥ 


उस बसवेश की कीति सुनकर, कई देशों से सुमहात्मा ॥ 
आनलग, उन्ही, एक भक्तललाम की सुन ले, महिमा ६॥ 
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हिप्परगी गाँव में, एक षटस्थलसुज्ञानिवौरशेव सुधीर ॥ 
वीरभद्रतेज सो, चरप्रेमि-लिगनिष्ठागरिष्ठ-उदार ॥७॥ 


न्याय-निष्ठर-सुवाग्मिमहात्मा-लिगधारी, सद्गुणाधार ॥ 
लिगहीनसंपकेत्यागी, सुगुणहीनसल्लापविदूर ॥८.॥ 


तत्वानुभवसुधांबुधि, समधी, सत्यप्रतिज्ञ, जितविकृति ॥ 
सर्वपापहर सुशील, सदाचार, रजकोद्यमकरः शिवाकृति ॥ ९॥ 


कासक्कोधादिविरहितात्मा, जरामरणभयमुक्तात्मा ॥ 
सो, अयोनिज, परमाव्ययात्मा, शिवभक्तपदासक्तात्मा ॥१०॥ 


साचदेवाख्य भक्‍तशिरोमणि, भक्‍तपदाचंनतत्पर था ॥ 
बसवेश की सद्धक्तिकीति सुन, दशनकांक्षी हुआ तथा ॥११॥ 


जंगमार्चक माचदेवने तब, लिगानंद में स्वग्राम AU 
कल्याणनगर पा, बसवेश का सत्कार पाया, सन मोद से ॥ १२ 


भक्तपुजातत्पर सो हुआ, और भक्तेष्टपुति करता ॥ 
भक्तवस्त्र धोता था, नित नित, खुद वह ढोकर लाता था UZ 


AERA में, उठ, कपडों को, निर्जनस्थान में ले जाता ॥ 
धो लेकर, सो साचदेव, शस्त्रपाणि हो, शिवध्यान करता ॥१४ 
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आते काल में, शिव लिगहीनजन कोई भौ छुय, Au 


मारडालता था, पहले समझाता था घंटानाद कर, तो ॥१५॥ 


उच्चध्वनि से बोलता था कि, मुझे लिगहीन कोई भी ॥ 
आ छुए, तो उन्हे मारडालूँ, न विचार करूँगा मे कभी ॥१६॥ 


यों घंटावादनपूर्वक, घोषण करता था, भक्तों को ॥ 
उन उनके कपडों को, माचय देता था, पुर में उन को ॥ १७॥ 


उसके, बाद लिगाचन तत्पर होता था, नित्य माचिदेव ॥ . 
यह जानकर, बसवेश्वर भुदित हुआ, प्रसन्न हुआ, भक्तंभाव ॥ 


यों दिगंत. विख्यात हुआ, तब माचिदेव सुभगनुत्याचार ॥ 
Sauna ने; उसकी नुति की, सद्गुणपुर N १९॥ 


वचनरचनाकोविद हुआ था, जा शिवानुभव मंटप में ॥ 
भाग लेता था, नित माचाये शिवज्ञानतत्वचर्चा सँ. ॥ २०१ 


एक रोज, एक घटना हुई कि, कपडे धो, ले आते काल में ॥ 
एक अलिगिपुरुषने आ छुआ, उस साचय को रास्ते में ॥२१॥ 


उस आदमी को मार डाला धोबी उस माचय्य ने असि से॥ 
उसके बंधु, इतरजन मिलकर, नृपसञ्चिधि आये, दुख से ॥२२॥ 
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बोले कि, नुपति ! बिज्जल ! सुनो, तुम्हारे पुरमे धमं नहीं ॥ 
कुलिगी किसी, धोबीने बलगर्वी, नरहत्या की, ही ॥ २३॥। 


उसके कपडों को जो छता हे, उसको मार डालता हे ॥ 
बंद हुआ, जनों का संचार अब, बेपार सब स्तब्ध हुआ हे ॥२४ 


आज कपडों को, ले आते काल में, प्रमाद A छुये नर का ॥ 
सिर काटकर, गगन में फेंक दिया, तुम कहो, उपाय जीवन का॥ 


उस को विवेक कहना असाध्य हो, सन्निधि नृपति तुम्हारा ॥ . 
आये हें, ऐसी पौरकथा सुन, नुप कुपित हुआ, पुरा ॥ २६॥ 


बोला कि बसवराज को, देखता बिज्जल नुपति महाकोप से ॥ 
केसे सहन करूँ, बसवेश ! पुरनाश यःकरिचित धोबी से ॥२७॥ 


यह क्या विपरीत, वस्त्र छुये, तो क्या जीर्ण होता हे, कहो ॥ 
भक्त A, इतर भवी रहें, यों जान, नरहत्या को, सच हो ॥२८ 


_ यह क्या दानव, कूरपातकी, मनुष्यरूपी, मृत्यु यह ॥ 
क्या. आया होगा ऐसे कह, बोला कि भृत्यों को वह ॥ २९ ॥. 


भो किकर ! तुम्‌ मार डालो, राक्षसरूपी उस धोबी. को ॥ 
यों नुपसे आज्ञा पा, निकले वे, ले, प्रबल सेनिकों को ॥ ३० ॥ 
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RC 
ee 


अज्ञाकर्तेनपाल को, बसवेश बोला कि, ठह्रा, भटों को ॥ 
जप ! सुनो वही शिवसाक्षात्‌। मत जानो, लोकरजक उसको ॥ 


समस्तकुलरूपी सो, शिवावतारि-सुविमल-सत्कुल-विभु ॥ 
जिसने, ब्रह्मजटा काटकर, यज्ञोपवीत किया, यही प्रभु॥ ३२॥ 


वेदतत्वज्ञ यह दविज है, शिर्वालगेक्य है, महाज्ञानी u 
असनियमादि-सुभुत्यों से मिल, क्षत्रियवर हे, सन्मानी ॥ ३३॥ 


यह, अनासक्ति-योगरूप-नौकारूढ हो, भवजलघि में ॥ 
ˆ लीला से घूमता, यही वैश्य, जनतोद्धार व्यवहार में ॥ ३४॥ 


परदंवभक्ततृण, कटाक्ष-कुर्दाल से, यह काट लेता हें ॥ 
सत्किया-सुबीज बोकर, जग-खेत में, प्रथित शूद्र होता हे. ॥ ३५ 


नुपसत्तम यह रिपुहर, आदिशक्ति को ही, उपादान पाकर TAT 
नाद-बिदु-कला सुनिमित्त कर, अजांड-घट निर्माणकर भी ॥३६ 


यह कुंभकार हे, त्रिविक्रम, कंकालधर शिव, यही, जग में ॥ 
नुसिहहर हो, ख्यात हुआ जो, सो यह माचय, भूलोकं सें ॥३७ 


कूर्माहंकारहर हुआ जो, सो यह माचय, हे रहता ॥ 
'मत्स्याहुकारहर हुआ जो; सो यह, माचय, शिव, नेता ॥३८॥ 
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संसारपरिवर्तिजीओं को कर्मपाश से, जो काल में ॥ 
पशुओं की तरह बांधता हें, सो पशुपति यह, इस जग में ॥३९. 


लकडियों को, सुकाष्ठ जंत्र में, बिठा, घुमाने की तरह ॥ 
सब जीओं को, कमें यंत्र में, डाल, घुमान से हो यह ॥ ४० wt 


विश्वकर्म हुआ हे, निजभक्त यही, जोवाह्यय लोह को ॥ 
ज्ञानाग्नि में, तपन करने से, लोहार हुआ है, जान लखो ॥४ १ 


अनादि मलयुत जीव कनक को दीक्षाग्नि में, शुद्ध करता ॥ 
यह सोनार हुआ हे, समझ ले, नुप! तुझमें हे विवेकता ॥४२।॥ 


हरिणी हुए सरसती के संभोग करने, सुहरिण रूप से॥ 
भागते, ब्रह्म का शीषंच्छेद किया, जिसने किरात रूप से ॥४३ 


सो ही हे यह, ब्रह्मादि सवं पशुपालन को करने से ॥ 
यह गोपाल हुआ हे, समझ लो, विदित हुआ हैं, मुनियों से uve 


निष्कमंयुत-विद्याख्य-सूत्र से, प्रकृति-विकृति-सद्विहगो के ॥ 
संग्रह करने से, यह लुब्धक हुआ हे, AA मन जान लखे ।४५।। 


चूर्ण करता, aaia को, भवाब्धि में डाल, जग-जमीन कर ॥ 
उससे, किसान हुआ हे, जान लो, बिज्जल भूपाल! सब frat 
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सि 3 ६ 


सब जग सागर होते काल में, हरि ब्रह्मादि देओं को ॥ 


-लोक-सष्टि कर, मन मेला धो, घोबी हुआ यह हे, लखो se 
qi विध-महात्म-माचाह्वय देव की, जाति ले, क्या करे ॥ 


सवं-हेतु गजचमांबरधारी, सच यह है, समझ धरे ॥ ४८॥ 


शिवभक्तवस्त्र धोता हे, नहि परदेवभक्तवस्त्र धुर्य ॥ 
{लग-होन-संस्प्षं हुए, तो यह सिर काटता है, न छ्य ॥४९॥ 


ब्त्र-सर्श करे, तो मार डालता हे, उसका दिव्य शरीर ॥ 
तो छये उन्हीका हाल क्या हो, सोच लो, नृपवर ! सभी विचार| 


अभिमान छोड दो, तुम नुपतीइवर ! नष्ट होगा बल तुम्हारा ॥ 
राजन ! उसको महाबली तव सन्य, क्या करेगा सारा NY QM 


एसे बोलते बसवेइवर को, बोला कि, अति कोप से, नुपाल।। 
बसवराज ! तुम्हारे वचनों से क्या प्रयोजन, चुप रहो, भूल ॥ 


किकर तुम सारे, अब जाओ, जा, उसका मागं रकाओ ॥ 
इस रास्ते से मत जाना, यों उस घोबीको, समझाओ ॥ ५३। 


सो झगडा करने आये, तो मराओ, मत्तसुगजों से॥ 
एपी नृपको आज्ञा पाकर, वे तब गये, बलदप से ॥ ५४॥। 
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बसवेश, उस दर्बार में, चुपचाप बेठा, तब नृप किकर जा ॥ 
उस महांत के रास्ता बंदकर, ठहरे वे, निरखते सजा ॥ ५५ Ut 


उतने में, वहाँ माचदेव ने, आकर, राजाज्ञा, समझी NN 
जब भंगकर रहा, उन्होंने, तब, गजालि उसपर भेजी ॥५६॥ 


सो, योग झक्ति.से, वस्त्रभार गगन में रखता हुआ तभी ॥ 
एक हजार हाथियों को और दस हजार अटो को नष्ट कर भी ॥ 


भूत भयानक घंटा नाद करने लगा तभी चमके कि ॥ 
नशिहहरशरभेश की तरह, तरह गजांतक रुद्रदेव की UK 


जलतें हुए क्रोध से, माचय कर प्रतिज्ञा, नृप विनाश को॥ . 
निकला जानकर, वृथा सेन्यनाश कराये हुए बिज्जल को UY 


यह सुनकर, बिज्जल सो, डर से, काँपता हुआ, बसवराज को ॥ 
देखने लगा, समझकर, बसवेश, बोलने लगा कि, बिज्जल को ॥ 


नुप! तुमने, मेरे वचनतिरस्कार से,-यह गति पाई हे ॥ 
गव से, अकतंव्य कर, सैन्य-हानि, स्वकर से, कर ली हे ॥६१॥ 


सट दस हजार, हजार हाथी और तुरग तीन हजार सब बरबाद।। 
क्षण में हुए हें यही, अनसोच काज का फल हे, लखो प्रमाद ॥ 
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आलोचना-विहीन कार्य से, आपद बहुत प्राप्त होंगी ॥ 
आलोचना-विलीनकार्य से, संपद बहुत प्राप्त होंगी ॥६३॥ 


इस दुरभिमान से, अभी पाया शिवद्रोह तुमने TIT ॥ 
प्रायश्चित्त बिना, इस दोष की हे नहि निवृत्ति, धरापते ॥ ६४ 


बसवेइवर के वाक्य सुनकर, महोदवर सो घबरा तब ही ॥ 
बसवेइवरने कई शिवकथा कहता, उद्धार किया वहीं ॥ ६५॥ 


श्री वीरम्मा वबली कोलूर इनकी भक्तिसे 
यह अध्याय मुद्रित. 


इति श्रीगुरुिंगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुट्राजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्वसवेश्व र 
महापुराण में, एक हजार सात सौ उनसठ पद हुये 
यह तेईसवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुसद्धल्िगाय नमः ॥ 
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vo 


अथ चोवासवा अध्याय 
॥ श्रीगुरूवसव लिंगाय नमः ॥ 


सु :- वसवेश्वर, भक्तचरित कह, नुपरक्षा कर, प्रहषित हुआ ॥ 


स्तोत्रः-शिव! gaa किरातलीला पा, भवतोद्धार किया, हे मुझे॥ 
आचार्य रूप से आकर, यहाँ ज्ञानबोध करो, प्रणाम JAN 


साचिदेवविक्रम से, म्लानमुखांबुज देख, बिज्जल नुप के ॥ 
बसवेइवर बोला कि, शिवभक्ति के बढने, चरित भक्त के ॥२ 


बिज्जलेश्वर ! सुनो, पापहारिसुचरित्र, द्रविड देश में था ॥ 
चोळताम नृप, स्वर्ग के इंद्र जेसा, राज्यसुशासक था ॥ ३॥ 


५ इरुवत्ताय-कथा ५ 


उसके देश में, इरुत्ताभिद शिवभक्तोत्तम रहता था ॥ 
सववेसंगनिस्संगि-विक्रमी, शिवद्रोहिदंडन करता uxu 


अत्यक्षवी रभद्र यही था, भस्मरुद्राक्षि धारक था ॥ 
भक्तार्चक, पापविनताशक, था कौतिमान, वरसाहसी था ॥ ५॥ 
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अक्तद्रोह बिना, सुव्रतधारी, शिवागम विज्ञारद था ॥ 
एकबार, चोळनुपाल का हाथी, मद से, लोहबंध काटता UK 


सो, नगर में, भयंकर हो, फिरन लगा, तब ही मागे में ॥ 
एक शिवभक्त, शिवाचक, सुपुष्प ले, आता था, उतने A ॥७॥ 


सो गज आ, उसको दाँत से धर, सूंडादंड से, मारता था ॥ 
प्राणहरणभय से, वही भक्त शिव faa” यों चिल्लाता था ॥ 


दुःखध्वनि सुन, यह शिवभक्तस्वर, यों जानकर, वहाँ तभी ॥ 
इरिवत्त नामक भक्त ने, भाग आकर, देख, कर नुपगज ATU 


रक्तप्लुतांगशिवभक्त'के पतन देख, उसने सुकुठार से ॥ 
उस गजको, तब काटकर डाला, रुद्रगजासुर के जसे ॥ १० Ut 


कालाग्निरुद्र को तरह, तभी, सिहनाद किया सुभक्तने ॥ 
यह सुन, उस भक्त इरिवत्त को, आ, प्रणाम किया चोल्ठेशने Ue 


` हाथजोडकर, सो चोहनुपाल बोला कि, भो माहान है अपराधा॥ . 
हथी का नहि, मेरा है यह, उसका पालक से, उस्ताद ! ॥ १२: 


इसका प्रायश्चित. से लूँगां, घ्रायदिचत हैं. प्राणत्याग ॥. . 
ऐसे निइचय,करता, तलवार ले, जब स्वशिर काट रहा जाग।४ 
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तभी इरिवत्त-चोळनपो की भक्ति से, प्रसन्न शिव भया ॥ 
तब गजको और भक्त को महेश प्राण दे, सो उन्हें ले गया ॥॥ १४ 


पालक जो ह, सो, स्वाश्वित के, पाप पुण्यों का जवाव्दार ॥ 
है यह शास्त्रसम्मत, उस से, शिवद्रोही हो तुम, निर्धार ॥ १५ 


भूपाल ! सुनो, अभी एक इतिहास था, पुरा शिवभक्ताग्रणि॥ 
४ बाऊरि-अह्म -कथा ४ 
बाऊरि ब्रह्म नामक लिंगी, लिगांग समरसज्ञमणि ॥ १६॥ 


'विजितेंद्रिय, तेजस्वी, धृतिमान, सत्यवादि-सुखि-सुवीर्यवान्‌ ॥ 
लोभ मोह वाजित, गुरुजंगम पूजक, अत्यंत श्रीमान्‌ ॥ १७॥ 


gal के बाग उसने बहुत किये, पारमार्थ विदग्रणी ॥ 
BA बागों में से सुगंध-सुम ले, माला.कर, भक्त सणि ॥ १८॥ 


देता थां शिवभक्तो को, तब जेन बुधों ने उसके साथ ॥ 
“विवाद किया उन से उसने कही, उपनिषत पुराणों को बात ॥ 


और तो षटप्रमाण बल से, तब शिवाधिक्य स्थापन किया।। 
-ज्वारढेर लिग कर, सुतंडुल से खिचडी कर, समर्पण किया॥२० 
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ऐसी लोला करता, ब्रह्मय सो, बाऊरि गाँव में था ॥ 


एकबार, एक दिग्विजयाथितूप, उत गाँव के पास आया था॥ 


aa के बाग के नजदीक ही, उस नुप को सेना थो ॥. 
उसके एक करी के गंड से, मदजलवृष्टि बरसती थी ॥ २२॥ 


अंकुशधरस्वपालक को, और aga सैनिकों को? तथा ॥ 
अनलख, ब्रुंहत सँन्यविनाश करता, सुवेग से सो चला था MRI 


आते उस गज को, ब्रह्मय सो, वज्च से सुगिरि के जेसे॥ 
सारडाला, यह वार्ता सुन, TIT आ, वंदन किया उसे ॥२४॥ 


हाथ जोडकर बोला कि महान्‌ ! करुणा से आपकी बच अभी ॥' 
गज से, किया हुआ यह अपराध, मेरा है, महात्मन्‌ सभी ॥२५ 


इतना बोलकर, नस्रवदन होकर, खडे हुए लख नृप को ॥ 
सुशांत मन हो, बाऊरि ब्रह्मने? घ्रान दिया, तभी गज को NRE. 


यह देख, लोगों ने प्रणाम किया, ब्रह्मायं को और नपति ने ॥ 
भो बिज्जल नृप! भकत सुमहिमा विस्मयकरी, जन न जाने ॥ 


ge frag, सुशिष्टानुग्रह उससे होता ह, भूपाल In 
जीवाशा रहेतो, अभी साचार्य को शरण हो, जनपालं URS Ie 
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सचमुच, माचायं अपर शंकर, करुणा करेगा बिज्जलेश ! ॥ 
'बसवेइवर की यह बात सुनकर, लज्जानतमुख सो भुवनेश Ul 


ag माचायं, जिसी ठोर में था, उस ठोर जा, बिज्जल TIT UI 
साष्टांग नमस्कार किया, बसव के सुबोध से, उधृत होने ॥३०॥ 


सारी जनता आने लगी तभी, शिवसम माचय के पास ॥ 
आकर बसवराज नमस्कार कर, बोला कि हाथ जोड हो दास ॥ 


भो देव! सेने आपका परिचय कर दिया, तथापि जनों से ॥ 
संबोधित होकर, जय संपादन की इच्छा से, आपसे ॥ ३२ ॥ 


मुखभंगित हुआ है, अब नुपाल ! कारुण्य कीजिये भगवन ! ॥ 
दुर्बल बालक पर और अपक्ष पक्षिपर पाशुपतास्त्र जान ॥३३॥ 


Ha कीजिये प्रयोग, कृपाकर, भूल लीजिये सभी अपराध ॥ 
शांत मन हो, कृपा सुदृष्टि से देखिये qafa को उस्ताद ॥३४ 


-माचय ने, पैर में पडे हुए बिज्जल को उठाकर सभी ॥ 
मृत सेनापर भस्म मिश्र जल प्रोक्षण कर, प्राण दिया तभी ॥३५ 


और पहिले दिन में, संहृतमानव को भी प्राण दिया atu . 
ag लख, पुरजनोंने उसीकी तारीफ कर, किया प्रणाम भी ॥३६ 
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आगस में रखे हुए सुवस्त्रभार ले, यथावत सो गया ॥ 

राजा सो माचार्य के अंघ्रि को, माथा लगा, घर गया ॥३७॥ 


बसवेइवर ने तो, बिज्जल के साथ जा, घर पाया, मोद से ॥. 
(लिगाचनासक्त हो, रहता था, भक्तभक्त हो, प्रेम से ॥ ३८॥, 


' एक बार, एक लीला हुई कि, एक भक्त ने उस साचायें का-॥ 
घर पाकरे गाया, बसवरचित पद्यगण, स्वगुणवर्णन का NR 


यह सो सुनता, मनमे अतही नाराज़ हो, बोला कि तभी ॥ | 
. सब भक्तों को दरिद्र जानकर, श्रीमान मान, अपने को भी।।४०- 


उद्धत हुआ हे, मत गायिये आप, उस बसवेश्वर के-गीत ॥ 
यह उस के वर्णन के हे, यह भक्तों के लाघव की बात. ॥४१॥: - 


इतना बोल, अपने काम करने, माचिदेव निकलगया तभी it 
भक्तों के मुंह से यह सुनकर, असवेश घबराया सो भी*॥४२॥ 


ef: 
ai 


मन से, ध्यान करता, बानी से स्तुति करता, काय.से बंसवेश ।। 
वदन करता, आ, माचय के पेर में, पड, बोला कि -गणीश ॥ 


मं अहकारजलघि में डूब रहा हूं, भक्तों को अनजञान.॥ _ 
उन्मत्त हुआ हूँ, बुरभिमान्रि-अविवेकि-कोषि-दुर्गुणवान ॥ ४४॥ : 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा कांड ? २५५ 


भो सुझको बचायिये भक्तेश ! कारुण्यदृष्टि से लखिये ॥ 
मुझसे रचित गीत सुनकर, प्रकुपित हुए तो, भूललीजिये ॥४५ 


आपके पादों को धरता में रहता हूँ, सत्प्रभो ! यही ॥ 
ऐसे बोलता हुआ वही बार बार प्रणाम करता था वहों ॥४६ 


बसवेश को प्रार्थना तभी सुन, माचेश ने कहा कि कोप से ॥ 
बसव मदांध हुआ हे, तु जान, लक्ष्मी के गुन हे वैसे ॥ ४७॥ 


'जितना विवेकी हुआ, तो भो, नर लक्ष्मीसहावास से ॥ 
कार्याकार्य विचार नहि जानता, तुम ही जान लो, सुविचार से॥ 


शिवभक्त महात्मा जो हे, सो केसे दरिद्र होता हे ॥ 
'लक्ष्मो-सहावास से अब तू बसवेश ! गर्वाध हुआ हे ॥ ४९ ॥ 


_ 'जगकी पुनस्सृष्टि करने में, समर्थ महेश्‍्वरभक्त हें ॥ 
Ta बोलकर, मनमे माचेश ने आलोचन कि किया हे ॥ ५०॥ 


'बसवेद्य के मन में, स्थित दुरहंकार का नाश कर, में इसको ॥ 
-ंकर-भक्त-किकर करूँगा, Al सोचकर, भजकर शिव को ॥५१ 


हाथ में पानी ले, फॅकदिया, सभी जलबिडु, रतन सोती ॥. 
वज्र हो गये, भूमि सुवर्णमई हो, तब रही चमकती ॥ ५२॥ 
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माचिदेव ने दिखा यह लीला, कहा कि बसवराज से तभी ॥ 
बसव! शिवअक्त-सामथ्ये लखो, क्या उन्हे देते हो अभी ॥५३ 


तुम्हीसे दी हुई, कनकमणि-मौक्तिकादि-संपत सब ही ॥ 
मिट्रो के समान हे? समझ लो, भक्त अष्टैश्वयंवान ही ॥५४॥ 


तुमसे दिये हुए, गजास्व सब, महिषों के समान हुए हें ॥ 
तुमसे दिये हुए, चीनांबर, व्याप्राजिन समान नहीं हैं ॥ ५५॥ 


इससे, शिवभक्तो में, तुम सदा Ta हो रहो, बसवराज ! ॥ 


यह सब देख, लोग विस्मित हुए, तभी आ लखकर, 
ड बिज्जलराज ॥ ५६ Ue 


विस्मित हुए, TH ने सारे, पुष्पवृष्टि को, अचरज से ॥ 
दुंदुभि निनाद हुआ, बिरजने लगा माचिदेव शंभुरूप से ॥५७॥ 


' सन से चितित फल भी पाकर, खुष हो, बसव ने प्रणति की॥ 
और तभी कई स्तुतियों से, मंत्रीश ने तारीफ को, उसकी ॥५८ 


और बोला कि माचिदेव ! आपकी महिमा को देखने को .में ॥' 
कसे समर्थं हूँ, मुझपर आप करुणा कीजिये, चाह हे ॥ ५९ 


आप शंकर हैं, मे किकर हूँ, आप सर्वज्ञ, किचिज्ञ मे ॥ 
आप. निर्मल हे, मे सलभांड, आप सुज्ञानी, अज्ञानी में ॥ ६० ४ 
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दाता भोक्ता आप हें भगवन! में पशु हूँ, पति आप देवेश !॥ 
' सकल दुगुणो से, भरे हुए मुझमें, कौन हे सुगुन महेश ! ॥६१॥ - 


इसलिये बंचायिये, सर्वदा ! गवं से अंध हुए मुझे ॥ 
मुझसे, सहस्रापराध हुए हे, क्षमा कीजिये, अरजे ॥ ६२।। 


यह सुन, माचेश ने बसवेद का आलिंगन किया, स्नेह से ॥ 
खुष किया और माचिदेव ने, तब बसवेझ को कृपादृष्टि से ॥६३ ` 


रत्न हुआ तो, उसकी सुपरीक्षा कर ही, लोग लेते हें॥ 
aga मेंने बसवराज ! तुम्हारा दिल देखा, यह सच है ॥६४॥ 


इतना बोलकर माचेश ने, बसवेश को रिझाया, और तभी ॥ 
अरिनितप्त कांचन के जेसे, शुद्ध हुआ बसवमन सभी ॥ ६५॥ 


विच्छिन्न सुचंदन के जसे, बसवेश का मन सहित हुआ ॥ 
साचेश के उपदेश से, बसव सुक्ष्माहंकृतिरहित हुआ ॥ ६६॥ 


और उपदेश किया कि माचेश ने, बसवराज! सुनो संसार के॥ 
WA में डालते हें प्रकृतिगुण, दुःखकारण हें विशव के ॥ ६७॥ 


हैं तीन गुन, वे सत्व-रज-तम, इन्ही में सत्वगुन शास्त्र में ॥ 
अधिक मानागया है, जानकर पाओ, हितकर यह ATA NGE 
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तत्वज्ञानी यह मानते हें, रज, तम, FART | संदा ॥ 
मोक्षापेक्षि-भक्त इनको छोड, सत्वगुण पाय सवदा ॥ ६९॥ 


तुम भी, रज तम को छोडकर सात्विक भक्ति पाकर रहो ॥ 
नहि नहीं पारमाथं सिद्धि कभी, उन्हे स्वप्न सें भो न चहो ॥ 


सात्विक सुभक्ति पाकर, गवं तजो, बसवेश! बिज्जल मंत्रीश! 
ata में शंकरत्व है, । भक्तकिकर, भो जिताश ! ॥७१ 


रजकत्वावृत-माचार्याभिद शिवभक्त को बसवराज ने ॥ 
सार्थक सुवाक्यो से रिझाया, लोगों के उद्धार करने ॥ ७२॥ 


संसिमठ श्री सिद्धरामय्या इनको धर्मपत्नी श्री नागव्वा गदग. 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरिगचर-चरण-पद्मश्रमराय्रमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्‌बसवेशवर 
. महापुराण में, एक हजार आठ सौ एकतीस पद हुए, यह 
चौबीसवाँ अध्याय 


॥ भ्रीगुरुसिद्धछिगाय नमः ॥ 
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अथ पचासवा अध्याय 
॥ भीगुरुवसब लिगाय नमः ॥ | 
सू:- शिवशरण कथाओं को माचेश ने सुनाया बसवराज को ॥ 


स्तोत्रः- “ममभक्तो समाधिकः” यही श्रुति, तव बानी, कैसी 
: देव! ॥ 
यह बात सच्ची, तो समझाने, तु यहाँ अवतार बना, AAT UU 


aala के सन, शरण-भक्ति में, स्थिर करने को, माचेश ने ॥ 
अपने पास खडे हुए, बसवकुसार से, कही कथा, जानने ॥ २॥ 


४  वीरचोळ-नृपालं- कथा : 


दौरचोळाख्य विख्यात नुपाल, भरित हुआ था, TTT से ॥ ' 
गुर्शलग-जंगम-भक्त था, सो रहित हुआ था, पापों से ॥ ३॥ 


उसकी पत्नी, सुगुणवती सो, गुरु-लग-जंगम-भक्ति से ॥ 
मिलकर, बिराजती थी, पतिब्रता, स्तुत्य हुई सुकृतों से ॥ ४॥ 


एकरोज उसकी भक्ति-परीक्षा करने, शंकर ने आते ॥ 
खाने माँगा, निजशक्ति से सभी सुधान्य अदृश्य करते ॥ ५॥ 
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चौरचोल नपने, चररूपीइवर को, समझा, पा, संदेश ॥ 
कायार्पण करने, सिद्ध हुआ, उसकी पत्नी, सुन निदेश ॥ ६॥ 


पति से, पहिले, आत्मापेण करने, सिद्ध हुई, देख उसको ॥ 
प्रत्यक्ष हुआ, पत्नी को भक्ति से, मुक्ति मिली नृपति को ॥७॥ 


इस चरित्र से, बसवेश ! तुम जान लेना सडद्भूक्ति-सुक्ष्मता ॥ 
'निरहंकार-भक्ति-शिक्षण देती है, सदा भक्‍त-जनता ॥ ८॥ 


'शिवंभगवान से सिद्धि पाया हुआ शिवदास, शंकरदास से ॥ 
'निरहंकारभक्तिशिक्षण पाकर, मुक्त हुआ, GARA से ॥ ९॥ 


पुत्रापंण कर, शंभु-कृपां संपादन कर, पाकर केलास ॥ 
शोभायमान हुआ शिरियाल तो अहंताब्धि-मग्न हुआ खास ॥ 


भक्ताभिमानि-शिवभगवान सो, शिरियाल से, भूलोक पाकर ॥ 
taiat से, सिरियाल के, अहंकार खंडन करा, उदार ॥११॥ 


कलास ले चला, अहंकार यह, इस दुनिया में महापिशाच ॥ 
यह्‌ भूत लगे तो, कोई नहि बचेगा, समझ लो, बसव! सोच ॥ 


बसवराज! सुनो और एक चरित REM, एकबार शिवगौरीश॥ 
शिरियाल के साथ आया, मोद से, हलायुघपुरी तब सचिवेश ! 
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४ हलायुध-कथा ॐ 


भक्त हलायुध के घर शंकर सो, आया सिरियाल के साथ ॥ 
तब हलायुध ने, उन्हे देखता, कर प्रणाम, कही दिल की बात ॥ 


आप पधारिये, विश्रांति पाइये, आये हूँ, अति दूर से॥ 
थक गये होंगे, प्रार्थना हे, अब रहिये, यहीं, रहम से ॥ १५॥ 


यह सुनकर, बोला कि महेश्वर, भो सुब्रत ! हलायुध ! सुनो ॥ 
सेरा चरित्र विस्मयकारी ag बोलूंगा तुस जानो ॥ १६ ॥४ 


अम्मांबा नामक सतीने, मुझे स्तन्य दे, वर्धन किया ॥ 
सोगाख्य-भदत के हाथ ले, मेने चलने अध्ययन. किया ॥१७॥ 


नंबि-नामक-भवतसेवा कर, बोलने का अध्ययन किया ॥ . 
चन्नख्य-भक्त से, अन्नभोजनाध्ययन तो, मेने किया ॥ १८॥ 


दाससुभकत से कपडे पहनने का भी, अध्ययन किया ॥ 
सानकंजर-सुता के केश ले, जटाबंधनाव्ययन, किया ॥ १९॥ 


पत्नी नहि थी मेरी जब तब, सिधुबल्लाळ नृपवर ने ॥ 
अपनी मनोरमा भार्या दी, स्वर्ण दिया, मौन्ययधर ने ॥ २०॥ 
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ag भक्तवर, हम दोनों क, रक्षक हैं, एजा करते ॥ 
लिग जानते हैं, सदा हमको, पिता हमारे हे रहते ॥२१॥ 


श्रीनीलकंठर्मात, वलगोंड पति, करिकाल नुपति, सुकृति ॥ 
अरियमा, अंगुली-मारवर्य, एणाधिनाथ, afafa ॥२२॥ 


'चारम, वागीश स्वपचेश और शुभ सोमासिमार पिल्ल, उदार॥ 
' एवं कई महात्माओं ने, पुजा की, हमारी अपार ॥ २३॥ 


क्या प्रयोजन बहुत बातों से, एक बात सुनो, हलायुध तुम ॥ 
जो भक्त जगत में रहते हें, उन के घर जाते हें, हम ॥ Iv 


सुज्ञानरहित भक्त जगत में, हे नहीं यही सच्ची बात ॥ 
“भक्तों से, यह देहवर्धन कराता, काल बिताया, विनीत ॥२५॥ 


सेरा जन्म ग्राम, शेलपुरी, मातृपितृज्ञान मुझे नहीं ॥ 
मेरा सुख दुःख विचार, तो में क्या बोलूं, हलायुध यही ॥२६ 


इससे ही, अचरज को कथा, सुनो, बोलूँगा में, तुझ को ॥ 
कांची पुर में, अतिधामिक था, सिरियालाभिद प्रिय मुझ को॥ 
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साहेशवराचेनासक्त ही, अभीष्टदाता जंगमों के ॥ 
शिवने saat को भेजा, चित्त-परीक्षण करने उसके ॥ २८॥। 


उन सर्वो के इष्टार्थे दिये, डुष्काल में, वृष्टि गिराई ॥ 
तब ब्रतधारी हो, उन भक्तों की, उसने तृप्ति कराई ॥ २९॥ 


एक दिन, एक तो भी जंगस न मिला, शिरियाल gs रहा उसे॥ 
उसके दृढत्रत परख ने शिव आया, तभी जंगम रूप से ॥३०॥ 


अति जरा से व्याप्त-तनु तो भो, तेजस से शिव के जसे ॥ 
चमकते खडे हुए जंगम को लख, फूला शिरियाल सोद से ॥३ १ 


जंगम को बुलाया, स्वमंदिर में, खाने उस शिरियाल ने ॥ 
माँगा पुत्र का साँस, तभी उससे, आग्रह से, शंकर ने ॥ ३२ !॥ 


\ 


“अच्छा” एसे बोलकर सिरियाल ने घर जा, अपने सुत को ॥ 
हत्या कर, उस माँस दे, शंकर जान, तुप्पि कराई उसको ॥३३ 


शिवने प्रसन्न हो, सिरियाल के साथ, कांचीपुर ले कलास N 
जाकर, प्रमथ पद दिया उसको और पत्नो-पुत्रों को खास gy 
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ऐसे महात्स-सडूक्त कहाँ हैं बोलो, इस भूतल म ॥ 


इस प्रकार पुत्र-हत्या करना न साध्य किन्ही को जये ॥३५॥ 


यह सुनकर, हलायुध बोलाकि, शिव ने क्यों नरमाँस खाया?॥ 
बह क्या राक्षस! और सिरियाल ने की सुत-हत्या कसे ATU 


सच्ची बात नहीं यह, इसीपर विश्वास नहीं मुझे, भगवन ! ॥ 
ऐसे बताते हलायुध को और बोला कि, महेश वह जान ॥३८॥ 


स्वभाग्य-दाता, स्वपुत्र-दांता, स्वदेश-दाता, रहे कई ॥ 
हें लोग इस जगमें, ईश्वर की सृष्टि विस्मय भरी भाई ॥३८॥ 


शिव, निजभक्त मनक परखने, दुलभ वह चीज माँगता है ॥ ' 


भक्त तो, शंभु की मेहर के पाने, सब ही देता है ॥ ३९॥ 


उससे सिरियाल खुद सुत का सिर काट दिया, तुझे झूठ तो है। 


अब चलो, सभी देश में, सिरियाल का गुणगान ही होता हे ॥ 


यह बात सुनकर कोप से, हलायुध बोला कि परमेइवर से ॥ 
भक्तवात्सल्य छोडकर, सुतमाँस क्यों माँगा, बोलो मुझ से॥४१ 


waa सिरियाल ने, भक्ति छोड देकर, सऱदूक्त हुआ HA ॥ 
भक्तवात्सल्य हीन शंभु तो, सो महेश्वर हुआ कैसे ॥ ४२॥ 
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सिरियाल को पत्नो भी, Sali राक्षसी रही, उस काल में ॥ 
सो, सुत को हत्या क्यों करे, सुविस्नय हुआ मम हृदय में ॥४३ 


केसे स्वदेह छोडकर सुत्त की हत्या की va सिरियाल ने.॥ 
हत्या काल में, निजरूप केसे न दिखाया उसको, frat ॥४४॥ 


चेतनवाली वस्तु जगत में, जंगम-संज्ञित होती हे ॥ 
उससे सिरियाल को, अपने सुत, जंगम स्वरूप: जनना है ॥४५ 


वैसे अनजान सुतहत्या कर, जंगम घातक सिरियाल है ॥ 
नरमाँस खाकर सो शिव तो भी, अतही पातकी हुआ हे ॥ ४६ 


इन दोनों को, में नहि मानता, यह चरित्र जो पढता है ॥ 
में उसीको बहिष्कार दूंगा, उसको भो जो सुनता हे ॥ ४७॥ 


एसे कहते उसने, तब भ्‌त्यों से भेरी बजवाई ॥ 
यह सुन, डर से काँपते दोनों वहीं थे न निरखे कोई ven 


सोचा कि हलायुध ने सनमें, ये शिवभक्त महात्मा हे ॥ 
इनके सत्कार अब ही करना, आये घर, शिवस्वरूप हें ॥४९॥ 


Ta सोचता उन्हें बोला कि भो भगवन! आप सिरियाल के ॥ 
स्तोत्र करे तो, यहाँ से निकल जायिये, अभी पांस उसके ॥५० 
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शिव सिरियालों ने, लज्जित हो, जगदंबा के स्मरन किया ॥ 
जगदंबा तो, सिरियाल-सती के साथ, आई शिवप्रिया ॥५ १॥ 


जंगम सुवेष धारिणियों को देखकर, तब हलायुध ने ॥ 
उन दोनों स्त्रीयों को प्रणाम कर, पुजा को कर से अपने ॥५२ 


लखकर बोलो कि तभी देवी, सुन हलायुध! हमारी बात ॥ 
वे सरस्वती लक्ष्मी दोनों, आनंद से, प्रेमसे, दिनरात ॥ ५३ ॥ 


ब्रह्म-विष्णुओं के मुखवक्षस्थल में रहती हें प्यारी ॥ 
तो भी अन्य पुरुषके पास वे जाती हैं, नहि सो गौरी ॥ yY 


वह जेसी पतिव्रता, AA तुम भक्तव्रत हो, मतिमान ॥ 


एक मेरी इच्छा हे, उसको पुति करो, तुम हो गुणवान ॥५५।॥ - 


तुम भक्तों के मनोरथ पुति करने में, कल्पदुम हो ॥ 
शिवभक्त तुम्हारे गुणगान करते हैं, तुम षटस्थल-गुरु हो UGE 


उस देवी को यह बात सुनकर, लिगांगसमरसज्ञानी । | 
सो हलायुध कि बोला उससे, शिवअक्तोत्तम सन्मानी ॥ ५७॥॥ 


साध्वि! माँगो, यथेच्छ वर, किसोकी चिता तुम्हे अब नहो ॥ 
पह सुनकर खुष हुई कि गौरी बोली निर्भोता तब हो nye 
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में शिवको पत्नी, यह तो हे शिरियाल की पत्नी, हमको ॥ 
सो बहिष्कार भयंकर हुआ, महेश को भी और सिरयाल को ॥ 


हम पर अपनी प्रीति रही तो, मुक्त करो तुम, नाथों को ॥ 
उससे हमारी मुक्तता हो, आनंद होगा, तब हमको ॥६०॥. 


वह सुनकर, हलायुध बोला कि वेसे हो, बहिष्कार नहीं n 
यह बात सुनता शिव, निजरूप से प्रकट हुआ, तब हंसता,ही ॥ 


पावंती सहित शंभु हलायुध को, उसके पुरजन के साथ ॥ 

केलास ले चला, गणपद दिया शिवने, तब ही गिरिजानाथ n 
EA 

ऐसे भक्तो के चरितों को कह, माचेश ने बसवेश को ॥ 

निरहंकार भक्ति के उपदेश तब किया, बिज्जल सचिव को ॥ 


सोदसे, कई भक्त सुकथाओं को सुन, तब बसववर्य ने ॥ 
निरहंकार भक्‍त. हो, माचेश को प्रणाम किया, सुख पाने ।। ६४ 


नरगुंद, हुंडेकार श्री_राचप्पा इनकी धर्मपत्नी सौ. श्री वसवण्णेव्वा 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 
इति श्रौगुरुलिंगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
` जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्बसवेशवर 
महापुराण में, एकहजार आठसौ पचानब्वे पद हुये यह पचीसवाँ अध्याय 
॥ शशु सद्धलिगाय-नमः ॥ | 
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अथ छब्बीसवाँ अध्याय 
| थ्री गुरुवबसचलिगाय नमः 


सुः- बसवेइवर से प्राथित, माचेश बोला कि भकतमहिमकथा॥ 


TAK अष्टांग हो, निरंग हुआ हे, शिव, मदनारि 
गिरिजार्धांग हुआ.॥ 


तेरी लीला में हँ भूला, बानी मानी, मन न TAT Ug 


मिरुमिंडदेव -क्रथा ` 


माचेश बोला कि, बसवराज! तुस अब सुनो, एक सुभक्त-कथा।। 
भक्ताप्रगण्य, मिरुमिडाभिद्‌, शिवभक्ताचंनोत्सुक, तथा ॥ २॥ 


गुरुजंगमार्चनासक्त, सुमति इष्टालग-पूजाभिरति ॥ 
लोकविख्यात, परम-सत्‌कीति, सत्यसीलवित gapa ॥ ३।॥ 


शापानुग्रह-शक्तिमान सदा, अष्टांग-योग-सुज्ञानी ॥ . 
शिष्टरक्षक, सुवेभव-शाली चेगोंड-पुरवासि-मानी xu 


बारह.ब्रसों के तक, सो हो, शिवरात्रि ब्रतक्षारी हो ॥ 


Wee बरस में, तिरवाल पुर जाकर रहा नेमधर हो ॥ ५॥ . 
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वल्मीकेइवर-देवालय में, मिर्रुमड देव सुभवतों से ॥ 
जागरण कराने सुसंकल्प कर, करने लगा, प्रमोद से ॥६॥ 


बसवेश ! सुनो, शिवरात्रि-सुव्रता-चरण-पद्धति, sta की ॥ 
सारे जानते हैं, नाहि जानते, बोलूंगा वीरशैव की . ॥ ७॥ 


इस सतसें, व्रत नित करते हें, नित्य शिवरात्रि मानते हे ॥ 
उसको शिवयोग सुनाम रखकर, लिगध्यान में रहते हैं ॥ ८॥ 


लिगधारण सदा करने से, उपवास सिद्धि होती हे ॥ 
उप शब्दका अर्थ, शिव ससीप, वास का सदर्थ, रहना हे ॥९॥ 


अज्ञान की रात में, जागने से, जागरण-सिद्धि होती है ॥ 
शिवशरण-शिवकथा-श्रवण से, सदा चित्त-शुद्धि, बनती g ॥१० 


एक ही माघ बहुल चतुदेशी में, निराहारानिद्र हो ॥ 
शिव चरित्र सुन, शिवरात्रि मनाने में, क्या हे? बसव! कहो ॥ 


'वीरशैव-जन माघ शब्द का अर्थ कहते हें कि बसवेश ! 
सा अघ, नहो दुरित, ऐसे जान, वे मानते हे भो दंडेश ॥१२॥ 


अंतःकरण सभी इंद्रिय में मिलकर, विशेष से शिवको ॥ 
सत्कथा का श्रवण करना ही, ख्याति बहुल चतुदंशी की ॥१३ 
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वीरशैव-पद्धति यह, इसका प्रवर्तक था, मिरुसिंड देव ॥ 
वीरशैव धर्म प्रसार सदा करता था, जान शिवानुभव ॥ १४॥ 


एक रोज, मिर्रामडदेव शिवकथा-गोष्ठी में रहते काल में ॥ 
आया नंबिसुनामक-शेव-सुभक्तवर्य, उस मंदिर में ॥ १५॥ 


परनाची नामक सदंगना के साथ, मिलकर मित्रों से ॥ 
पौरों से स्वविजय-गीत सुनता, स्तोत्र कराता कवियों से ॥ १६ 


मुनिजन से, स्वस्तुति सुनलेता, सर्वो को इच्छित देता ॥ 
पाद-नख-कांति-रत्नो से, भूकांता को भूषित करता ॥ १७॥ 


दांत की कांति की मौक्तिको से, दिग्गजों का सुहास करता ॥ 
अपने शरीर के महोजों से, सुरज को तभी छिपाता ॥१८॥ 


: अपनी आँखों के फूलों से, इइवर की पुजा करता ॥ 
उक एक, बार, विट-चेष्टाओं से, पुरस्त्रियों का मन खींचता it 


मंदिर में के. शिवभक्तों की, इज्जत नहि की, नंबीशने ॥ 
वल्मीकेशालय में, आकर, सो लगा, समर्चन करने ॥ २० tt 
शिव तो, उस date को 


। नंबीश को, नित नितं देता था घन; सो भरी it 
उत था घन, सो भूरी ॥ 


मथना नंबीश कर रहा मुद भरी ॥२१॥ 
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वह सब देखकर, मिरुमिडदेव बोलता हे कि, महाकोप से॥ 
कोई इस मंदिर में आया, भक्तों को, अनलख मद से ॥ २२॥ 


शर्व की पूजा करने लगा, इसे क्‍यों शंभु रीझता है ॥ 
'निज-भक्ताभिमान-विरहित को, प्रसन्न केसा होता हे ॥ २३॥ 


विटवेषधारिकामुक को, शिव कसे करुणा करता है ॥ 
कुपित भक्तों के समक्षम, सो SA इसे बचाता है ॥ २४॥ 


शिव कुपित हुआ तो भी, भकत बचांने समर्थ हँ, निरखो ॥ 
भो सभासद! डर नहो, तुम बाहर निकालो इस धूतं को ॥२५ 


'मिरुसिडदेव की यही बात सुन देवार्चक-पुत्र आ, वहाँ ॥ 
'वंदन कर, सिर्रामड यतीश को बोलाकि, सभिकों के यहाँ ॥ 


साक्षात परमेश्वर ही, इसको पुत्रराग से बचाता हे ॥ 
. इस नंबीश को, नित सोने को मोहर, सहस्र देता हे ॥ २७॥ 


इसको भक्ति से मुदित हो, विलासानुकूल कर, देता हे ॥ | 
agak ले बया ! शिव इसमें विक्रीत कौ तरह सो हे ॥२८॥ 


यह सुन, मिरुमिडदेव बोला कि में जानता हूँ सभी कथा ॥ 
'इसलिये, इन्ही दोनों को, बहिष्कार यहाँ, अब हैं देता ॥२९॥ 
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इतना बोलकर, घोषण कर, तब धंटा बजाई उसीने ॥ 
शिव सुनकर, काँपता हुआ, नंबि से, सूक्त चरित कहने ॥३० 


देवालय के पिछले द्वार से, नंबिदेव को ले, भाग गया ॥ 
भागता भागता ग्राम से, अत ही दूर, शंभु, सो निकल आया ॥ ' 


पीछे देखता, आगे भागता, डर से शंकर निकला था ॥ 

नंबीश तो, शिव की हालत देख, भय जलधि में डूब गया था॥ 
इतने सं, एक सुंदरसुद्यान द्रिष्टि में पडा दोनों की ॥ 

यह देख, अम हुआ कि उन्ही को, स्थिति ही बेसी, भीतों की ॥ 


यह क्या देश हे, यह क्या पत्तन, यह क्या गाँव, दोनों सोचते ॥ 
अंत में, वहाँ प्रवेश किया, तभी उद्यान यों निश्चित करते ॥ ३४ 


एगपुच्चाग-सुख्यदूमो से, मल्ली-प्रमखवहिलयों से ॥ 
कमल-कलित-कासार del से, संदर बन न लखा वसे ॥३५॥। . 


चाना खगमगो के शब्द से सिद्धकृत. वेदघोषों से।। 
कूर-किरात-भयानक-वाद से व्यापित बन, न लखा वेसे॥ ३६ 


चलते चलते fe शिओं ने; अति भय विह्वल मानस से ॥ 
कल्पवृक्ष देखते हुए, जगह्‌ःनिर्भेय से, आए बस्ते । L38 l 
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निर्भय स्थान यही, ऐसे शिव निश्चय करता, वहाँ तभी ॥ 
“ सिहासन निर्माण कर, बेठकर, खिन्नमुख को, वस्त्र से भी ॥३८ 


मालिस करने लगा, देखकर, नंबिने कि पूछा शिव से ॥ 
क्यों जी परमेश ! आप रहे महेश, आपको आया डर किससे ॥ 


शंकर ने कहा कि नंबि! सुनो, वेदप्रमाण से सिद्ध ही ॥ 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, मुझे भक्ताधीनता रही ॥ ४०॥ 


सब भक्तों के पंचप्राण में, मेरे शरीर सब भक्त zu 
भक्तो की सेवा, मम सेवा, भक्त स्तुति, मेरी स्तुति हे ॥४१॥ 


भक्तों की. निदा, ममं निदा सच हे, सच हे, मेरी बात ॥ 
भक्तों को छोड, मम पुजा करे, तो सभी निष्फल हो, तात! ॥ 


में हँ सुभक्तवत्सल, हरदम, भक्तेच्छित, देता हूँ में ॥ 
इसमें एक चरित्र सुनो, नंबि ! तुझसे वह कह दूंगा में ॥४३॥ 


४ बाणासुर-कथा ४ 


प्राचीनकाल में, बाण नामक दानव था, एक सुबुद्धिमान ॥ 
नित नित लिगार्चन करता था, सो सुभक्ति से, मन में जान ॥ 
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हर रोज, सहस्र पूजा करने, तब संकल्प किया उसने ॥ 
उसकी पूजा से, विस्मित हो, बाहु सहस्र दिये मने, ॥ ४५॥ 


मेरे दिये हुए हस्तों से, संकल्पित पुजाओं के ॥ 
एक ही बार करने, सुसमर्थ हुआ, में खुष हुआ, देख के ॥४६॥ 


यह वार्ता सुन, बाण भक्त के दसेनार्थ FART जनता ॥ 
आने लागी, उनके साथ तब नहि आई प्राकृत जनता ॥ ४७॥ 


उस व्यवस्था के लिए नंबीश ! द्वारपालक हुआ था में ॥ 
त्रलोक्यवासि-जनता सारी, प्यारे! यह सब जानती हे ॥४८॥ 


करिकोल-कथा :: 


करिकालाभिद नृपति था, नंबि ! सुदिगोंडाह्वय नगरी में ॥ . 
कावेरी बंधन करने, संकल्प किया उसने, मन म॑ ॥ ४९॥ 


. अपना सकल्पानुसार, महाकार्यं चलाया सो, जन से ॥ 
अपन गांव से जनता आकर, खूब काम करती थी, प्रेम से ॥ ५० 


मिट्टी के लाने के काम से, जन को तभी नियुक्त किया n 
उनमे पिष्टांबा नाम की थी साध्वी, उसे नियुक्त किया ny? 
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सो मेरी भक्तिमती, बूढी, वह काम करती, थी, नुप का ॥ 


मैने मिट्टी AE प्रेम से, सेवक हो, पिष्टांबा का ॥ ५२॥. 


कलिकाम-कथा 


ia! अब एक चरित्र सुनो तुम, पूर्वकाल में, इसी लोक में ॥ 
कलिकामाभिद विख्यात भक्त था, श्रेष्ठ हुआ सुजनों में ॥५३ 


उसने समझा था कि, भृत्य में, स्वामी शिव हे, यह सोचता ॥ 
सेरे पाद कमल सं, कलिकाम, विश्रांति सदा माँगता था ॥५४ 


यह वार्ता सुनी कि कलिकाम ने, नंबि भक्त, नित नित, शिवको॥ 
वेशयाओं के संधान के वास्ते, भेजता हे, देख इसको ॥ ५५ ut 


तिरुवालूर के मिर्रामड देवादि भक्त जन, शंभु को भी 0 
नहीं मानते, बहिष्कार दिया उन्होंने, तूक्त नंबि को भी ॥५६ 


ऐसे सुनकर, कलिकाम नूपति ने, प्रतिज्ञा की कि जन सें ॥ 
नंबिको और agra शिव की जो याद करता हे,उसमें ॥५७॥, 


सेरा स्नेह नही, उसको मार. डालूंगा, यहीँ प्रतिज्ञा ॥ 
वह सुन, मे जा प्रार्थना कर उसीकी, आया, पा आज्ञा ॥५८।। 
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भो data! तेरी भक्ति निरख, धन देता हूँ, नित नित में ॥ 
भक्ति बिना, तुझको धन देते सोच लो कि, क्या संबंध हे ॥५९ 


२७६ 


भक्तों की में जन-निदित-सेवा तो भी नित करता हूँ ॥ 
उससे भक्तों में, अहंकार नही, ऐसे अब कहता है ॥ ६०॥ 


Ada! तेरे सहावास से, यही तिरस्कार हुआ मुझको ॥ 
ऐसे, शिवने कई सुदृष्टांतो से बोध किया नंबि को ॥६१॥ 


सुनकर यह भक्तमहिमा, तभी भक्तवर नंबि शंकर को ॥ 
वंदन कर, बोला कि गुरुवर्य! आपने बचा लिया मुझको ॥६२ 


आपसे उपदिष्ट कथाओं से, ममाहंकार का नाश हुआ ॥ 
आपका उपदेश मेरे भवरुज की हुआ हे अमूल्य दवा ॥ ६३ ॥ 


धन्य हृंगा; भक्त स्मरन से, वे ही मुझको कृपा करें ॥ 
अब स्तानकर, भक्तों के पास जा, प्रणति करूँगा, क्षमा धरे ॥ 


परखिये अभी शंभो! मेरा वर्तन तो, सुक्ष्मदृष्टि से ॥ 
एवं बोल, सो नंबि कर प्रणाम, ढूंढता भक्तों को प्रेम से ॥६५ 


वंदन करता, उनके स्तुतिपद गाता, सप्तस्वर सेल से ॥ 
एक एक. शिवभक्त को खुष किया नंबौश ने तव सुभक्ति से॥ 


: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा कांड: २७७ 


और कथा कही जगदीश ने, तब नंबीइवर से, आनंद से ॥ 
सुन, नंबीश पुरातन गणों की स्तुति कर रहा aga Auge 


नंबि को उमेश ने कई कथा कह, अक्तपाद सं उसीका ॥ 
सन लगाया, उन्हीको माचेश ने कहत बसवदंडेश का ॥ ६८॥ 


श्री गोकावि गंगप्पा इनको धर्मपत्नी श्री चन्नम्मा शहपूरपेट गदग. 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुरिंगचर-चरण-पद्म्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुटु राजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्वसवेशवर 
महा पुराण में, एक हजार नौ सौ त्रेसठ पद हुये, 
यह छब्बीसवाँ अध्याय 


॥ श्री गुरुसिद्ध लिगाय नमः ` ॥ 
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अथ सत्ताईसवाँ अध्याय 
॥ श्री गुरुवसवालिंगाय नमः 


q- नंबि से जो कथा कही, वही कथा सुनाई माचेश ने ॥ 


स्तोत्रः-जैसे नंबीश को ज्ञान बोध किया तुमने, अब सब जगको॥ 
ज्ञानोपदेश करने कृपासे शिव! आओ, भक्ति मत लखो wen 


और माचेशवर, बसवेइवर से, भक्ति स्थिर करने के वास्ते ॥ 
नंबिशिओं का संवाद प्रेमसे कहते हे, कि दृष्टि रखते ॥२॥ 


बसवेदवर ! सुनो, तब बिठाकर नंबीश को, निज सम्मुख में ॥ 
fira ओर बोला,क्षि सुभक्त्या, मृति-भग्न-हरी इस जगत में ॥ 


:: एणांक-देव-कथा :: 


एणांक नाम भक्तवर था, परमत्रती पु्वकाल में ॥ 
सकल्प कर, कि प्रारंभ किया, चंदन लेप का शिवलिंग में ॥४ 


. T से, गरीब होकर, उसने सोचकर तब मनसे ॥ 
Taa किया कि, भक्तिधन महाधन हे, सार कुछ नहि ध्रनमें ॥ 
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मुझमें भक्ति रहे तो उस धन का नाश न कभी होता था ॥ 
एसे सोचता, अपने सुदेंह काट काट कर, घर्षण करता ॥ ६॥ - 


उस-गंध का विलेपेन किया महालिंग को, सदा उंसने ॥ 
उसकी दृढभक्ति से, सो.लगा चंदन से सुगंध होने - . ॥ ७॥ 


सेने. उसको पुनरावृत्ति-रहित मुक्ति दी, तभी मोद से ॥ 
इसे एणांक मूर्ति को, अतिशं वंदन करें, भक्तिभाव से॥८॥ 


ऐसे शिव बोलकर, नंबीश को और एक चरित लगा कहने tt 
बसवेइवर l तुम सुनो, went वह चरित तुम्हे अब जानने ॥९ 


`:  कडवल - नंवि - कथा. 


कडवळ नंबीश, लिगाचंक सहस्र दीपापंण करता था ७ 
भवित-परीक्षा करने मैने, ऐइवयं aa किया हसता UW १०॥। 


अपते शरीर LAT लगाकर, जो केलास गया, प्रमोद से Ul 
. उस क्रडवल-नंबीश को, वंदन हम करें, नंब्रि! 'सुभक्ति से॥११ 
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गुग्गुल - कलियारि - कथा 


“बसवराज | सुनो और एक चरित्र” शिव बोलाकि महानंद a i 
अक्तयुत परंधाम नगर में, लिगाचंनव्रत हो मोद से ॥ १२॥ 


गुग्गुल कलि नामक परमभक्त रहता था, परम लिंग को ॥ 
गुग्गुल समर्पण नेम बनाकर, पुजा करता था, निरखो ॥ १३॥ 


उस गुग्गुल खरीदने के लिये, सब धन नष्ट हुआ, उसका ॥ 
उतने में एक सुलीला को कि ford, नागेशवर नाम का ॥ १४ 


लिग वक्र हुआ, तब जनों ने देख, राजा को समझाया ॥ 
नृपति ने लख, मांत्रिकोंसे सीधा करने यत्न कराया n १५॥ 


उसके यत्न सफल नहीं हुए, चिंताक्रांत हुआ नुपति ॥ 
गुग्गुल कलि ने नुपके पास आ, समझ ली सभी निज Rafa u 


ह्र रोज एकबीस थैली गुग्गुल देने, समझाकर सो हो ॥ 
| मंदिर जा, लिग-सन्निधि मे खडा, असोधारी हो, तब हो ॥१७ 


F कल्यार, स्वशिरच्छेद करने, तय्यार हुआ तभी ॥ 
बह्‌ लिग सीधा हुआ, देखकर, केलास निकल गया सो भी॥१८ 
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हे वंदनाह सो गुग्गुल कलि, जिसने शिवभक्ति बढाई ॥ 
ऐसे नंबीश को चरित सुना, शिवने और कथा सुनाई ॥ १९॥ 


AVS - कथा :: 


बसवराज ! सुनो, अरुवालु नामक, भक्त था एक सो नुपति ॥ 
लिंग को शाल्योदन निवेदन. करता था, नित वह Tala ॥२० 


` इस व्रत से हो उसका सब धन नष्ट हुआ, तब नुप अपने ॥ 
ढूंढ, सुशालि सस्य, ला पका, सो लगा, निवेदन करने ॥२१॥ 


उपवास कर, ढूंढकर पाँच रोज पर, लाते काल में, प्रवाह में ॥ 
वे पडगये तभी अपने सिर काटकर, अर्पण कर क्षण में ॥२२॥ 


जो केलास गया, उसो अरुवालू महीर को, हम प्रणाम करें ॥ 
ऐसी नंबि से कहकर कथा, शिव बोला और हषं भरें ॥२३॥ 


:: अति.-भक्त-कथा :: 


बसवेशं ! सुनो, पांड्य देश में, अति भक्त सुनामक भकत रहा॥ 
धीवर कुल में संजात हुआ था, सो व्रत करने कि चहा ॥२४॥ 
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मत्स्य ग्राही गहरे पानी में वही जाल बिछाता था ॥ 
पहिले मिली हुई सछली को, at लिगापित करता था ॥२५॥ 


अपित कर, उस मछली को, फिर उस पानी में छोडता था ॥ 
इस भक्ति प्रभाव से, हजारों मत्स्यों को सो पाता था ॥२६॥ 


उन मत्स्यों को बेचकर, सब धन, जंगमालि को देता था ॥ 
एक दिन, उस अतिभकत को मिली सोने की मछली, लखता ॥। 


अपित कर, लिगको, भक्ति से जाल का प्रसार किया उसने n 
और तो, सोने की मछली ही जाल में पडो, 'लगा देखने n २८ 


पाँच दिनों के तक, प्रयत्न किया, दुसरी मछली नहि पाई ॥ 
न्यारे सरोवर गया, चिता जंगमार्धाव्रत की हुई . ॥२९॥ 


वीरशेव न हुआ था, तो भी, गुरुलिग जंगम भक्त था ॥ 
अंतलिगघारी हुआ था, अतिभक्त कितना सुकृतिः था Zoll 


पाँच दिनों के तक, व्रत के लिये, स्वयं निराहारी हुआ था ॥ . 
' उसे शिवब्रत भंग के बिना, किसका ही ब्यसन नही था ॥३१॥: 


शिव बोला कि, नंबि !: और न्यारे कासार में, तो भो. au 
भरणा से; मिली मछली भी पुव समपित ही प्यारी .॥३२॥४ 
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तंब बेजार हो, घर सो आया, रात बिताकर और प्रभात मे ॥ 
an सरोवर जा, लखे तो मछली वही मिली उसमें॥ ३३॥ 


पूर्व सर्मापत मत्स्य समझकर, छोड दिया उसे, सुभक्त TU 
किस ही सरोवर गये तो भी, दृश्य वही लागे देखने ॥ ३४॥ 


जब जंगम सदव्रत के वास्ते, अपने सीषर्पिण करने ॥ 
सुनिश्चय कर खड्ग धारी हुआ, केलास गया, शांति पाने ३५ 


सो हमको अभिवंद्य हुआ हे, अति भक्त, भक्तवर नंबीश ! ॥ 
एसे बोल, शिव ने नंबि से अभी एक चरितः कहा, बसवेश ! ॥। 


:: - एणाधिनाथ - कथां 


तुम सुनो, वही में कहूँगा, रहा लीलाख्य पुर में पुरा ॥ 
राजा एणाधिनाथ नाम का, पालता था निजदेश सारा ॥३७॥ 


उसने समझा था कि, भूति-रद्राक्ति-धर जो, सो शंभु हो ॥ 
ऐसे निश्चित कंर, नुप तो उनका द्रोह करता :था नहीं ॥३८॥ 


अखिल धरा का शासन करता, कध-लोभ-मदरहित, सुखी ॥ 
एकबार, दुश्मन उसी के, सारी सिद्धता-कर, सुसेवा को Us 
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Te. 


२८४ 


उस राजधानी पर, चढाई की, Beal ने तभी लखता ॥ 
नाराज हो, उनके साथ, लढने सो गया, संन्य ले, भागता ॥४० 


लढते काल सें, एणाधिनाथ नुप से मिला शस्त्रधारी ॥ 
एक भट, लढने आया तब तो, सो भस्म रुद्राक्षिधारी ॥४१॥ 


उसको देखकर, खड्ग छोडकर, भक्ति-भाव से उसी भट के ।। 
पेरोंपर पडा, तभी भट ने, असि डाला शिरपर नुप के ॥४२॥. 


वह तलवार, पुष्पहार हुआ हे, तब प्रसन्न हो, में नंबीश ! ॥ 
उसको केलास ले गया, हमें सो वंद्य हुआ एणाधीश ॥ ४३॥ 


:: चेदिराज - कथा :: 


इतना बोलकर, शिव और बोलाकि,-उस नंबि को; नई कथा॥।' 
वह्‌ बोठूंगा में बसव ! सुनो, चेदि-नृप सुभक्त हुआ था ॥४४ 


चेदिदेञ पालन करता था, भक्तों की कृपा से सदा ॥ | 
भक्तेष्ट वस्तु सो देता था, पी, भक्त पद करुणा सुधा ॥४५॥: 


Tag 
त्यव्रत से, निज विक्रम से, जीता था, स्वशत्रुओ को ॥ 


उसके 'कपटोपाय-चतुर थे 
इ SAT, 'कपटोपाय-चतुर थे; बसवराज याद रखो. ॥४६॥॥: 
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भक्त सुलांछन धारण करते जन, नुपके पास आये हें ॥ 
नुपने प्रणाम किया सुभक्ति से, वे तब निजभक्त हुए हें॥४७॥ 


नंबि ! सुनो, उस भक्त को तभी में प्रसन्न होकर, केलास ॥ 
ले गया हूँ, उसी चेदि-नूपति को, प्रणाम करें, हो निजदास ॥४८ 


u करयूरःचौडार्य-कथा :: 


ऐसे कहता शिव नंबि को कि बोला, सुनो, बसवेश ! कथा ॥ 
'करयूरान्वय में उदित हुआ, चोडार्याभिद नुपवर था ॥ ४९॥ 


“उस भक्तोत्तम ने, स्वशत्रुनाश करने, Eat को भेजा ॥ 
Sil, उन से तब, वेरिविनाश कर, सिर दिखाये गये समझा ॥५० 


ga वेरिमस्तकों में, aka ने जटा-सहित सिर देखा ॥ 
-भवतद्रोह हुआ, ऐसे जान, तब दुख से स्वशिर काट रखा ॥५१ 


'नंबि ! सुनो, तब प्रसन्न हो में लख, जिसे मोक्ष दिया हूँ ॥ 
इस दौडार्य पी कृपा पाने, नित वंदन करता हं ॥५२॥ 
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२८६ | 


कालेयंबु - कथा 


ऐसे कहकर नंबि को, शंभु और बोला कि सुभक्त कथा ॥ 
बह सुनो, बसव ! कलियंबाभिद नुप लिग-जंगमार्चक था ॥५३ 


उस नृपको एक दासी, उसका पुत्र हुआ स्वेच्छाचारी ॥ 
नपने उसका asa किया, तभी बाहर हो संचारी ॥ ५४॥ 


तब ज्ञानी हो, दासी सुत सो, ढूंढकर, गुरु सहवास करता ॥ 
लिग धर बन हो आया लोटकर, नृपने प्रणाम किया लखता॥। 


ओर कलियंबु नुप सो, कि बोला पत्नी को, बुलाकर, तभी ॥ 
पाद-प्रक्षालच करने जल्द पानी लाओ प्रिये अभी. ॥ ५६॥ 


यह सुनकर सो बोली कि, प्रभो! वह दासी सुत है उसका ॥ 
पाद-प्रक्षालन करने में न आऊंगी न प्यार सनका ॥५७॥. 


यह सुन नृपने उसके हाथ काट दिये डाल, बहुत कोप से ॥ 
नबि! तभी मैने प्रसन्न हो, इसको मोक्ष दिया प्रेम से । ।५८। t 


उस कल्यिंबु नृपति को, वंदन करता हैं, सदा भक्ति से ॥ 
इतना कहकर नंबिसे शंभु और बोलता ह कि कृपा से ॥५९॥॥ 
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इरुवदांडारि - कथा 


नंबीश ! सुनो इरुवदांडारि नामक पुरा मम भक्त था ॥ 
उसके जंगसव्रत परीक्षा करने, आया तभी तथा. ॥६०॥ 


जंगसवेष से उसे दर्शन दे, उसके घर में में रहता ॥ 
अपने कंथा और कौपीन एकपात्र, रखकर गया, घूमता ॥६१॥ 


लौटकर कुछ. रोजपर हो मैने माँगा उन चीजों को ॥ 
मेरी योगशक्ति से, बसव! अदृश्य हो गई, लख उस को ॥६२ 


` वंदन कर बोला कि, इरुवदांडारि नामक भक्त मुझ को ॥ 
स्वीय कौपीनादि सामग्री नहि यहाँ, यों लख उन्ही को ॥६३॥ 


चाहे तो, उनकी तुल्य वस्तु दूंगा, उन्हे माँग लीजिये ॥ 
तभी बोला हूँ कि में, मुझको वस्तु नहो, द्रव्य चाहिये ॥६४॥ 


मुझमें AR कोपीनादिक हे, दो. तत्सम धन मुझको ॥ 
अच्छा, यों बोला, शिव ने रखा तराजू में उनको ॥ ६५४ 


भर रहा अंडार्य धन नहीं समान हुआ और तराजू में ॥ 
अपने सब घन लगा देखा, तो भो सम न हुआ उसमें।। ६६॥ 
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सो इरुवदांडारि तब बैठा, निजपत्नी पुत्रों के साथ ॥ 
थोडासा कम हुआ, तभी में बैठा, सम हुआ नंबिनाथ-!॥।६७॥। 


सो तराजू पुष्पक विमान हुआ, में हुआ निजरूपधारी ॥ 
जिसको मोक्ष दिया मेने, जान, उसको प्रणति हे हमारी nge 


माचाय ने कहा कि बसवराज! तुम सुनो, शंभु नंबीश को ॥ 


इतना बोल और एक चरित्र बोला कि, बताऊंगा तुमको ॥६९. 


दंगुलिमार - कथा 


दंगुलिमारास्य एक भक्त था, भक्ताराधन तत्पर हो ॥ 
शिव कहता हे कि, नंबि से, में उस भक्त का परीक्षक हो ७० 


एक रोज; आधीरात में, सुवृष्टिकाल सं, गया उस के wari 
में तभी वृष्टि में खडा हुआ, देखकर, सुभक्तिमान ॥ ७ Lu 


भय-भक्ति से, तभी सुझको, सो दंगुलिमार बुला ले घर ॥ 
उपचार करन लगा वह मुझे, AA अन्न सांगा सुधीर ॥ ७२॥ 


| उसके घर में चावल नहि था लाने के लिये गया खेत ॥ 
पुवदिन में, विकोर्णशालि बीजों को, लाया वहीं तुरंत ७३॥ 
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चावल बनाकर, पचाकर तब, प्रेम से, किया अन्न उसने ॥ 
कदलीपत्र लाने भेज दिया तीब्र तभी सुत को अपने ॥ wr ॥- 


मेरी प्रेरणा से, साँप उसे डस लिया, बालक मृत हुआ ॥ 
मम तृप्ति कर, सुत प्राण पा कर, केलास गया, ममाघ धुआ ॥ 


उस दंगुलिमार भक्त को, प्रणाम करता हूँ में हर रोज ॥ 
ऐसे कहता, नंबि को बताने लगा, बसव ! सुनो सुतेज ॥ ७६॥ 


` गणपाल- कथा -. 


पुर्वकाल में, इसी देश में था, गणपाल नाम का क्षितिपति॥ 
सो लिग धर रहा लिंगभक्ति बढाने के लिये सुमति ॥७७ ७ 


नगरवासिसवे. जनों को तब ASAT कर बोला कि उन्हे ॥ 
भो सज्जन ! बनो लिगधारी, नहि तो,.तजो राष्ट्र अपने ॥७८ 


यह बात सुनकर, वोला कि उसे, लिगधारण वेदिक नहीं ॥ 
सुनता कहा कि उन से, तुम्हारा अभिप्राय न बराबर ही uug 


वीरशैव जनों. को, कहा है, लिगधारण शिवागम में ॥ 
लिग .हो ब्रह्म, ब्रह्मणस्पति, महेश्वर, ऐसा हे वेद में ॥ ८१॥ 
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उससे; सो सबसे पवित्र है, अंग लिंग हो, लिंग संग से ॥ 
'रुगित्याह पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते विभासे  ॥ ८१॥ 


२९० 


इसलिये सुपवित्र लिंग हे, अनामय, यही धारण करो ॥ ` | 
अतप्त तनु, अज्ञ, असंस्कारी, दीक्षाहीन ये लोग, चारो ॥८२॥ 


'लिगी होने अयोग्य हें वे, तुम सुनो, अभी लिंग विचार ॥ 
'लिग वर्णन हे यजुर्वेद में, iter सुक्तमें कि अपार ॥ ८३॥ 


याते रुद्र ज्रिवातनूरघोरा पापकाशिनी, इसका ॥ 
तात्पर्यं यह हे कि, लिग शिव का अघोर तनु, नाशक पाप का॥ 


यजुरवेदतेतरीयोपनिषदारण्यकांड में, सुनो और ॥' 
नारायणाख्य संप्रश्‍न म॑ कि, सर्वम्‌ खल्विदं ब्रह्म धीर ॥ ८५॥ 


और निधनपतये नमः, एवमादि मंत्रों में लिगस्तुति gu 
और कई महावाक्यो से, शिवलिगधारण सुसुचित है ॥८६॥ 


विइवकी लोनता और गमनता से, लिगनाम सार्थक gn 


जगज्जन्मादि नित्य कतुंता, लिंग की सिद्ध होती है ॥ ८७॥ 


वेदांत वेद्य जो ब्रह्मवस्तु, सो लिग, वही सदाशिव हे ॥ 
अह्यांडमरित हो, दशांगुल अधिक चेतन, वह लिग है ॥ ८८ ॥ 
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सुभावनागम्य तो, भार्वालग सो ही माना जाता हे ॥ 
श्रेष्ठ वही हे, सब तत्वों का बीज, षडक्षर मनु में हे ॥ ८९॥। 


` सो पचास अक्षरों में, तो हे, भाव लिंग महदर्थ रूप से ॥ 
ओंकार भार्वालग स्वरूप. हे, भार्वालग चिदरिन SIA ॥ ९०।। 


चमकता हे, नकारादि पंचवर्ण चमकतें काष्ठाकार ॥. 
भाव लिग का, नमः पीठ हे, शिकार मध्य है और वाकार ॥ 


हं वृत्त, गोमुख रहे यकार, सुगोलक षड्वणं लिंग हे ॥ 
उसको इर्ष्टालग कहते हे, मणिपुर में, प्रार्णालग हें ॥ ९२॥ 


सो ही, तत्पर सुवणं सुतेज है, हृदयांभोज में रहता हे ॥ 
इष्ट लिंग को, सुवणं नाम हे, प्राण लिग हिरण्याख्य हे ॥९३॥ 


ARITA पृथ्वीमय जो हे, आचार लिंग उसे कहे ७ 
सकाराथं जलमय जो. लिग हे, गुरु लिंग तभी उसे कहे ॥९४॥ 


शिकारार्थ तेजोमय जो है, उसको शिवलिग बोलते हें ॥ 
वाकारार्थ मरुनमय लिग जो, उस को चर्रालग बोलते हें ॥९५ 


यकारार्थ लिग जो गगनाकार है, प्रसाद लिग सो निर्धार ॥ 
ओंकारार्थ जो आत्ममय लिग, सो महालिग जानो, अपार USE 
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इन नवविध लिगों का महत्व तुमने सुना, अब सुनो जान ॥ 
इन नर्वालगों से भरित हुआ, इष्ट लिंग धारण के स्थान ॥९७ 


मस्तक और गल और वाम बाहु शीषस्थल और वक्षस्थान ॥ 
इत्यादि लिग धारण करने योग्य सदंग, यह श्रुति प्रमाण ॥९८ 


सलमूत्र विसर्जन काल में तो, लिंग देह संबंध रहे ॥ 
स्थापयति aa लिंगं हि पाणिमंत्रं पवित्रं श्रुति कहे ॥ ९९॥ 


पवित्र पद वाच्य हो, लिंग बही मारत की तरह हे तथा ॥ 
अपनो पवित्रता, लिग सो ही, कहीं भी यह नहीं छोडता ॥ १०० 


इत्यादयनेक प्रमाणों से, तृप्ति कर सभी पौरों की ॥ 
लिंग धारण किया गणपाल ने, दीक्षा करता सर्वो की । ।१०१ 


तब शिव आया, लिगविहोन हो, गणपाल के ब्रत के जानने ॥ ' 
सेवक बुला ले गए उसको, सब समझा, तब गणपाल ने ॥१०२ 


कपट वेषधारिमहेश्वर को, स्वराज्य देने तय्यार हो ॥' 
लिगी होने बहु विध से सदुपदेश किया fare हो ॥ १०३॥ 


संभु ने लिगधारी होने, नहि सम्मति दी, वह जानता ॥ 
| नुपन नाराज हो, असि से मारा गई, शंभुविरूपता ॥ १०४॥ 
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तब प्रसन्न शंकर को लखता, उपदेश करता सुतत्व का ॥ 
लिग धारण किया, ब्रत सफल कर दिया नुपने स्वधमं का ॥ 


जो शिव के साथ केलास जाकर, पाकर गणनाथ सदधिकार Il 
कलिगणनाथ सुनाम से ख्यात हुआ, उसको में भजूँ उदार ॥ ` 


: गुंडाय- कथा : 


इतना कहकर नंबीश को, गुंडाये-कथा बता ने लगा ॥ 
बसवराज सुनो, अब ही मन रख, तुझसे में वह बोळूंगा १०७ 


गुंडार्य को तभी नीलकंठ नाम से, बुलाने लगे पौर ॥ 
सो महाभकत बिजितेंद्रिय था, उसने लिग देखा एक बार ॥ 


सो भक्ति से, उसीकी पुजा करने लगा, सदानंद से ॥ 
ag देख, कई लोग, उसीकी ही पूजा कर रहे BAR से ॥ १०९ 


उस पन्नांबल पुर का अधिदेव सो लिंग हुआ तभी जनता ॥ 
पन्नांबलनाथ ऐसा नाम रख, पुजा करने लगी तथा ॥ ११०॥ 


उस [लिग को बडा मंदिर तब, बनाया लोग ने भक्ति से ॥ 
यह देख, सो नीलकंठाख्य सद्धक्त ने नाच रहा प्रेम से ॥१११ 
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उसको भक्ति बढने लगी और जन की भक्ति भी बढ रहो॥ 


उससे, सब भक्त जनों को था नीलकंठ बहुप्रिय वही ॥११ २॥ 


हरदम लिगध्यान करता था, त्रिसंध्या पुजा करता था ॥ 
एक रोज, आधी रात में ध्यान करता मंदिर से आता था ॥ 


उसी समय में, एक वेश्या दासी ने, घर के रास्ते में ॥ 
कचरा पानी उछलाया, नीलकंठ आया, उतने में ॥ ११४॥ 


सब पानी उस सद्धक्त पर पडा, तब सो शिव शिव बोलता n 
जा रहा था, वह शब्द सुनकर, भागती आई सो वनिता ॥ ११५ 


"दासी के साथ वंदन कर, सो वेश्या क्षमा मागती हुई ॥ 
उस नीलकंठ नामक को सो तभी घर बुला 3 आई ॥११६॥ 


स्नान करा, सुचीनांबर पहना कर, सुगंध de लगाती ॥ 
सुमहारों से भूषित कर भेजदिया उसने, प्रणाम करती ॥११७ 


आया अपने घर नीलकंठ, देखा उसको भार्या ने ॥ 
तब, Prong से कि पूछा सत्यवती नाम कौ पत्नी ने॥११८॥ 


आपके आज का वेष देखती, दै झं 


कित हुई हूँ प्राणनाथ ! 
आप वेश्या घर जा, आये हैं, 


आपका स्पर्श नहो भो कांत! ॥ 
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स्पशं मेरे मतं कीजिये प्रभो! शिव की कसम खाकर कहूँ ॥ 
पन्नांबलनाथपदद्रोही आप नहि होंगे, यही ag ॥ १२० Nt 


यह बात सुनकर, दृढनिश्चय हो, बरस Talal बीत गये ॥ 
शिव नंबि को बोला कि बसवेश ! विस्मय चरित्र सुनो नये ॥ 


एक दिन वृद्ध सद्धक्त वेषधर आ, मिला में, उस भक्त से ॥ 
सो नीलकंठ नामक तब, अपना काम करता था, नेम से॥१२२ 


सो कुंभकार हुआ था, अपने काम करने में भी मेरा ॥ 
ध्यान करता था, में तो घट शब्दगति से, नाचलिया प्यारा॥ 


सो अपना काम बंद करने के बाद, मुझे काज का ज्ञान हुआ ॥ 
रत्न खचित कांचनमय सुपात्र ले गया, उसके पास दिवा॥ १२४ 


मेने कहा कि, उस सुभक्त से “ में काशी जा आऊगा N 
तब तक, गुंडायं ! पात्र यह तुम ले, बचाओ तुम्हे दूंगा ॥१२५ 


इतना कहकर, दे उसे पात्र, पाकर निरूप, तभी उससे ॥ 
में जा, कुछदिनों पर, उस पात्र का हरन कर, स्वमाया से ॥ 


aa, तब ही, उस सुभक्त से, लौट आकर, पात्र माँग लिया ॥ 
उस कुंभकार ने पात्र वह तब नहि मिला, यथेच्छ ढूढलिया ॥ 
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dea काल में, तो उन दंपतियों ने, स्पर्धे न किया कभी ॥ 
नंबीश ! सुनो, विस्मित हो, में कोप का नटन करता तभो॥ 


उसकी भक्ति बढाने वास्ते मेने चौर्यापवाद दिया ॥ 
उनसे प्रतिज्ञा करा ने, में पानी में डुबा उठाया ॥ १२९॥ 


उन दंपतियों को, यौवन दे, प्रसन्न होकर, में नंबीश! ॥ _ 
जनता को, उस गुंडायं चरित बोल, उन्हें ले गया केलास ॥ १३० 


जिसको पचाँसी बरस के तक, भोगानुकूलकर दे तभी ॥ 

गणपदवी दी उस गुंडय को, वंदन करता हूँ में भी ॥ १३१॥ 
# पूसलनेनारु-कथा ४ 

इतना कहकर नंबीश को और शिव बोलता है, सुन बसवेश!॥ 

नुपने विक्रम चोळाख्य पुरा मंदिर बनवाया था, खास ॥ १३२॥ 


नहे काचनमय देवालय देख, पुसल वंशज भक्तमणि ॥ 
ननारु नामक महा सतिमान सो, खुष हुआ तभी TIM ॥ १३३ 


उस देवालय के जैसे, सो अपने मानस से, तब ही ॥ 
निर्माण किया नैनार ने, नवकांचनमय देवालय ही ॥ १३४॥ 
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सो चमकने लगा, उस में आत्मलिग रखत, कर पूजा ॥ 
जो मुक्त हुआ, वह पुसलनेनारु, दे भक्ति मुझे, रिझा॥ १३५॥ 


: तिरुपाल-देव -कथा :: 


जिसने स्वसकल राज्य त्यागकर, वैराग्य पद पाया, सदा ॥ 
उस तिरुपाल नामक नृपति की याद करता हूँ हो सीधा ॥१३६ 


चिरितोंड - कथा 


जो ही लिगा्चन कर, सहसा मुक्ति-सती-पति हुआ सदा ॥ 
उस चिरितोंड भक्त क। दास हो, पोता हूँ, महा चित्सुधा ॥ 


जो हो प्राचीन और नवीन सद्धक्तों की सेवा करता ॥ 
कृतार्थ होगा, उसके भृत्यों का भृत्य हूँ में भो, TATU १३८॥ 


एवं नंबि सुनकर भक्त नुति, उनके महिमों के गीत को ॥ 
रचना कर, गाता गया समिति, मिरुसिडादि सुभक्तों की ॥ 


ama! सुनो, प्रार्थनासक्त नंबीश के पीछे गिरिजेश ॥ 
सो गया, मिरुमिडादि भक्तों ने, देख प्रणाम किया मंत्री ॥ 


aa शंकर ने, सिर्रासडादि gudi को, प्रमथ पद दिया ॥ 
AMT तो, इस भूतल में ही, भक्तनुति करता, बचगया ॥१४१ 
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इसलिए mata चित्तों की, कैसी सुभर्बित बढती है \ J 
दाता, भोक्ता, करता, त्राता; बसवेश ! जानो शंकर ह्‌ ॥ १४२ 


सडूवतों की चिद्युक्तो की, भक्ति सनातनी मुख्य हे ॥ 
सो ही सिद्धिकरी, तुम बसवेश ! बह्‌ नित पाओ, अनादि हूँ ॥ 


एवं माचेश ने, बसवेश को, यह समझा कर, E को ॥ 
देकर स्वरचित रत्नरासि, सब भेजा नूप मुख्य जनोको ut १४४ 


बसवेश तो, तब माचेइवर को, वंदन कर, पाकर संदेश Àt 
स्वगह गया और पूजा करने लगा, तभी जा सो साचेश ॥ १४५ 


पढनेवालों का सुनानेवालों का सुमोद हे बढाता ॥ 
गदग वीरेशपुण्याश्चम में हे, तीसरा BIS TIT होता ॥१४६॥ 
श्री सिद्धरामप्पा अन्नदानप्पा मान्वि इनकी धर्मपत्नी 
श्री गंगम्मा गदग. इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरिगचर-चरण-पद्म्चमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपूटराजविरचित-भारतसुभाषां चित-श्री मद्बसवेदव र 
महा पुराण में, दो हजार एक सौ नौ पद हुये, 
यह सत्ताईसवाँ अध्याय 


॥ थ्री गुर्रासद्धछिगाय नमः ॥ 


इति तीसरा कांड संपूर्ण 
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॥ श्री: ॥ 
चोथा कांड 
अथ AEU अध्याय 


॥ थ्रीगुरुबसवालिगाय नमः ॥ 
सुः- बसवेइवरकृपा से HEM नुली चंदायंदेव कथा ॥ 
स्तोत्रः-रथ मेदिनी, अश्व वेद हुए; सुमेरु धनु हुआ हरिशर N 


तब त्रिपुरविजई हुआ, शिव! तू और जनोद्वारी हुआ हे ॥१॥ 


'बसवेशदशेनापेक्षी हो कर, कई भक्‍त आए FU 
उन में एक शिवभक्त का चरित कहूंगा, वही अद्भुत हे UU 


:: -चुली चंदाये - कथा 


कल्याण में, तब चंदार्य नाम भकत था, महासद्गुणवान ॥ 
गलगाचंन, जंगमपादाचंन करता था, हो श्रद्धावान ॥३॥ 


'जंगमसुतृप्ति करने के वास्ते, एक उद्यम करता था ॥ 
तण से, छोटी रस्सी तय्यार कर, हरदम वह बेचता था UN 
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लोग, रस्सी खरीद कर जानवरों को बांधते थे उससे ही ॥ 

उस शिवभक्त को नुली चंदार्याभिदान रूढ हुआ, वही ॥ ५ ॥४ 


उस रस्सी की किसत हुई कि डीढाना, उससे उसकी ॥ 
जंगमसुतृप्ति नित चलती थी, एक दिन चमत्कार हुआ कि ॥ 


शिवने उसकी सेवा करने, चरभक्ति के प्रसार करने UW 
एक लीला की कि, चंदायं एक रोज गया था, FAT लाने NO 


सरसीतीर में, तृण काटते. काल में, जल में चंदाभिद का ॥ 
लिंग पडा है तभी, सो यह लख ज्ञान से, जान ले, सन शिव का ॥ 


तब चंदाय ने नहि किया निर्जालग स्वीकार, सो बतला ॥ 
चंदार्यालग तभी, यह जानकर, नररूप ले, बुलाता चला US 


तब चंदायं लिग के साथ नहि बोला, लिग तो यह जानता ॥ 
उसी तटाक में माचार्याभिद सुभक्त कपडे घोता था ॥ १० ॥ 


उसके पास जा, चंदायंमहालिगदेव ने कहा वृत्तांत ॥ 
माचिदेव ने बुला चंदेश को, सो बताया कि विसलस्वांत ॥११: 


कलिदेव नाम मुद्रा रखकर, वचन रचाकर बोलता हे ॥ 
चंदेश नाम से वचन बांधकर, चंदार्य जवाब देता हैं! ॥ १२ Ue 
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अब कदम में रहे धन छोडकर, जानेवालों की तरह ॥ 
स्थिति होगी तुम्हारी, याद रखो, मत तजो, कलिदेव आ रहा॥ 


आत्मा गए तो, घट नाहि बचे, घर्नालग गए नहीं ब्रह्मांड ॥ 
dasar लिग जंगम माचेश ! यह लिंग नहो न स्थिर अखंड॥ 


चरसेवा चाहे तो, तुमको लिगाचार में रहना हो ॥ 
कलिदेव में भाव शुद्धि होगी, चंदेश ! लिग चरप्रिय हो ॥१५॥ 


लिंग तो गुरु का, सुगुरु लिग का, लिंग का सत्व जंगम तो ।॥' 
उभयातीत है, उसका दास में माचेश ! जाने चंदेश तो ॥१६ 


गुरु है तो लिंगाचंन करना, लिग तो लिगाचन करना ॥ ` 
जंगम तो. लिगार्चन करना, लिग: सबका प्राण हे जानना ॥१७ 


जगका मूलाधार लिग जानो, कलिदेव के जानने में ॥ 
मार्गे यही हे भो चंदेशवर ! विश्वास रखो, इसी बात में ॥१८ 


'भावशुद्धि ही गुरुपूजा है, ज्ञानशुद्धि लिगार्चन ही ॥ 
-करणशुद्धि चरपूजा, माचेश ! चंदेश लिगापंण यही ॥ १९॥ 


ज्ञान हे तो क्रिया त्याग मत हो, न मधुर मधुर मिल सुख क्यों दे।। 


धन से धन मिल, क्यों न देन्य हर, वैसा सुख, सुख मिल, 
सुख दे ॥ २० ॥ 
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जंगम-तप्ति-ध्येय, सुद्यम में, लिगार्चन दृग्‌भाव रहना ॥ 
भो dara! वही कलिदेव का प्रेम हैं, सुहृदय से जानना ॥२१ 


बथा कपित्य फलधर तेरता है, माचायें ! लिंग पुजा को u 
घोडषोपचार चाहिये नित्य, काल न; चंदेश ! कायक को ॥२२ 


कांयक नेमतो सच्चित्त साध्य, लिगार्चन चित्तशुद्धि दे ॥ 
यह कलिदेव की करुणागति है, सर्वशिद्धि बुद्धि शुद्धि दे ॥२३॥ 


मदभित्ति क्षालन करेतो, निकलता हे, कीचड TAT ॥ 
den, माचेश ! छिगार्चन नेम, चंदेश को संशय ऐसा ॥ २४॥ 


लिंग जंगम का अंग हे! अंग न रहेतो, नहि सो प्राण ॥. 
फल बिन जैसे नही, रुचि मिली, वेसा लिंग न तो, न चर जान ॥ 


लिग के बिना नहीं चरसेवा, यह तव मन जाने सुविचार ॥ 
चंदेश ! तेरे लिंगदेव को जान, मान कलिदेव यों स्वीकार ॥ 


गुरुलिगों का प्राण हे जंगम, उससे चरसेवा करने ॥ | 
तय्यार तो आओ, चंदेश ! बोल यह, बुलाया चंदाय ने ॥२७॥ 


तब सम्मति दे चंदेश को, सो लिगेश निकला तय्यार हो ॥ । 
माचेश ने उन दोनों को, कर वंदन, भेज दिया मुदित हो ॥२८ 
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तब चंदार्य प्रणाम कर, घर सो आया और उस चंदेश के ॥ 
सेवक हो, लिंग रस्सी ले, निकला बेचने यहाँ बसव के NURU 


तब बसवेश femia करने बेठा था, स्वालिग मुख से ॥ 
यह सब जान, पुजा समाप्ति कर, सो आया, बाहर घर से ॥ 


उतने में चंदायं का लिंग दरवाजा आ ठहरा था ॥ 
वंदन कर बसवेश उसे, तभी अंदर बुला लाया. तथा ॥ ३१॥ 


सत्कार कंर बिठाकर, जान विचार, उससे लेकर वह रस्सी ॥ 
बसवेश ने तब उसको, सहस्र सुवर्णवर दिए, निराशी ॥ ३२॥ 


वंदन कर, भेजा बसवेश ने, ले उन्ही को लिंगायं ने ॥ 
मोदसे आ, चंदाय के रखे आगे, वरों को, Kam ॥३३॥ 


लखकर चंदेश बोलता है कि, वचन रचकर, तिरस्कार से ॥ 
सदुद्यम करना चाहिये, हरदम सत्य शुद्ध सुचित्त से ॥ ३४॥ 


केवल गरुजंगम के वास्ते, करना उद्यम कायक हो ॥ 
यह कायक है, अनासक्ति योग, करनेवाला निष्काम हो ॥३५ 


mte) 


तुम निश्चित मूल्य भूलगये हो, इसी से यह कायक नहीं ॥ 
- उद्यम है यह, शरण मागं नहि, चंदेश लिगकृपा नहीं ॥३६॥ 
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हेम कामना वह होनेवाले तुम्हे न कायक सिद्धि ॥ 


श्रीबसवेश्वर पुराण 


BR aaa aa 
[कसी रिवाज से नरहिसा कर लाने से, न कृत्यशुद्धि ॥ ३७॥ 


कायक से लाई तरकारी भी, हो गुरुजंगम को प्रेम ॥ 
आज्ञा दश लाए, चंदेश्वर लिग को नहो, जाओ तुम ॥ ३८॥ 


एसे कहकर उसपर वह धन ढुलाकर, माचिदेव के पास ॥ 
उस (लगाये को बुलाले जा खडा कर, बोला कि HET ॥३९॥ 


इनकी सेवा माचिदेव! नहो, इनसे मेरा कायक नाश ॥ 


- अब हुआ, इसे चंदेश लिग नहीं सहन करे, भो शरणेश ! ॥४० 


यह सुन, माचिदेव बोला कि तब, वचन रचन कर सदुक्ति से ॥ 
: कायक में स्थित शरणवर्य भूले, भृत्यापराध जिगर से ॥४१॥ 


नहि तो, कायक कंसे बढता, अवगुण के लिये भृत्य के ॥ 
यर नाराज होना, घर जलना सम हे लिए मतुकुणों के ॥४२॥ 


और सम हे यह स्खलत तुरग का पैर काटना ही, सोच देखो।' 


कलिदेव का अपराध माफ करो, न सेवापरिपाठी इसको ॥४३ 


भो साचेश्वर ! वर्तन, भाषण, सुपवित्र रहना चाहिये ॥ 


एक भी अपवित्र रहेतो, चंदेश कृपा नहीं, इसलिए ॥ ४४॥ . 
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गुरुपुजा जाने तो, लिगाचंन का त्याग न करे, भाई! ॥ 
लिगाचेन जाने तो भी, चर पुजा त्याग न करे, भाई! ॥४५॥ 


चर पुजा जाने तो, शरण सुसंगत्याग न करे भाई ! ॥ 
कलिदेव के जानने शिवानुभव मंटप जायें आ भाई ॥ ४६॥ 


एसे बोल, लिगमूर्ति के साथ, चंदेश को बुलाले चला ॥ 
अनुभवसंटप गए तब, 'लिगमूर्ति सभी वृत्तांत बोला ॥ ४७॥। 


बसवेश को यह कह, रस्सी ले, लिगेश ने वह द्रव्य दिया ॥ 
तब सब जानकर माचय से, शरण जनों ने विस्मय पाया ॥४८ 


तब, AAT ने सब शरणों की नुति कर, समझाया कि विचार yy 
वचन रचन करता, उस शिवानुभव मंटप में अनुभवसार ॥४९ 


संसार जलधि में प्ररूढ गुणतृण काट लाकर, शुद्ध बना ॥ 
रस्सी कर, में इहपर बंधों का अंत करूं, स्थिति रचना।।५०।। 


उसमें मन रखना कायक हे, चंदेशवर लिंग चर इसमें ॥ 
इसलिए, इष्टालगावइयकभाव नहीं मेरे हृदय में ॥५१॥ 


‘TY अल्लम बोलते हे कि उसे, वचन रचन कर सुज्ञान से ॥ 
चंदार्य ! सुनो, परुष हे तो मिला रखे, सदा एक चीज से ॥५२ 
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रत्न विशेष हें तो, सदा रखे, स्वर्ण कुंदन से कर मिला ॥ 
जैसा, लिंग वैसा अंगपर हो यह गुहेशानुभव लीला ॥५३॥ 


चंदार्य बोलता है कि, तब तो वचन रचन कर, सुज्ञान से ॥ 
गरु सेवा से, यह सुख हे सब, परसुख है लिगार्चेन से ॥ ५४॥ 


जंगम सेवा से मोक्ष सिद्धि, है, यह चंदेश लिंगभाव ॥ 
यह सुन, प्रभु अल्लम बोले कि, सुवचन LATHE निजानुभाव॥ 


अंगस्थिति के तक छिगार्चन, तक. लिगाचन के, अर्पण ॥ 


अंगभाव बिताय, लिंगभाव बचाय वह गुहेश्‍वर लिग का भान ॥ 


dart का इसे निरूप है कि, गुरुपूजक लिग नहिं जाने ॥ 
लगाचंक चर को नाह जाने, यह चंदेशवर लिग जाने ॥ ५७॥ 


प्रभुदेव बोला कि चंदाये को, daa से गुण जानना ॥ 
एकेंद्रिय से गुन मत जानना, गुन सो चिद्भाग्य तीन बना ॥५८ 


वस्तु वह गुहेइवर लिंग हे, सो गुरु, लिग, जंगम हुई हे ॥ 
सुकृताशा बिना, पुजा करो, इन तीनों से भवनाश है ॥ ५९ Ul 


इसको चंदय का निरूप हे कि, कायक गुरू को भी दे सोद ॥ ' 


कायक लिगशीलात्वहोरी सुकायक चर का बिताय प्रमाद ॥६० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by,eGangotri 


nid since SN ७९७७-७७ १-७ 


चौथा कांड ३०९ 


गुरु को भी चरसेवा करना, लिंग को सुचरसेवा है ॥ 
चर को भी चर सेवा करना, यह चेर्दालग का ज्ञान हैँ ॥६१॥ 


इसको प्रभुदेव बोले कि तभी, भाव को तरह शिव हे सदा ॥ 
ब्रत नेम में, सदा रहना हो, सद्भाव गुहेशदयासुधा ॥ ६२ ॥ 


इतना बोलकर, प्रभु अल्लस ने माचाय को तदाज्ञा की ॥ 
उसको मन दे, साचेश नय से वचन रचन कर, बोला कि ॥६३ 


अंग सतकला, लिग चित्‌कला, लिंग निज कला जंगम है ॥ 
जंगम चित॒क्रिया, लिगमय हे, चरसेवा लिंगकला हे ॥ ६४॥ 


लिगवदन जंगम हे और उस जंगम से, प्रसाद सिद्धि ॥ 
प्रसाद सिद्धि से लिगेकता, यह जानो गुरुत्वलब्धि ॥ ६५॥ 


यह जान, मुझको निज साध्य हुआ, कलिदेव! इस बसवराज से।। 
तुम जानो यही, चंदायें को अब बोला ऐसे सुज्ञान से ॥ ६६। 


इसको चंदार्योक्ति हे कि यह, एक छोड एक धरे, नहीं चले ॥ 
गुर्णलगचर में एक भाव रहे, तो उपयोग हो, सत भूले ॥६७ 


वह ATA, बसवेश प्रिय चंदेश लिंग में योग्य हो ॥ 
गुरु शिष्य को सदुपदेश करने में, लिग दिखाना स्वयं हो ॥६८ 
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fanaa जंगम हे, यही ज्ञान, लिगध्यान से, होता ह्‌ ॥ 


रहं <| e लग a \ | 
उससे चरदासोहंभाव, यह माचाय * चंदेश लिग है ॥ ६९॥ 


तनभाव बिताती हे गुरुभक्ति, मन बिताती लिगभक्ति n 
द्विभाव, FAAS नाश करती हैं चमकती सुजंगमभक्ति ॥७०॥ 


यह निश्चित हो संगभेश, बसवप्रिय datar जानना ॥ 
ऐसे तब चंदार्यवचन जान, प्रभु अल्लम बोला इतना ॥७१॥ 


स्वाचार सब लिग माननेवाले, ज्ञान जंगम साननेवाले N 
इन दो आत्मा माननेवाले, कृति चर्रालग माननेवाले tins २॥ 


मेरे गृहेश्‍वर लिंग की स्थिति, बसवराज से dart! जान ॥ 
ऐसे अल्लम प्रभुवचन सुन, बसवेश्वर बोला कि सहान NVN 


जंगमसेवा, गुरुपूजा मान, चरपुजा लिगाचेन जान ॥ 
जंगमसेवा स्वनिजस्थिति जान, चरसेवा निजपदबी जान ॥७४ 


यह चंदेश महात्मा हुआ है, इस चरप्राणि चंदेश का ॥ 
किकर हूं में, प्रभु! जान,कूडलसंगम देवेश शरण का ॥ ७५॥ 


AMAT को अल्लम ने आग्रह किया कि, बोध करने ऐसे ॥ 
बसवेश ! तुम पुरा आचार्य होने से, लिग पैदा तुम से ॥७६॥ 
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तुम लिग होने से बसवेइवर ! जंगम पैदा है तुम से ॥ 
तुम जंगम होने से, बसवेश ! पादोदक पैदा तुस से ॥ ७७॥ 


तुम पादोदक हो रहने से, सो प्रसाद हुआ है, तुम से ॥ 
यों गुरुलिग चरतोथं प्रसाद होने से, स्वाचार तुम से ॥ ७८॥ 


तुम पूर्वाचार्य होने से, बसवेइबर ! गुहेश लिग में ॥ 
मन रख, चंदेश को लिगनिज बताओ, अब गण सम्मुख में ॥७९ 


यह प्रभु के वचन सुन, बसवार्य ने कहा कि, नस्र हो, तथा ॥ 
षटस्थल सिद्धि मिलो यों कहना मेरा दुरहंकार होता ॥८०॥ 


तब चन्नबसव मुझको देखता, पुत्र जान, आया हे यहीं ॥ 
आओ, यों मुझे बुला, उपदेश कर, बचाया प्रेमसे वही ॥८१॥ 


चन्नबसवराज इस चंदेश को कर दे, लिग जंगम ज्ञान ॥ 
कूडलसंग afafa में, इसे प्रणति कर, शुद्ध हूँ, प्रभु! जान॥ 


यह सुन, चंदायं कहता हे कि, सुहृदय की चरसेवा ही ॥ 
सब संपद देती है, जननुतिभय का नाश , करेगी यही ॥८३॥ 


चन्नबसव ! भक्तसतप्रिय चंदेशवर लिंग जंगम ऐसे जानना ॥ 
चरबंदन pedida, चरपुजा लिगपुजा, समझना U ८४॥ 
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चरतप्ति, सुप्रसाद, बही नित्य, यह चंदेश्वर लिगनिधान ॥ 


आँख देखे बिना मन न याद करे, मन बिना न कर्म विधान॥ 


सत्कर्म लिग रहे, इससे लिग रहित क्रिया निरथ हूं ॥ : 
तुझको गुहेश fantaal, शुद्धि नाहि नहि चंदेश जानना है ॥८६ 


चंदेश कहता है कि भो प्रभो ! मम सतक्तिया बसवाय हूँ ॥ 
मेरा सुज्ञान चन्नबसवराज दोनों का सदेक्य तुह॒ ॥८७॥ 


सर्वी की निजनिष्टा माचय! ये चारों मुझे चाहिये ॥ 
यह चंदेशवर लिंग में, चन्नबसव से सर्वालग ससझाइये ॥८८॥ 


यह सुन, प्रभु तब बोला कि, सुनो इष्टलिंग सुमन का लिग हे॥ 
मनो लिंग, भार्वालग है. मानो, भार्वालग जंगम तृप्ति हे ॥८९ 


चरतृप्ति ही, निज सत्व मानो, उसकी स्थिति जानने आया ॥ 
तो गुहेइवर लिंग में, लिग का ज्ञान करो, चन्नबसव जिया '॥॥९० 


श्रीगुरु करुणा, सदिष्टालग हे, लिंग को कला जंगम हे ॥ 
अंतरंग विचार सुनो, daa! ज्ञान जंगम, क्रिया लिंग हे ॥९१ 


. उभग्रेकता सिद्धि सद्गुरु है, इन feat का अंगों का ॥ 


संबंध हुआ, तो चर सुतृप्ति, नहि तो, तर्पण न लिग का ॥९२ 
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अंग में लिंग न रहे-तो जंगस, सेवा का स्वीकार न करे ॥ 
जैसा तन बिन आत्मा, जेसा शक्ति रहित शिव वेसा रे ॥९३॥ 


लिग के बिना सुभक्ति हे नहिं एक छोड एक नहीं धरना हो॥ 
अवयव हीन, नुपति नहि होता, शिंग हीन सुभवत नहीं हो ॥ 


उसी को देव नहीं पायेगा, चन्न कूडल संगमेश में ॥ 
त्रिविध सम्मत ही सुचरसेवा, dart प्रभो! धमं में ॥ ९५॥ 


जंगम ही शिव ऐसे जानना, उस जंगम का अंग हे लिग ॥ 
उस लिग के चैतन्य का ज्ञान, सब जंगम हे, जान तत्वांग ! ॥ 


अंगहीन जीव, जीवहीनांग को सुख कब होगा, भ्राता ॥ 
पेड बिना, फल कहाँ रहता है, फल बिना स्वाद कहाँ रहता ॥ 


जानो अंग माने मिट्टी है, पेड तो लिंग हे, फल जंगम ॥ 
इचि प्रसाद है, चन्न कूडल संगायें में यहं लिंग चरधाम ॥९८॥ 


चजन्नवसव की यह बात सुनकर, प्रभु अल्लम बोला कि तभी ॥ 
आचार लिंग है, तज्ञान जंगम, अंग तो लिंग चेतना भी ॥९९ 


चैतन्य वही जंगम है, जान, चरसेवा लिगतृप्ति है ॥ 
गहेइवर भक्त चन्नबसव कृपा से, बचो चंदेश ! मोद goo 
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उस प्रभदेव को बात सुनकर, सो चंदार्यं तभी बोलाको ॥ 


बोलता इष्टालिग धारण करलिया, उक्ति सुनो, उसीको ॥१०१ 


मेरी अंग सतक्रिया, बसवेश ! लिगक्रिया AATA ॥। 
मेरी ज्ञानं सतक्रिया, प्रभुदेव ! दासोहंभाव ह माचेश ॥१०२॥ 


ऐसा मम सर्वस्व तुम्हारा हे, चन्नबसव करुणा au 
पाद में तुम्हारे लोन हुआ में, चंदेश्वर [लिग ज्ञान से ॥१०३॥ 


ऐसे बोलकर, सब दरणों. को, दंदन कर, तब चंदेश्वर ॥ 
इष्टलिगधार कहो, सो चमकने लगा हो भक्ताघार ।। १०४॥ 
श्री शिवय्या वीरभद्रय्या हिरेमठ, बेळऊटगी. इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-च रण-पद्म भ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उ भय सं गी तसू रि- 
जन्मांघपुट्टराजविरचित-भारतसुभाषाँचित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महा पुराण में, दो हजार दो सौ तेरहा पद हुये, 
यह अट्ठाईसवाँ अध्याय 


॥ थ्री गुरुस दृलछिगाय- नमः ॥ 
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अथ उनतीसवाँ अध्याय 
॥ श्रीगुरुधसचलिगाय नमः ॥ 
सुः- भक्त किन्नरी ब्रह्माये कथा, कहूँगा बसव करुणा से ॥ 
स्तोत्रः-फूलों से तीर रचा, जो त्रिजग पडा या विलास रंग में॥ 


उस मन्मथ के सुमशरों से बचाओ, wa! माँगे, हमें ug 


बसवेइवर सो, त्रैकाल लिंग पुजा करता था, मोद से ॥ 
मुख्य सचिव हुए तो, भक्त शिशुओं में भी, शंभुभाव उसे ॥२ 


इस बसवेश का सञ्चिध आया, एक भक्तवर, उसकी कया ॥ 
में HEM, उसके श्रवन से, भक्ति बढती हे, नित तथा ॥ ३॥ 


:: किन्नरी-त्रह्देव-कथा :: 


इसी भुत्रन में, किन्नरत्रह्माभिद भक्त था, शिवाचारी ॥ 
{लगांगस्थल तत्वज्ञानी व्यवहाराजित धन भूरी uxu 


भक्तों को देता हे नित नित देकर, सो ही अधन हुआ ॥ 
किन्नरीवाद्य ले तब सो, शिवगीत गा रहा रात्रि दिवा ॥ ५१ 
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शिव अपने सुभवित गीत सुनकर, संतुष्ट हों. नित नित उसे ॥ 
यथेच्छ धन देता था, भक्तो को दान करने, स्वानंद से ॥ ६॥ 


उस धन से किन्नरी ब्रह्मायं, भक्तों को gafa करता ॥ 
{लगाचंन करता था, एकबार, भवत से बसवयश सुनता ॥७॥ 


बसवेइवर दर्शन के वास्ते, सो आया कल्याण पुरी ॥ 
उस ब्रह्मायं को संगमेश्‍वर मान, बसवेश नुति कर भूरी ॥८॥ 


वंदन कर, सत्कार कर, नित नित पूजा कर सुतीर्थे प्रसाद ॥ 
लेता ब्रह्मायं से, शिवानुभव सुनता रहा सचिव उस्ताद ॥९॥ 


कुछ दिनोंपर, किञ्नरी ब्रह्मय, त्रिपुरांतक देवालय के ॥ 
सो रहनेलगा, मोदसे शिव ध्याता, अंदर गोपुर के ॥ १०॥ 


` एक रोज एक विटवर सो अपनी वेश्या का भोजन देने ॥ 
एक भेडा ले जाता था, उसे लखा किच्नरी ब्रह्मनो ॥ ११।। 


भेडा रस्सी काटकर सो, आ घुसा, त्रिपुरांतकालय सें ॥ 
बिटवर वह्‌ तब, अंदर आकर, ले रहा वही, उतने में ॥१२॥ 


किन्नरी ब्रह्मय लख दया'से बोलाकि “ छोड दो इसीक "M 
यह भेडा प्राणभय से, यहाँ आया है, बाबा देखो ॥ १३ ४ 
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धन तुझको अब देता हूँ में, छोडकर, जाओ भेडे को ॥ 
शिवभक्त कभी नहीं छोडते हे, देख, शरणागत जन्तु को॥ १४ 


यह बात सुनकर, क्रोध से, भरित हो, विटवर बोलाकि तंभी॥। 
नहि छोडदूँगा मम बेश्याने ag चहा हे, Sat अभी ॥ १५॥ 


इस AS की रक्षा में, आपको अपेक्षा हे, तो महान ॥ - 
स्वर्ण के हजार मोहर देना, नहि तो, छोडदेना भगवन ॥ १६॥ 


ब्रह्मायेने उन मोहरों को, उसको दे मेष खरीद लिया ॥ 
विटवर अन्य मेष को खरीद कर, वेश्या का घर तभी गया७॥ १ 


वेइया को सभी वृत्तांत कहा, उस विटवर ने स्वानंद से ॥ 
उस वार्ता सुन, विटवर को तब, स्त्री ने बताया कि कोप से॥ 


भक्षण करने मेने न चहा, देवता के लिये चाहे ॥ 
पूर्वनियोजित ही देवप्रिय हो ऐसे तदर्चेक कहे ॥ १९॥ 


सम BHT वउती हे, जाओ देवताक्रोधसंभव की ॥ 
उसके लाने से हानि न हो, मुझमें प्रीति रहे, ला U २०॥ 


लाने साध्य नहीं हुआ, तो निकल जावें, घर छोड, अब सेरा॥ 
मेरे बांधव जन हंसते हे, दुःखजनक सहवास तेरा ॥२१॥ 
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यह बात सुन, कोपसे आ उसन किन्नरी ब्रह्मदेव के पास ॥ 


को खडे हुए देखता, तब लिया अन्‌ विचार से खास ॥२२ 


किन्नरी ब्रह्मदेव ने कोप से, तब कहा कि उस मदांध को ॥ 
दिक्रीत हुआ है तुझसे यह, फिर नहि दूंगा मे, तुझको ॥ २३॥ 


तुम बलात्कार से यह लिये, तो शिर काट डालूँगा तेरा ॥ 
ऐसे किन्नरी ब्रह्म बोले, तो खींच रहा आदमी बुरा ॥ २४॥ 


ब्रह्मने किन्नरी यह देखता, खड्ग दिखाया, यह लखता ॥ 
तब विटवर, तो तलवार खींचकर, लडने लगा तभी हंसता uy 


किन्नरीब्रह्म ने विटवर का, शिर काट लिया, कर शिवध्यान n 
` तदनंतर, सब बांधव उसके जा, fase नपति सन्निधान ॥२६ 


रोते. रोते बोले कि प्रभो ! चूक न हुई उस आदमी से ॥ 
WS को खरीद कर, उसे ले जाने में, छुडा पाश से ॥ २७॥ 


भागता सो भेडा, त्रिपुरांतक मंदिर में, आ घुसा तभी ॥ 
जा, सो आदमी उसके लेते समय में, एक भक्त ने तभी ॥ २८ 


राजन ' हमारे उस पुरुष का शिर काट लिया, देख तुम्हारे ॥ 
सन्निधि आये हे, सो, अब तो ऋध में ह्‌, बचाओ, डरे ॥२९॥ 
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ऐसी उस विट बांधव जन को बात सुन, बिज्जल नुप कोप से॥ 
सुसंत्रि बसवेश के मुंह देखता, बोला कि तब निर्दया से ॥ ३० 


{हसा करनेवाले केसे भक्त होते हे, बसवराज ! ॥ 
निरपराधिहत्याकरना, महदपराध, कौन माने यह काज ॥ ३१ 


हमको शिक्षक नहि, ऐसे जान, करते हें अक्ृत्य लाखो ॥ 
निरपराधिहत्याकरना यह, राक्षस कृति हो, शास्त्र खो ॥३२ - 


जो अकृत्य करता है, सो शिवभक्त नहीं, यही प्रसिद्धि n 
पितृघातक को केलाससिद्धि, सुत ga को प्रथम सिद्धि ॥३३॥ 


एक, शिर्वालगपर पाद रखा हुआ, और एक मांस का दिया हुआ॥ 
और एक आदमी, सुलिग को, पत्थर से सदा मारा हुआ ॥३४ 


ये सारे केलास में गणपद पाकर, विराजित हें हुए ॥ 
एसी, पौराणी कथा हे, उन्हें ले, यहाँ के लोग नये ॥ ३५॥ 


यों वरतेन करने लगे, तो हमारे जनांग बचे केसे ॥ 
हम नहि देखें, छोड जायेंगे, तुम ही राज्य करो वसे ॥ ३६॥ 


ऐसी बिज्जल' नुप की बात सुन, बसवेश बोला कि शांति से ॥ 
भो प्रभो ! निज शिवभक्त सारे, नहि चुकते AHA से ।३७ 
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अब किन्नरब्रह्मसन्निध में, afai को भेज दो जानने ॥ 


बह सुन, नृपते सत सचिओं को भेजदिया, सुविमद्े करने ॥३८ 


वे आ, किन्नरत्रह्म सन्निध, प्रणाम कर पुछन लग कि ॥ 
भगवन ! आपने यह क्या किया? मेषके लिये नरहत्या को ॥ 


feat अति निषिद्ध हे, सुविरक्तों को और महनीयों को ॥ 
यह बात सुनकर, fractal बोला सभी विचार उन को॥४० 


और कहता है कि, कहो नृप से, यह झूट हुआ, तो शंभु से ॥ 
साक्षी कहाऊंगा, यही सुन, जा, उन्होंने कहा प्रभु से uve tt 


यह सुन, बिज्जल विस्मित हो, कहता हे कि, यह क्या कपट हे॥ . 


बया यह सच हे, इस जग में, तो देवत साक्षी न सुना हे UVR 


जाकर वहाँ, प्रत्यक्ष करलूंगा, ऐसे बोल, नुपति गया ॥ 
बसवेश्वर तो, बिज्जल के साथ, किन्नरसन्निध निकल गया ॥ 


बसवेश किन्नरब्रह्मसन्निध जाकर, प्रणाम कर, हाथ जोड ॥ 
स्तुति करता.हे कि, आप शिवभक्त, सत्यसंध, सुविरक्तारूढ,॥॥ 


तदनंतर बोला कि, महात्मन ! बाहर इस देवालय से ॥ _ 


आ खडे हें नुपति, मुख्य जन, पूजक गया नुपाज्ञा से ॥ ४५।॥ . 
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वह बात सुन किन्नरब्रह्म तन, दरवाज बंदकर, ध्यान करता ॥ 
बाहर बेठकर सो बोला कि, महेश ! बोल, क्यों चुप हो, देखता! 


साक्षी बोलने क्या डरता है, भक्त बाहर खडे हें देख ॥ 
यह सुन, शंभु कवाट तोड, जन का दृष्टिगोचर हुआ अनरोक ॥ 


शरणदासाय को इसी तरह, ही पुरा प्रसन्न हुआ था ॥ 
ऐसे हम सुनते थे, अब तो प्रत्यक्ष हुई, वह कथा ॥ ४८॥ 


दरवाज के तोंडने से, शिव की नेज साक्षिता सिद्ध हुई ॥ . 
ऐसी किश्चरी ब्रह्म की स्तुति कर, जनता तभी खुष हुई ।४९॥ 


तब किन्नरी ब्रह्मदेव, शिव को स्तुति करने लगा, कर प्रणाम ॥ 
नंबिभक्तनुति सुन, तुम बोले, गणिकास्तवमुदित हुआ सोम! ॥ 


और दासादि स्तुति सुन, पिपीलिकांतर्यामी हो ॥ 
ay! तुमने परवादियों को, उत्तर दिया, भक्तिपर हो ॥५१॥ 


बाऊरिब्रह्म भक्ति से, महेश ! ज्वारों का रासि लिंग कर ॥ 
परवादियों को समक्षम ही, चमकाने लगाया उदार! ॥५२॥ 


ऐसी स्तुति सुन, शिव बोलने लगा कि, उसी ध्वनि से भक्त 
बिना ॥ 


लोग सारे पडे मूछित हुए, और सूर्य का हुआ हिलना ॥५३॥ 
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तारागण सब पडे मेदिनी काँपने लगी, दिग्गज खडे ॥ 
सागर सारे उल्लोल, कल्लोल, चकित हुए देव AS बड ॥५३४॥ 


और अकाल प्रळय की शंका, उनमें पैदा हुई अभी ॥ 
यों सात रोज, त्रिजग को बिताया सुषुप्तावस्था म तभी ॥५५ 


अमय सारे फिरे, त्रिजगों में, आनंद से गर्जन करते N 
ऐसी शिवसाक्षिवचनमहिमा) अद्भुत हुई, भक्‍त जानने ॥५६॥ 


लोगो को बचाने के लिये किन्नरब्रह्म को बसवेश । \ 
हो दयालु कर प्रणाम, भक्ति से स्तुति करने लगा कि संत्रीश ॥ 


जगदाधार को, सत्याकार को, महिमाश्रय को, शिवसम को ॥। 


निरहंकार को, शुद्ध शरीर को, वेदवेद्य को, नम तुमको ॥५८॥ 


'त्रिगुण रहित को, त्रिगुण हेतु को, वागगम्य को, अलिभाव को 


परमात्मा को, भक्तेष्टद को, era! नम तुझको ॥५९॥ _ 


ऐसी स्तुति कर, बसवेदवर ने उस किन्नरब्रह्मदेव को ॥ 
अति यत्न से रिझाया, सचिवेश वंदन कर, शंभु भक्त को ॥६० 


तब किन्नरब्रह्मदेव ने, देख, सब जीवों की दुरवस्था ॥ 
स्तुतिकर, रिझाया शिव को, तभो खुष हुई, सो सभी जनता ॥ 
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बिज्जल नूप की सब जनता ने, चेतन पाकर हे उठती ॥ 
वंदनकर, .ब्रह्मभवित की, स्तुति करने लगी कि खुष होती ॥६२ 


ब्रह्मदेव ! सभी देवों से तुम बंदितपदाब्जवाले हो ॥ 
अज्ञानमूल हे यही अपराध, माफ करो, लुम सर्वज्ञ हो ॥ ६३ ॥॥ 


कार्याकार्यमुग्ध हुए मुझे, तुम बचाओ, सदा भगवन | ॥ 
शक्ति तुम्हारी देव नहि जाने, हम बेचारे आदमी कोन ॥ ६४ 


आपके वचनानुसार महादेव जन को हाहाकार करता ॥ 
भवदाशानुवर्तो महेश्वर ने जन को मोद किया तथा ॥ ६५॥। 


ईइचर ! तुम्हारी आज्ञानुसार रहे, इस से बढकर क्या हे ॥ 
शिव सब से अधिक हुआ, तो भी, तुम से सो अधिक नहों हे ॥ 


तुम हो त्रिपुरांतक महेश ! प्रभो ! तुम हो चराचर जग यही ।॥ 
तुम हो सब ब्रह्म विष्ण्वादि देव, तुम से अतिरिक्त नहि नहीं ॥ 


तुम सर्व नियामक हो, तुम से आश्रय हमको नहि न्यारा ॥ 
बिज्जल नुप की स्तुति सुन, कहा कि किन्नरदेव ने हो प्यारा ॥ 


शिवभक्तो में, भयभक्तियुक्त होकर, जीनेवाला हो ॥ 
ऐसे कह, जो, मेष के वास्ते मृत हुआ, उसे कृपालु हो Ugg 
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किन्नर ब्रह्मदेव ने, उस विट को, जिलाया महाप्रेम से ॥ 


शिव सर्वो को, आसीर्वाद दे, अंतर्धान हुआ वहाँ से ॥ ७०॥ 


बिज्जल नप तो आज्ञा पाकर, घर गया, परिजनों के साथ ॥ 
बसवेश ती भी प्रणाम कर, गया किन्नर के भक्तों के साथ ॥१७ 


विस्मित होकर, पुरजन सारे, वंदन कर, घर निकल गये ॥ 
किन्नर देव ने शिव से धन पा, गणतृप्ति की, सब खुष हुए ॥७२ 


श्री कल्याणप्पा हसवी इनकी धर्मपत्नी श्री राचम्मा इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिंगचर-चरण-पद्मभ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुट्राजविरचित-भा रतसुभाषां चित-श्री मद्बसवेदव र 
महापुराण में, दो हजार दो सौ पचाँसी पद हुए, 
यह उनतीसवाँ अध्याय 


॥ श्री शुरुसिद्धलिगाय aa: u 
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अथ तीसवाँ अध्याय 
॥ श्रीयुरुवसचलिगाय नमः ॥ 


सुः- कालिकेतु ब्रह्मदेव सतकथा, बसव करुणा से FEMT ॥ 


स्तोत्रः- एकबार तेरी याद करने से, उधृत हुआ स्वेत पापी ॥ 
सें सदा तेरा ध्यान करूंगा, शंभु ! बचाव, मत हो कोपी ॥१॥ 


बसवेइवर दर्शन के वास्ते, भक्तवार सदा आता था ॥ 
तो भी, नहीं खुष हुआ, बसवेश खुद देखने जा चहता था ॥२ 


:: कालिकेत -ब्रह्मदेव -कथा :: 


उतने में एक घटना हुई, महेइवरकृपा से वह सुनो ॥ 
कलिकेत weer शिवभक्त था, एक देश में यह जानो ॥ ३॥ 


वह सुतपोनिधि, लिगांग-स्थल-तत्वज्ञ, और चराचंक था ॥ 
निखिल-कर्म-निर्मूल कुशल था, देओं कों तृण मानता था॥४॥ 


जीवन्मुक्त और प्रतापी था, श्रीमान वीरभद्र सम था ॥ 
परमत जन में, स्ववीरशव सुसिद्धांत स्थापन करता ॥५॥ 
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फिरता था भक्तों को सुबोध करता, उनसे दिये हुए ॥ 
चावल वगैरह घान, उन्ही को देता था, तृप्ति के लिये ug 


बे न लिये तो, उन धान्यों को लेश आ घर, सुपाक बनाता ॥ 
अर्चन कर, भक्तों की तृप्ति कराता, मोद से रहता था ॥ ७॥ 


एकबार तो, भक्त कई आए वहाँ, होत भूके प्यासे ॥ 
कलिकेत ब्रह्म उनकी तभी, तृप्ति करता भोजनसे ॥८॥ 


कलिकेत ब्रह्म ने कि पुछा भक्तों से, सो अनंद से ॥ 
आप कहाँ से यहाँ आये हे, जाते हें कहाँ यहाँ से ॥९॥ 


तब भक्तों ने उत्तर दिया कि, हम हमारे गाँव से यहाँ ॥। 
दर्शन को आये, जाते हें किन्नर सदब्रह्म के यहाँ ॥ १०॥ 


जाकर, उनसे धन माँगेंगे, सौंदर data के जसे ॥ 
शिव से बे धन पाते हें, हम उसी लिये निकले ऐसे ॥ eeu 


उनसे भो, हमारा दारिद्रचदुःख विनाश होगा नहि या ॥ . 
जान लेंगे, दूर की वार्ता हे, जा प्रत्यक्ष देखें जिया ॥ १२४ 


यह बात सुन, बोला कि कलिकेतब्रह्म, उन्ही को देखिये ॥ 
'शिवसे धन पाकर, देने में, अचरज क्या है, बतायिये ॥ १३ ॥ 
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स्वव्यवहाराजित धन तो ही, Kama को समुचित हो ॥ 
गुरुजी से ओर परमात्मा से स्वीकृत धन, नहि सुखकर हो ।।१४ 


मेरे कायक से, संपादित घन है, लो इस भूतल में ॥ 
इच्छा तुम्हारी हू, तो तुम्हे दूंगा, सुसुखी हो गाँव में ॥ १५॥ 


ऐसे बोलकर, दंड से खेत में, घटून किया ब्रह्मार्य ने ॥ 
धन चमक ने लगा, आज्ञा से ले लिया, उसे भक्तों ने ॥१६॥ 


वह सब धन ले, कलिकेत ब्रह्मायं की प्रशंसा करते )। 
बसवेश के पास आ, चारों को, धन के ढोने, हें माँगते ngon 


यह सब सुन, चरों को भेज दिया, बसव बोला कि मानस में ॥ 
शिवभक्त महात्मा हे, चिंतामणि, सुरतरु, सुरभि से, हमें ॥१८ 


प्राथित हो, इच्छित देते हें, मुक्ति दान में न समर्थ ये ॥ 
निर्धार से, सो प्रत्यक्ष संगमेश्‍वर हे, नहि मनुष्य ये ॥ १९॥। 


शिव से धन पाकर, देने को शक्ति अपने में तो रहे ॥ 
स्वोद्यम से धनाजंन कर दिया, यह बात सामान्य नहि रहे ॥ 


एसा आलोचन करता सो, बसवेश निश्चय कर, देखने ॥ 
उन भक्तों का सत्कार कर, भेज दिया, उसी के पास जाने ॥ 
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We मम तलाक 
3 

कलिकेत ब्रह्म का घर तभी पद चारी हो, पा मंत्रीश ॥ 

उसके पादों को माथे लगा, स्तुति की बसवेश ने, जितपाश ॥ 


gada के स्तोत्र छुडाकर, सो बिठाकर बोलने लगा fan 
तुमने कई भक्तों को लखे हो और सुनी हो, कथा उनकी WR 


किन्नर ब्रह्म भकत के समान, भक्त हें या नहीं बोलो ॥ 


सौंदर नंबि की तरह, नित नित धन पाता है, तुस जान लो ॥ _ 


और बोला कि कलिकेत ब्रह्म भो बसवेश ! पुरा शंभु से ॥ 
बात-चीत की कुछ सद्भूबतों ने, स्वकायं कराये TT से ॥२५॥ 


और कुछ भक्तों ने सब चीज पाई, मुझमें वह शक्ति नहीं ॥ 
से हें साधक भक्त, यहीं क्यों आये हो? मंत्रीश ! तुम ही॥२६ 


मेरे पास एक प्रस्थ तंडुल रहे, उसके बिना कुछ नहीं ॥ 
किन्नरी ब्रह्मेश के यहाँ तुम जाये, तो हो फायदा ही ॥ २७॥ 


सें जितना घन देता हूँ, उतने से अब तुम सुतृप्त हो ॥ 
सेरे उद्यम से संपादित हे, लो बसवेश ! तुम शिव हो ॥ २८॥ 


ऐसे बोलकर, मिट्टी का स्पशे किया, सो स्वर्ण हो गया ॥ 
वह देखता बसवराज, विस्मित हुआ जान, किन्नरब्रह्म आया ॥ 
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कलिकेत ब्रह्म के ifa, मस्तक रख, किन्नर देव ने ॥ 
स्तोत्र किया, उसका आलिंगन कर, कृपा से लखा उस ने ॥३० 


उपदेश किया कि, किन्नरब्रह्म सर्वज्ञ हे, सभी सोच लो ॥ 
शिवकृपा से, नहीं धन जादा, यह विचार अब तो समझ लो ॥ 


अब तू शिवकी करुणा पाये और उद्यम से, धन पावे ॥ 
धन पाकर, शिवजंगम को दे, यह कायक सुधर्म होवे ॥३२॥ 


वह धन जंगम ले, धर्मोद्धार के वास्ते सदुपयोग करे ॥ 
fragt हो, भक्ति बढती है, उससे सुभोग मोक्ष धरे ॥३३॥ 


ऐसे उपदेश कर, कलिकेत ब्रह्मायं तभी, आनंद से ॥ 
किघरब्नह्मबसवेशों को, तीर्थप्रसाद दे, सुख से ॥ ३४॥ 


इर्ष्टालग में दृष्टि रखकर, सो मन मिला कर, कलिकेतदेव N 
लिगैक्य हुआ, वह जान, दोनों भक्ति भरित हुए, रख सुभाव N 


किन्चरब्रह्न बसवेश्वर तब आकर, कल्याण नगर में ॥ 
रहते उसका प्रसार कर रहे निरत हो, कायक धर्मे में ॥३६॥ 


श्री नूरोंदप्पा परप्पा गदग; इनकी घर्मेपत्नी लिगम्मा चौडि. 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 
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इति श्रीगुरुरिंगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिमाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुद्राजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्री मद्वसवेश्वर 
महापुराण में, दो हजार तीन सौ बाईस पद हुए, यह 
तीसबाँ अध्याय 


॥ श्री शुरुसिद्धछिगाय नमः ॥ 


अथ एकतीसवाँ अध्याय 


॥ ्रीगुरुबसवलिंगाय जनमः ॥ 
| 


सू:- बसवराज से कहूँगा, कन्नदब्रह्ममृषिणि चमडार्य कथा ॥ 
स्तोत्र :- आंजनेय सुलिगधारी हो अचंनकर जितमृत्यु हुआ ॥ 


यह जाने तो भी शिव मुझमें भक्ति नहीं वह रात्रि दिवा ॥१॥ 


` कल्याण पुरके भक्त सारें, बसवेइवर बोधके अनसार ॥ 
उच्चनीचभाव छोड, काम करतें निष्काम से, धन संग्रह कर ॥ 


वह्‌ सब धन, सुजंगमाराधन के वास्ते व्यय करते थे ॥ 


उससे, पापोद्यम भी उनमें, बहुम पचित्रतस. हुए थे. ॥३॥. 
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इसकी एक सुकथा हे, वह यह, उस कल्याण महापुर में ॥ 
कन्नदब्रह्मार्याख्य भक्तवर रहता था, मिल भक्तों मै ॥ ४॥ 


शिवभक्तियुक्त भक्त समपित प्राणधन, सो लिगांगी ॥ 
अद्भुत चरित, शिवब्रतघारी, जंगम तपंणानुरागी ॥५॥ 


बहिरंतर लिगाचेनासक्त, सतकी ति, प्रेमसाहसी ॥ 
सो कन्नदन्नह्मायं चौर्य का धंधा करता aga ngu 


जो, अधर्म से धन संग्रह करता हे और जो सुधर्म को ॥ 
धन विनियोग करता, उसीका घर लूट लेता धमंकार्य को।।७॥ 


शिवधर्मे-देवता-सुगुरुलिग-जंगम की तृप्ति के लिये ॥ 
एक रोज धन नहीं था, चोरय का धंधा भी न था, इसलिये uc 


आलोचन किया कि कन्नद ने नृपति कोशगृह, हम लूटे ॥ 
अब ही लूटने निकले, तब सो बसवेश मिला, तो न लोटे ॥९॥ 


सोच निकला, उससे मिले बसव ने प्रणाम किया कन्नद को ॥ 
तब, कन्नदब्नह्माये बोला कि, प्रति वंदन कर, बसवेश को॥ १० 


भो बसवेश ! में चौर्योद्योग से धन पाकर, जंगसतृप्ति ॥ 
करता हुँ, अब नुपधनागार दिखाओ, कर GAT प्राप्ति ॥११॥ 
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सोचकर क्षणम्‌ सुभक्तो का इच्छित पूर्ण बनाना अपना ॥ 
शील है, यों निर्धार कर, बसवेश ने दिखाया, संशय बिना॥१२ 
7 


Au 
AU 
A 


तभी खजाने का घर, देखता, लूटकर ले गया Fate से ॥ 
सारे अधिकारियों ने समझ जा, कहा कि बिज्जल नुप से॥१३ 


नपने नाराज हो तब, बसवेश को बुलवा, बातें कि कहीं ॥ 
भो बसवेश ! तुम परधन मिट्टी जानते थे, वह गया कहीं ॥१४ 


मेंने तुमपर विश्वास रखकर, स्वातंत्रथ दिया यह मेरा ॥ 
है ही प्रमाद, तुझ सम पापी न, त्वदर्थं निकला प्रान्‌ सारा ॥ 


बसवेश यह बात सुनकर बोला कि, नृपाल! तुम्हारा धन नहीं ॥॥ 
वह धन तो उसका हे, उससे ले गया, नहो चिता ही ॥ १६॥ 


एसे बोलकर, ATH बुलाले चला, बसबेश कोशागार ॥ 
जा वहां लखा नृपने, सब धन, मिट्टी हुई थी, स्वणंसार ॥१७ 


वह सब लख नृपने विस्मित हो, पुछा कि सो बसवराज से ॥ 
भो बसवेश ! लूट किये हुए वे महात्मा हो रहे केसे ॥ Ve 


उनसे यह भूमि कनकमई हुई, उससे वे सुमहात्मा U 
उनके नाम बोलो बसबेश ! आइचय हुआ, तुम पुण्यात्मा॥१९ 
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बसदेश बोलाकि, उनका सुनाम कन्नद ब्रह्म ऐसा रहे ॥ 
शिवभक्तवर, age, इसमें कल्पवक्षादिदास्य बहे ॥ २०॥ 


इनका प्रभाव वर्णन करने, ब्रह्म भी कभी नहि सकता ॥ 
इनके पेरों में रहते हें चार पदवियाँ, यह निज कथा ॥ २१॥ 


इनके रोमावलियों में हे, केवल्य महामुक्तिसुधा ॥ 
उनको पाद ale जहाँ पडे, सुखसंपद वहाँ हें सदा ॥ २२॥ 


कन्नद TAT जी से, जो प्रसाद भक्तों को मिले, सो सुधा ॥ 
उनके निग्रहानुग्रह रहे, भोग मोक्ष का हेतु सदा ॥ २३१ 


उस महात्मा का ब्रत यह हे कि ala से गणतृप्ति करना ॥ 
यह HAT है, भक्तिमार्गं नहि, ऐसा तो मत जान लेना ॥२४ 


वे पांडव द्यूत व्यसन से, स्वराज्य भ्रष्ट हुए, सोच लो ॥ 
भक्त सूर्खेनेनारु, चूत से, सुमुक्त हुआ, नृप! तुम जान लो ॥ 


सुगयारत रामचंद्र ने, तो भार्याहरण दुःख, पाया ॥ 
मगयानिरत कण्णप्प ने, तब कलास महासुख पाया ॥ २६॥ 


परनारीरतं जन सारे, दुर्‌नरक पाते हे, प्रथित हे ॥ 
परनारीरत भक्त नंबिदेव ने, क्लास पाया, श्रुत हे ॥ २७॥ 
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क्रिमिनाह कर, मांडव्य मुनीश ने, शूल शिक्षा पाई पुरा ॥ 
भक्त चंडेश स्व-पितुघाती हो, सोक्षलक्ष्मीश हुआ प्यारा ॥२८ 


ब्रह्मदेव ने असत्य बोलते सुपुज्यता पुरा सो खोई ॥ 
waa चिरितोंड देव ने, झूट बोल तब तो, मुक्ति सती पाई ॥ 


अनभिलंध्य वचन हे कि श्रुति मे, नृपति को मोक्ष नहों नहीं ॥ 
भक्त चोळनृप ने पाया, पुनरावृत्ति वजित सौख्य ही ॥ ३०॥ 


i. 
परशिवा्थ कृत अधर्मं सारा, TH हो, सुफल देता हू ॥ 
परशिव विन FATA सारा, धर्म हो, कुफलकारी हे ॥ ३१॥ 


' यह भक्त, कई भक्तों में तो, श्रेष्ठ है, बिज्जल भूपते ! 


इसका चोयंकार्यं चलता हे, दिनरात का भेद बिन नृपते l ॥ 


भक्त आते हें जब घर, वही इस भकत का चौयंकाल हे n 
शिवभक्त धन नहीं लेता सो प्राकृतजन धन लेता हें ॥३३॥ 


कन्नदब्नह्म पादस्पञ्ञं से, उनके घर को मिट्टी ही ॥ 
सोना होतो हे, इतना बोल कोशाधिकारी से वहीं ॥ ३४ ॥ 


गणना कराया बसवराज ने, धन था सभी खजाने सें ॥ 
नृपति, यथावत स्थित घन, देखता प्रमुदित हुआ, तभी मंन में ॥ 
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eat के साथ बिज्जल नुप तब घर गया, wae ब्रह्म ने ॥ 

स्वगृह्‌ पहुंचकर, चर तृप्ति की, gaa से, शिवसुख पाने ।। 


बसवेश तो शिवानुभव dea में इस कायक निष्ठा का ॥ 
चरित कहता था, यह कथा जो सुने, पावे सुख लिंग का ॥३७ 


:: सुषिणी-चमडार्य-कथा :: 


बसवालोकनापेक्षी शरण कथा, कहता हूँ, वह सुनो ॥ 
मुषिणी.नगर में, चमडायं नाम का, शंभु भक्त था, जानो ॥ 


सर्व शिवभक्त मनोब्ज भास्कर सो, निरंकुश भक्तिमान था ॥ 
फलित सत्कर्म, गलित दुष्कमं, संतति ताप विनाशक था ॥३९ 


अज्ञानिजन से, दूर हुआ था, वीर रसोज्बल मनस्क था ॥ 
अमृतर्वषकटाक्षवाला था, झापानुग्रह समर्थं था DL ॥४०॥ 


बेज सिद्धांत निष्ठ हुआ-था स कार्यासक्त हुआ था ॥ 
लोकत्रय सुप्रथित हुआ था, चमडार्य वर ज्ञानी था ॥ ४१॥ 


उसकी प्रतिज्ञा थी कि, यद्यपि भक्त मरगये, तो उसको ॥ 
आन दूंगा, इस प्रतिज्ञा की पुति करता था, सुजन SAT ॥४२ 
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सो चमडायं कहता था कि, तब भरपुर चद में हुं चलता ॥ 
ऐसे कहता, भक्तार्चेक हो रहता था, सुसहात्मा था ॥४३॥ 


सो एकबार quad के सुँहसे, बसवेश महिमा सुन तभी ॥ 
उनके दर्शन के लिए चला, तब चले, तदनेक भक्त भी ॥४४॥ 


चमडार्य ने मार्ग में देखा, फलभरित विषवृक्ष तब ही ॥ 
भवतों ने कहा कि चमडेश ! है इन फल के खाने प्रेम ही ॥४५ 


यह बात सुन, देखा चमडेश ने, प्राणायाम कर ध्यान करता ॥ 
भक्तों को उत्तर दिया कि तब खाओ अब, तो सन चहता ॥ 


वह बात सुन, उन्हे खाने लगे, फल मधुर हुये थे, अतही ॥ 
भक्त वे तन्नुति करने लगे, लिग में जान, बसवराज यही ।॥४७ 


वाद्य वेभव से वहाँ आकर, पूजा कर बुला ले गया ॥ 
कल्याण नगर में, बसवेश के साथ; रहता था चमड जिया uve 


कुछ दिनों के बाद, सो चमडार्य, भक्तों के प्रार्थनानुसार ॥ 
स्वविवाह के लिये चला, तभी स्वीय भक्तों के साथ उदार ॥ 


उसी समय में तपराजाभिद, भक्त सरगया था उसको ॥ 
ढोकर शिवभक्त चले थे, देखा चमडार्य ने उन ही को ॥ ५० Ul 
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और विमानस्थ भक्त तपराजमूर्ति देखकर, तब बोला ॥ 
नंदिवाहस्वरूपी तुमको न युक्त आओ यह लीला ॥५१॥ 


मेरे साथ विवाह के वास्ते अभी तो आना चाहिये ॥ 
एसे बोल, खड्गपाणि हो, जा उसके पाद धर खींचलिये ।।५२।। 


उठ आकर तपराज चमडेश का आलिंगन करता FATT ॥ 
उसके साथ निकला, विवाह के वास्ते, सो cafe करता ॥५३ 


पुरजन सारे, चमडेशस्तुति, करने लगे पुज्यभाव से ॥ 
उनसे शिवस्तोत्र कराता हुआ, करता चला प्रमोद से ॥५४॥ 


Agar गमन के बाद, एक वटवन देखकर, खडा चमडेश N 
उस ठोर में, गोपाल के लडके, झगडते थे, कोप से झोरकास UI 


. लख पुछा कि उसीने, उनसे क्यों झगडते हो, यह सुनता ॥ 
एक एक लडका एक एक तरह बोलने लगा नहि साक्ष था ॥ 


एक लडका और बोला कि, अभी तुम ही साक्षी चाहे तो ॥ 


पूछो इस बसव वटवृक्ष से, यह सुन, बोला कि महान तो ॥५७ ऱ्ह 


बसवनाम इसे FA आया, बोलो बालक वर भो! तुम ॥ 


उसने अपने बाप से, जो सुना, वह बोलाकि, बोलते हम ॥५८ 
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ag जन बोलते हैं यों, पुरा दो बेल लडते थे उन में ॥ 
एक बेल मरगया, उसको इसी वटवृक्ष के, अधःस्थान में ॥५९ 


| 
| 
लोग ने उस बेल का दफन किया, तब से इस पेड का यह नाम॥ 
आया हे, और इसी प्रांत के नुपका भी, जान लो, यह नाम ॥ 


कोप से चमडेश बोला कि, रहे यह वार्ता नयो जुनी या ॥ | 
चह नहि सुनने चहता में छोड, न जाऊं बसव को भैया ॥६१॥ | 
| | 

| 


इतना बोल, जा वटतरु के पास, मृत वृषभ को बुलाया कि ॥ 
वृषभ इस भुवन का भेद करता, आ पूति करे विवाह की ॥६२ 


तदनंतरम्‌ वृषभ जीवित हो आया, भेदकर सुभुवन का ॥ 
उसको देखकर, समचंन कर, चला स्तोत्र सुनता जन का ॥६३ 


वृषभेश के साथ, भक्तों के साथ, चलता जलधिगामिनद को॥ 
देखता चमडेश तो बोलता हे कि, पुरातनचरित्र जन को ॥६४ 


एक शिवभक्त ने पूर्वकाल में, सो समुद्र -पिया और तभी ॥ 
लिगहीन जनयुतनौका छोड, निर्जेलकर नद में, एक भी ॥६५ 


उतर कर गया, ओर एक चरित्र कहता हे कि, नदी को देख ॥ 
नदि! तुमने शिवध्यानपरगज को पथ दिया, तभी अनरोख ॥ 
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अब तो भी मार्ग कर दो, साध्वि ऐसे बोल, खड्ग हिलाया ॥ 
तब डरती हुई उस नदी ने भी, मार्ग दिया, उसे नया ॥६७॥ 


आनंद से, चमडाये जनों का स्तोत्रवात्र हो, उस पथ से !। 
उनको तब सुतत्व बोध करता, चलने लगा, मिल वृषभ से ॥ 


चलता चलता स्वसुर ग्राम के पास, जाकर खडा चमडदेव ॥ 
तपराजादि भक्त सारे, तब ही. खडे हें, और वृषभदेव ॥६९॥ 


तब सारे बंधुजन, नगरजन, सत्कारकर, बुला ले गये ॥ 
तत्परिवार के साथ चमडेश को सदगृह मं हें उतराये ॥ ७०॥ 


सुगुण रूप संपन्न वधू की शादी होकर, परिवार से ॥ 
मिलकर चमडेश कल्याण आकर, रहने लगा वहाँ सुख से ॥७१ 


एकबार, दस बरस की बालिका, चमडेश को वंदन करती ॥ 
खडी, उसे चमडेश ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवेति ॥ ७२।। - 


सो लडकी दूसरे दिन में, अतिरोग से मर गई वह तभी ॥ 
` चमडेश बसवराज TEA था, बंधुजन यह जाने तभी ॥ ७३ Ut 


शव ले, चमडार्य के पास गये, सन्निध में रख बोले कि ॥ 
भो महात्मन! इसी को आपने चिरंजीवेति आशिष की ॥७४ 
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कल का आशीर्वाद झूट हुआ, ऐसे बोलते रोते थे ॥ 
यह सुन खड्ग ले आकर, aS चमडेश तभी कि हैं बोलते ॥७५ 


बाले! उठो, उठो, अब तो तुम, तब सो उठ बेठी लडको ॥ 
चमडेश को और सब भवतों को, वंदन करती हसन्मुखी ॥७६ 


कर प्रणाम, प्रार्थना कर लो, तत्पितुओं ने दीक्षा करने ॥ ` 
उनके प्रार्थनानुसार तब ही, शिवदीक्षा की चमडेश ने ॥७७॥ 


बसवेश ने तो, अति मोद से स्तुति की, कि सभी जानकर मन से॥ 
अह्यादियों में, प्राणदान की शक्ति हे नहीं, यह इससे ॥ ७८ ॥ 


मत्यं लोक का शंकर हे, यह बात सच्ची हे, मुषा नहीं ॥ 
ऐसी स्तुतिकर, पुजा को और पुरजन नुति करते थे ही ॥ ७९ 


स्तोत्र छुडाकर तभी बोध किया, चमडेश ने और सर्वो को ॥ 
ओर एकबार, एक चमत्कार हुआ, बोळूंगा कि श्रोतुओं को ॥ 


एक दिन, कुछ लोग मिल, चमडेझ के पास एक पुत्रिका ले गये॥ 
वह वसी थी कि, उसीके देखने से मन ay हो जाये ॥ ८१॥ | 


उस प्रतिमा के अलंकार थे कि भसित-रद्राक्षःमाला और ॥ 
कोपीन, जटाजूट, महोज्वल, खूब दिखाते, बोले कि चोर ॥८ २ 
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भो चमडेश ! यह शेव यतीइवर मर गया हे, शिवालय में ॥ 
इसके संस्कार के लिये धन नहीं, जन त, दुःख हुआ हमें ॥८३ 


यह सुन लखकर, तब चमडेश ने, अपने मन में, सच हाल जान॥ 
उस जनता को शिवभक्ति सिखाने, एक लीला की कि महान ॥। 


शिवभक्तों को वंदन करता, शिव का ध्यान करता चसडेश ।। 
कोप से हतियार खींच ले आया, प्रतिमा के सन्निध भक्तेश ॥ 


जा खडा, बोला कि, उठो महान! यों बुलाता ata का हाथ॥ 
ले खींचलिया, उसके स्पर से, जान पा, आया उतर विनीत ॥ 


प्राणयुक्त दिव्यदेह होकर, मोदसे उसको प्रणाम किया ॥ 
. सब लोग विस्मित हो, देखते थे, तब वेद से स्तोत्र बनाया ॥८७ 


बोला कि पुरुष सो देख उसको, भो चमडेश.! तव करुणा से ॥ 
जन्म यही प्राप्त हुआ मुझको और सुज्ञान तो भी इससे ॥८८ 


चमडेश ने उसे लिगदीक्षा कर, शिवमूर्ति सुनाम रखता ॥ 
और कोप से उन्हीं नास्तिको के, नाश कर रहा खड्ग लेता ॥ 


` तब अय से सभी नास्तिकों ने, पड पर में, स्तोत्र कर रहे ॥ 
उनकी देन्यवृत्ति देख, उसने शिवदीक्षा की सन चाहे ॥ ९० ॥ 
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————e————— vw 
'यही कथा सुन, बसवेश ने तो, आ स्तुति की कि, तभी उसको॥ 
आपके चरित्र सुनने से ही, उधृति होती हे जन की ॥९१॥ 


'पढनेवालों का सुननेवालों का प्रमोद बढाता ॥ 
“गदग वीरेश पुण्याश्रम में चौथा कांड प्रपुणे होता ॥९२॥ 


श्री होळियप्पा gfe इनकी धर्मपत्नी संगम्मा गदग, 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्म भ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुट्टराजविरचित-भारतसुभाषाँचित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण में, दो हजार चार सौ तेहरा पद हुए, यह 
एकतीसवाँ अध्याय 


॥ थी गुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 


Le 
इति art कांड संपूर्ण 


NE 
९) | |) 


es 


`~ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पांचवा कांड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पांचवा कांड ३४५ 


॥ श्री: ॥ 
पांचवा कांड 
अथ बत्तीसवाँ अध्याय 
` -॥ श्रीयुरुबसवलिंगाय aa: ॥ 


सू:- बोलूंगा एक भक्त कथा में, बसव कृपासे भक्तों को ॥ 


स्तोत्र:- भो परमेश्वर तेरे आठ तन, जगके रूब हे ऐसे तो ॥ 
लय का काज क्यों करते हो, बोलो पालक हो मेरे तो ॥ १॥ 


:: सुर्राय- चमडार्य -कथा 
बसव-लिगपुजा लख, जितने fana हुए जन स्तोम ॥ 
उन में एक श्रेष्ठ सद्धक्त था, सुरोयचमडेश उसका नाम NU 


सतकी ति-पुर्ण -लिगयोग-धन-लिगज्ञानि-महामानी ॥ 
वीरव्रती, प्रतापी, लिगात्मा, शुद्धांतःकरण, गुणी ॥३॥ 


कमे द्रिय-ज्ञानेंब्रियाशा<वजित-मानस-विज्ञानी n 
दयात्मतेजस्वी, सो चमडेश, जत्तिम्‌ तिभयविरहित, दानी ॥४॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ane श्री बसवेश्वर पुराण 
eh 
शोलसंपत्तिमान और नवविधभक्तिमान, मुक्तकायविकार ॥ 

गर्रलिग-जंगम-प्रसाद-सुखभोगी, सुरीय चमडेश वीर ॥५॥ 


कल्याण नगर में रहता था, नास्तिकमतखंडनमतिमान ॥ 


सुवस्तुओं से, शिव भक्तों की, सुतृप्ति करता था, श्रीमान ॥६ _ 


शिवभक्तभोजनानंतरः सो, नित लिंगाचंन करता था ॥ 
. सदानंदबाष्पापंण के बाद, दिव्याभिषेक करता था ॥७॥ 


चित्ताब्ज धारणानंतरः सो, सुपुष्प धारण करता AT ॥ ` 
भक्तिवासनादानानंतर धूपापंण सो करता था ॥८॥ 


आत्मचिज्योतिरपंण के बाद, सो नीराजन. करता था ॥ 
स्वप्राणसमर्पण के बाद, सो सुपदार्थार्पण करता ॥९॥ 


सो सुरीय चमडेश, तो ऐसा 'लिगार्चन नित करता था ॥ 
मग्न हो, शिवानंदजलधि में, लिग का स्तोत्र करता था॥१०॥ 


उसके बाह्यांतरिकव्यापार, लिगलीन हो चलने से ॥। 
प्रार्णलिगपुजा तो सदेव चलती थी, निजेष्ठालग से ॥ ११॥ 


सर्वत्र लिगभावः रखंकर सो; भाव लिगाचंक हुआ था ॥ 
एवं लिंगाचेन करता जब, प्रसाद लेने बैठता था. ॥ १२॥ 
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bb 
तब शिव तो भी उसके आगे बैठता था, प्रसाद पाने ॥ : 
सो atta चमडेश अपने हाथ से, खिलता था RAR n १३॥। 


तदनंतर, सुशेषप्रसाद स्वयं पाता था, सो प्यार से ॥ 
इस महात्मा को, भक्त जन देख, बात चीत करते थे ऐसे use 


शंकर को, पुरा करिकाल नपने खिलाया, अन्नराशि n 
और सद्भूक्त चन्नायं के साथ, frat खाया ka ॥ १५ ॥ 


द्राक्षावटी में, वीरचोळ नुपाल के साथ, खाया ऐसे ॥ 
हमने कई सच्चरित्रों को, सुना था, सच हुआ इससे ॥ १६॥ 


अब प्रत्यक्ष लखकर, पुनीत हम हुए हँ, इस चमडायं से ॥ 
ऐसी सुरीय चमडेश की स्तुति, करने लगे लोग भक्ति से ॥ १३ 


यह वार्ता सुन, बसवेश ने तो, आकर सुरीय चमडेझ के ॥ 
दर्शन लेकर, स्तुति की, तद्वत, हम नित स्तोत्र करें उसके ॥ १८ 


४ आंध्र-बअल्याय -कथा ४ 


एवं बसवायं, शरणलीलामृतपान से आनंदित हो ॥ 
रहता था, तब एक महात्मदशंन हुआ, वह कहूँ खुष हो ॥१९॥ 
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शिवभकक्‍ताचेनासक्त, YAT, परसिद्धांतध्वांत रवि ॥ 

. और कुतंत्र कानन दावानल, त्रिमल हर भवत, तेजस्वी ॥२०॥ 


गरुचरप्रसाद सेवन में, अत्यानंदित हृदय सदा ॥ 
और शिवाचारसंरक्षारत, सबेलोकहिताथमेधा ॥२१॥ 


शंकरध्यान पर, कलिमलहर, वरदानी, धर्मवीर, गुणी ॥ 
आंध्ब्नह्मार्यं नाम का भवत, शिवतत्वज्ञानिसुसानी ॥ २२॥ 


ै A € N ~ 
उस कल्याण नगर में था, सो हअक हो घर में ॥ 
उस काल में ही, नानामणिगण वनजन्नश्रिय श्रीगिरि में ॥२३॥ 


और शिवानंद नाम शिवभक्त, विजितेंद्रियवर, शिवयोगी ॥ 
परम शिंवध्यानपरायण हो, तापसविग्रह, सुविरागी ॥ २४॥ 


एक सरसोतीर में, रहता था, सो कंशावृतांगतप. से ॥ 
निर्धूतकल्मष हुआ था और धिक्कुतरवितेज स्वनखों से ॥२५॥ 


अपने हाथ को वल्ली वेष्टन करिया था अचलम्‌ति ॥ 
हो, पर्वत को तरह था, स्वयं कंदमूलाहार सद्व़्ती ॥ २६.॥४ 


उस शिवानंदयति के सन्निधि में, उसका शिष्य हो सदा ॥ 


रहता था, सेवा करता था, तनुमनोभावःसे, सुमेधा ॥ २७॥ ' 
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उस समय में विहार के वास्ते, स्वलोक से पत्नियों के: साथ ॥ 
आकर गंधर्वो ने, देखा उस विरूपयति को, अविनीत ॥ २८॥ 


हंसने लगे औरतों के साथ, यति का शिष्य ने लख सभी ॥ 
उन गंधर्वो को शाप दिया कि, कोप से कंपिताधर तभी ॥२९ 


कल्याण पुरी के जंगल में, तुम सब लोग मृग हो जाओ ॥ 
यह बात सुन, गंधर्व बोले कि, भो तपोधन! शांति पाओ ॥३० 


हमारे प्रमाद की क्षमा करो, कह यों, seal ने प्रणति की ॥ 
उनसे प्राथत सो मुनिशिष्य तभी, प्रसन्न हो बोला कि ॥३१॥ 


नहि अब शापविमुक्ति तुम्हारी, आंध्रब्रह्मय से तुमको ॥ 
कल्याण होगा मृगरूपों का, वह जब नाश करे, तब लखो ॥३२ 


तभी गंधव मुगरूपी हो कल्याण वन जाने लगे ॥ 
AAMAS से वे, बहुकाल वहीं रहने लगे ॥३३॥ 


एकबार, ब्रह्मायं, परशिवभक्त, सुबिल्व पत्रों के लेने ॥ 
आये वह बन, वे मृग सारे आकर, घेर-गिराये उन्हे ॥ ३४॥ 


उन ail सें एक बोला कि तब, मतुषवचन से ब्रह्म को ॥ 
भो ब्रह्मायं ! भगवन ! रहे हैं हम, गंधर्व सारे, लखो ॥ ३५॥ 
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DO 


मनि संसत siete में, हमें शाप तो हुआ हूं वह पुरा ॥ 
' आप वध करे तो शाप मोचन, यह मुनि संदेश | सारा ॥३६॥ 


भो प्रभो! हमारे इस तन पर मत छुपा कीजिये भगवन! ॥- 
इतना कहकर चुप खडा हें, तभी ज्ञानदृष्टि से, सब जान । ३७ 


शाप मुक्त करने का निश्‍चय कर, बिल्वपत्र ले, मठ जा ॥ 
एक दिन भक्तों के साथ आ वन, उसने मुगवध किया सजा ॥ 


- चे तब दिव्य देहधारी हो ब्रह्मश को वंदन करते ॥ 
केलास जाकर शिव के आगे ठेर, उसकी नुति करते थे ॥३९॥ 


वे कल्याण नगरवाले यह देख, सब बोले बिज्जल की ॥ 
बह सुन, नुपने विस्मित होकर” देखा तब बसवेइवर को ।।४० 


If 
पूछा कि, कहो बसवेश! यह क्या? जनवाद यह झूट सच्चा या॥ 


यःकर्चित ब्रह्म ने मुगों की हति कर, सुरत्व उन्हे दिया ॥४१ 


यह सुन बसवेश बोला कि, qa! गुरुध्यानरूपिखड्ग से ॥। 
कामक्रोधाधिदंतयुत, संसार सिह हत है जिससे ॥ ४२ ७ 


शिवभक्तदशेन सुमुद्गर से, संसृतिमृग हत है जिससे ॥ 
गुर्वाज्ञापरशु से, स्वपूर्वाश्िततरक्षु, हत हैं जिससे ॥ ४३ ॥४ 
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सुज्ञानकुंत से, अज्ञानकिटि, हत हुआ हे, प्रभो ! जिससे ॥ 
मायाप्रपंचमहिष, शिवभक्तितोमर से, हत हैं जिससे ॥ ४४॥ 


सो ब्रह्मायं सामान्य हे नहि, शिवमहिमार्धचंव्रशर से ॥ 
पाखंडमृगों की हति कर, केलास भेज दिया हो स्वकरसे ॥४प 


इसमें क्या अचरज हे भूपाल! उस ब्रह्मायंपदाघात से ॥ 
निहतपिपीलिकादि वे, नित नित, केलास पाते हें नेम से ॥४६ 


यह बसवेश की बात सुन, बिज्जल अति विस्मित हुआ चित्त al 
और कहता हे कि इस कथा को, भोग मोक्ष सुख, सुनने में ॥ ४७ 


इतना कहकर बिज्जल नृप को, ले बुलाकर ब्रह्मदेव के ॥ 
दर्शन करा, नृपाल की भक्ति बढाई, लोग तो भक्ति रखे ॥४८ 


श्री नागज्जा लोकिकेरे वीरेशवर पुण्याश्रम, गदग इनकी भक्ति से, 
यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-प्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपूटु राजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्‌बसवेरवर 
महापुराण में, दो हजार चार सो एकसठ पद हुए, 
यह बत्तीसवाँ अध्याय 
u श्री गुरुसद्धछिंगाय नमः ॥ 
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अथ तेंतीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुत्रसचलिगाय नमः ॥ 
सू:- एकांतरामांदिशरणकथा, बोलूंगा बसवळुपा से ॥ 


स्तोत्र :- अल्पायु मार्कडेय मुनि सो, तव पादक्षपासे, गौरीश! ॥ 
शिव! चिरंजीवी हुआ हे देव ! उससे तुझ सम नहीं, जगदीश ! 


बसवेशवर महासद्गुणोद्धार, घर्नालगपुजासुखाधार ॥ 
शिवमतवारिधिचंद्र, सवे हितसांद्र, शरणेंद्र, शिवनिर्धार ॥२॥ 


उसके परखने कल्याणपुर, शरण सुजन कई आ रहे ॥ 
उनमें सच्चरित्र Heat कि, एक शरणेश का भक्त BT ॥३॥ 
| i | | 


` एकांत-राम- कथा ४ 


एकांतराम नामक भक्तेश, शांतदांत wala ae BP! 
भविदृष्टिविमुख सो, श्रुतिवेदी खंडित- चार्बाक;-बुधंप्रिता ॥४॥ 


शवसिद्धांततत्वज्ञ वही, समलोष्टास्मकांचनमणि ॥ 
और अपर वीरभद्र सो तथा, को तिमान्‌ प्रतापवान्‌ गुणी uyu 
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अंगकला विज्ञानी सदेव, षर्डालग षडिद्रिय करता ॥ 
[लगाभिमानी, षटस्थलपुरी, श्रितजनोद्धारी सुनेता ॥६॥ 


नित लिगपुजा कर महात्मा, जाकर प्रमथोज्वल केलास ॥ 
बंदनकर गौरीश का और वीरभद्रादि गणों का सुहास ॥ ७॥ 


स्तुतिकर सर्वोकी फिर भूलोक सो आता था आनंद से ॥ 
एकबार कल्याणपुरी आया, बसवभक्ति दर्शनरागसे ॥ ८॥ 


शुप्तवेषघर हो वहाँ बही, फिरने लगा महामोद से ॥ 
sada के दशन पाकर सो, एकांतराम सुप्रेम से usu 


एकबार, एक जैनपुरुष आया, एक शिवालय में भक्तिहीन ॥ 
प्रवेश किया उसने और. उसे वहाँ लखा महात्मा ने जान ॥१० 


बोलाकि उसको रे gaa! ईश्वर को नमस्कार करो ॥ 
नहि तो तुझे रौरवनरक हो, हमारी बात सुनो ठहरो ॥११॥ 


वंदन नहि करे, तो तुम्हारा शिर काट डालूँगा असि से ॥ 
वह सुन, जेत पुरुष ने कहा कि, सो एकांत रामायें से ॥ १२॥ 


इतने आग्रह करते हो, क्या शिवालबों का रक्षक हो Ul 
सोचकर तुम, जिन देव के बिना, रहा हें कौन देवता कहो ॥ 
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शिव ईइबर हुआ, तो तुह्यारा शिर काट, फिर लगा दिखाओ n 
तब शिव को वंदन करूँगा, महादेव कंसा समझाओ ॥ १४॥ 


ag सुन, बोला कि एकांतराम, रे चार्वाक कुमते सुनो ॥ 
शिव की तरह महिमा, उसी के सुभक्तों ने की कि जानो ॥१५ 


` चंब्र में महाकालाख्य एक भक्तः ने अपने शिरच्छेद ॥ 
सो स्वयं कर ले फिर लगा लिया लख पाया लोग ने मोद ॥१६ 


उस नगर में ही, गोविद भट्टाख्य भक्त ने वह सुनता ॥ | 
अपने शिर काटकर, शंकर को, अर्पण किया सो शिर तथा ॥ 


अब तो ही जन से, शिव के साथ, पूजनीय हुआ हैं सुनो ॥ : 
शिवकृपा से तीन दिनों के बाद और एक शिर पाया जानो ॥ 


यह सुन, बंक नामक भक्त ने, शिर काट जब समर्पण किया ॥ 
ओर तभो एक सुमस्तक पाया, वह शिर काट समर्पण किया ॥ 


इस प्रकार कई शीर्षों को पाता, समर्पण करता रहा N 
मस्तक शिवलिंग पर जब मिलित हुए, तब शिवने कि आ कहा॥ 


भो वंकनाथ ! भक्ति तुम्हारी मुझको खींच ले आई gu 
सर्व छोकाधिक हुआ, तो में जित हुआ सच तु शंभु UZU 
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कैलास चलो, यों कहता हुआ, वह मस्तक राशि ले उसे ॥ 
अपने साथ बुला ले गया, यह याद रखो ओर सुनो प्रेम से ॥२२ 


:: तिरुक्षानि-कथा ४ 


जैन जनता शैव भक्तों से जित हुई हैं पूर्वकाल में ॥ 
तिरुनामक बौद्ध तत्वज्ञ सो था, सदा तिर्वाति गाँव में ॥ २३॥ 


दपित हुआ था, स्वविद्या से, शूल रोग से दुःखित हुआ ॥ 
उस तिरुज्ञानि की भगिनी आ, बोली कि, उसे न हो दवा ॥२४ 


और हमारे कुलोचित सुमंत्र भी न हो, सुनो मेरी बात ॥ 
तुमको जीवनाझा रहे, तो पाओ पंचाक्षर सनु तात ! ॥२५॥ 


यह सुन बहन को बात तभी, सो शिव भक्तों का कर, सत्कार 
वंदन करता पंचाक्षरमंत्र उन्ही से पा, विभूति और ॥२६॥ 


भस्म विलेपन करता, पंचाक्षर महा मंत्र जप करता Ul 
शलरोगमुक्त हुआ मोद से, आया सुभक्ति से उठता ॥ २७॥ 


भक्तों की कृपा पाकर, श्रीपति, नाम गुरु सन्निध आया ॥ 
वंदन कर, कर स्तोत्र, उसीका करुणापात्र सो हो गया ॥२८॥ 
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श्रीपति गुरुने उस तिरुज्ञानि को, स्नान करा स्वहस्त से ॥ 
अस्म-धारण कर, देह को सुपवित्र किया, कृपादृष्टि से NRN 


नतन लिंग का सुसंस्कार कर, मस्तकस्थ शिवचेतनता ॥ 
हस्त संयोग से तभी खींच ले, उस लिंग में स्थापन करता ॥३० 


उस तिरुज्ञानि नाम शिष्य के हाथ में रखकर, सम्मोद से । 
प्राणो को लिगमय करता, षडक्षर मंत्रोपदेश से ॥३१॥ 


श्रीपतिदेवने और स्वशिष्यभाव लिगमय किया चिद्दोध कर ॥ 
स्वाचार सिखाकर देह उसका, लिंगमय किया परमोदार ॥३२ 


सरवंपाप नाशकर, निज करुणा बल से भक्ति ज्ञानों का ॥ 
: उपदेश किया तभी श्रीगुरुने, एक विशति सुदीक्षा का ॥ ३३॥ 


अनुग्रहकर कहा कि शिष्य से, शिवभक्तो को प्रणाम करो॥ 
हर रोज गुरु लिंग जंगम पाद पूजा का, महात्रत धरो ॥ ३४॥ 


हो तिरुज्ञानि लिगज्ञानी, गुरु के आज्ञानुसार सदा ॥ 
गुर्रालगजंगमाचंन करता, पीता भक्तसुबोधसुधा ॥ ३५॥ 


सुख से रहता था, इतने में, उसके जेन बंधु सारे ॥ 
' असहिष्णुता से तभी उसके, नाश करने सोचते धीरे ॥ ३६॥ 
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एकरोज, मत्तगज को उसीपर भेज दिया, उन्हो ने तब ही ॥ 
आकर सो उसे प्रणाम करता लोट गया, तब विष दिया ही ॥ 


सो विष उस भक्त में मधु हुआ ओर उस को ले पानो में ॥ 
तब दबादिया, नष्ट नहि हुआ ओर गिराये तभी आग में ॥३८ 


सो अग्नि शांत तभी हो गई, वे तब जेनजन भक्ति से ॥ 
उस तिरुज्ञानि देव के पाद में, आ गिरपडे, शापभय से ॥ ३९ 


ACMA का उद्धार किया, उनके प्रमाद भूलकर सभी ॥ 
उन जनों को लिगधारण कर, सुशिवभक्ति बढाई तभी ॥४०॥ 


उनके आप्त जनों को, Fal को, लिगधारण किया और ॥ 
रे नराधम! सुनो तेरे सब दुमंतों का खंडन ससार ॥ ४१।। 


इतना कहता और बोलता हे कि, एकांतरामार्यं तभी ॥ 
उस नास्तिक चार्वाक को देख, हंसता शेवकलाशोभी ॥ ४२ ॥ 


४ इरवत्तांडि-क्था : 


तिर्वालुर पुरी सें था एक, इरवत्तांडि नाम भक्त सदा॥ 
शिवपुजा करता थए सो भी जन्मांध सुभक्त, एकधा ॥ ४३ ॥ 
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fan के अभिषेक करने, उस मंदिर के पास सुभक्तिमान ॥ 
रम्यसरोवर खोदने लगा स्वयं, कुद्दाल से सुबुद्धिमान ॥ ४४॥। 


उस इरुवत्तांडि ने वहाँ जब अपने, जानने के वास्ते ॥ 
शंकुस्थापन किया तब वह उखाडने लगे जेन SAT ॥ ४५॥ 


उतने में, उस भक्त को शंभुने आँखे दी, करुणां से ॥. 
जैत जनों को मार डाला, इरिवत्तांडि ने निज शक्ति से ॥४६ 


४५ पिळ्ळनेनारु-कथा ४ 


और सुनो वारणासी में था, देवल नामक विप्रमणि ॥ 
उसका पुत्र पिळूळनेनारु सुनामक, महायश सद्गुणी. ॥ ४७॥ 


देवलाख्य, एकबार, अपने सुत के साथ स्नान करने जाता ॥ : 
मणिकणि का पहुंचता स्वपुत्र को, बिठा सो नहाता था ॥४८॥ 


तब ही आकास में, उमा महेश जाते थे सुदेवयोग से ॥ 
बालक पर दृष्टि पडी उनकी, आई उमा बहाँ सोद से ॥४९॥ 


सो उस सुत को शांभवी महादीक्षा कर, स्तन्यपान करा ॥ 
स्तच्यसुधाभरहेमपात्र दे, पति के पास गई अनितरा . ॥ ५०॥ 
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तब सो बोम्मन ने आ देखा, उस बालक का अभिनव तेज ॥ 
बस्मित हुआ, स्तन्यभरित हेमपात्र देख, बोला कि नाराज ॥ 


रे पुत्र! यह किसने दिया कि बोल, बालक ने कहा कि काँपता॥॥ 
भो पिताजी ! तभी देवी ने आ, शेवदीक्षा कर तथा ॥ ५२॥। 


स्तनपान करा, यह पात्र देकर, गौरी गई बोल स्ववार्ता ॥ 
देवी के समागमन से, में चकित हुआ हूँ, सुनो पिता ! ॥५३॥॥ 


सेरे दशन के क्षण में हो शिव को छोड आई बसी ॥ 
चांद को छोडकर चांदनी जेसी, रत्न को छोड, कांति जेसी ॥ 


अपना आधार पावक को छोड, उज्वलदाहशक्ति जेसी ॥ 
सुकिरीटरत्नरंजितदिक्तटवाली हो, आई बेसी N 44 Ue 


बहुसुमवतकुचकुड्मलब्राली, अष्टमींदुजयफालवाली ॥ 
` कुमुदस्पधिनयनवाली और गंगावतंनाभिवाली ॥ ५६ ॥४ 


आकर, मुझको हेमपात्र सो देकर, मुझे छोडकर तभी ॥ 
शिवमहादेव के पास गई सो देवी, आवे यहाँ कभी ॥ ५७॥ 


यह सुनकर विस्मित हो, द्विजवर सो ध्याता शिवा शिवों को॥ 
अपने सुकुमार के साथ आकर, घर में या कहता जन को ॥५८ 
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पार्वती के स्तन्य पान से सो, बालक सब विद्या पाकर ॥ 
एकबार देवी के पास जाकर, स्तुति की उसने, परमोदार ॥५९ 


अंबाने सुत खुषी से, उसे सोने के दो सुताल. दिये ॥ 
तुंबुरनारद मुनि जी तो भी, बालगान सुनने आये ॥६०॥ 


ऐसे गान से शिव की स्तुति करता था, सुन शिवने तों भी ॥ 
सप्तस्वर गायन से खुष हो, सुरत्न शिबिकादि और तभी ॥६१ 


अक्षय निधि महा स्वेतच्छत्र, उसी पिठ्ठनैनारु को दिया ॥ 
उस शिबिका में बेठकर, बालक परमंतधूमकेतु आया ॥ ६२॥ 


स्तुति पाठकों से स्तुति कराता, चोल As के पास आया ॥ 
- 'शिवदीक्षावान चोल नुपति सो, उस देव का शिष्य हो गया ॥ 


पिळूळनेनारु दो हजार, सुजनों को शिष्य करता तंभी ॥ 
निदकों का शिरच्छेद करता और प्रकाशित हुआं, सो भी ॥६४ 


शिवभक्त वर्धन वहाँ करता, जा तिरुवरक्कडाख्य पुरी ॥ 
ब्ह्मेवराभिद शिवालय था कचाट बंद हुआ दिन रात्रि ॥६५ 


यह खबर सुनकर वहाँ जाकर, कवाट खुलाया स्वदृष्टि से ॥ 
स्वर्गोपम तिरुवार पुर गया सो पिळूळनेनारु वेग से ॥ ६६॥ 
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सर्पदंशमृत पुरुष को जीवदान कर, मीनाक्षी देवी ॥ 
जान, देखने तभी मधुरापुरी सो, निकल गया समभावो ॥६७॥ 


उस पुरी के जेन जन सारे; पास जा बोले कि नृपाल के ॥ 
श्रुतिबाह्मसिद्धांतधूमकेतु, बालक हे आया रोके ॥ ६८ ॥ 


विलंब नहो, इस नगर से, निकाल दो बाहर, उस बालक को ॥ 
उन जैनों की बात सुन सो, नृप बोला कि निधान से उनको॥ 


तुम सुनो, वही चोळनुपाल का आचायं, ऐसे सुना हूँ ॥ 
उसका निराकरन योग्य नहीं, करो एक बात, बतांता हूँ ॥७० 


शास्त्रवाद सें उसे पराजित करो, तभी तो निकाल देंगे ॥ 
आठ हजार चारवाक तभी मिल, आ, वहीं वाद करने लगे ॥ 


उन पंडितों को पिळळनेनारने, वाद में पराजितं किया ॥ 
चारवाकों ने उसके घर को, निसीथ में अग्नि लगांया wai 


इसी ब्रह्मचारी को जलने, असमर्थ अग्नि प्रसन्न ही ॥ 
उस पिळूळदेव के सामने खडी, जाग, देख, बोला कि क्रुद्ध हो॥ 


रे अग्ने ! तेरी जीभ पूर्वंसमय में, उस वीरभंद्र से ॥ 
जेसी विदीण हुई थो, तथा नाक काटतां हृ खड्ग से ॥ ७४॥ 
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तुझको बचाऊँगा नृपति की देह में रहो ज्वररूप से ॥ 
उन जैनों का आश्रय छोड दो, भय नहीं तुझे बौद्धों से ॥७५॥ 


उसकी आज्ञा से राजा के अंग में, प्रवेश किया आग ने ॥ 
रहकर उसी नुपाल को, ज्वर की तभी पीडा लगी देने ॥७६॥ 


उस संडलेश की सती रानी, पाकर सन्निध पिळ्ळेश का ॥ 
संगायक्काभिद साध्वी, वंदन कर बोली कि सुरेखा ॥ ७७॥ 


भो महात्मन नृपाल सो, उष्णज्वर से निपीडित हुआ हे ॥ 
अब ही बचाओ दयालु ! तुम्हारे बिना बचाने कोन हे? ecu 


यह प्रार्थना सुनकर महात्मा, राजा के पास गया तभी ॥ 
जाकर देख बोला कि यहीं, ज्वरं घोर हैं, विनष्ट हो तो भी॥७९ 


में दक्षिण भाग के ज्वरो का, विनाश करूँगा विभूति से ॥ 
ओर वामभागस्थ ज्वरो का, नाश कर लो उन जेनों से ॥ ८० 


इतना कहकर दक्षिण भाग में, भस्म प्रोक्षण किया तभी ॥ 
ज्वर वहाँ का विनष्ट हुआ है, नहि जेनमंत्रितज्वर अभी ॥८१ 


तब राजा ने भयभक्ति से, नुति की कि, ज्वरताप से दुखता ॥ 
रुद्रमूत ! नमस्ते भगवन ! कारणात्मन ! नमो धाता! ॥ ८२॥ 
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सेरे वामभाग में रहे ज्वर, तुझसे निवारित हो प्रभु ॥ 
तब पिळुळनेतार ने. कृपा से, भस्म विलेपन किया विभु ॥८३॥ 


उस भस्सधारण के प्रभाव से, वामभागस्थज्वर गया ॥ 
नुपतनु भी सुंदर हुआ उसे, सौंदरपांड्य सुनाम आया ॥८४॥ 


और उस नूप के शरीरस्थरोग, तब निकल गये हें सारे ॥ 
नुप उसको पत्नी उन दोनों ने उठ प्रणाम किया प्यारे ॥८५॥ 


और बोले कि तभी जेन सारे, शिवभक्त पिळ्ळनेनार को ॥ 
अब हमारे तुम्हारे मनु का फल Ta पत्रों में लिखो ॥ ८६॥ 


हम भी एक पत्र में लिखेंगे, दो! अग्नि में डाल, परख लें ॥ | 
जिनका मंत्रलिखितपत्र नहि जले, वह मनु सिद्धांत भले ॥ ८७ 


वह बात सुनकर पिळळ देव ने, कि सोचा अचरज से योगी ॥ 
क्या एक तराजू में सोना ओर स्वान कौ अस्थि रखो mau 


निर्धार किया कि तो भो, रखे, सुवर्ण की हानि नहीं नहीं ॥ 
और हीन काष्ठ के साथ, चंदन तो रखे, हानि नहीं नहीं ॥८९ 


जेनमंत्रलिखितपत्र के साथ, शिवमंत्रलिखितपत्र रखे ॥ 
तो जेनमंत्रस्पर से कछ भी, नकसान नहीं नहि लख ॥ ९०॥ 
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यों निर्धार कर मनुलिखित, रखा पिळूळेश ने नुप के हाथ में ॥ 
जैनों ने भी स्वसंत्र लिखकर, तब दिया नृपाल के हाथ में ॥९१ 


नुप ने दोनों लेता आग में फेंक दिया, जनों के सामने ॥ 
जैनमंत्रलेख तभी जल गया, शिवमनुलेख लगा कि लखने॥९२ 


वह सरोवरपद्य के जैसे, चमकने लगा विशेष से ॥ 
Wal नं देख असमाधान से, और कहा कि उस तापस से ues 


दोनों पत्रों को कावेरी के प्रवाह में, फेंक दे हम ॥ 
जो प्रवाह विरुद्ध निकले, सो मंत्र श्रेष्ठ समझलो तुम ९४॥ 


ऐसे नृप को बोल, प्रणाम कर, सम्सति पाकर पिळूळेश की ॥ 
डाळ प्रवाह में अपजय पाकर, और उन्होंने प्रतिज्ञा की ॥९५॥ 


वह सुनकर पिळ्ळेश उस नुप को, बोला कि राजन्‌ सुनो बात॥ 
अब पराजित हुए, तो इनको मार डालना तभी सहीनाथ USE 


यह बात सुनकर बोद्ध सारे तभी, भाग गये महा भय से ti 
तब राजा को पिळूळेश ने, शिर्वालगधारण किया मोद से॥९७ . 


उसक बाद, आठ हजार बोद्ध जन, लिगधारण पाकर तभी ॥ 
शिष्य हुए आनंद से, उसकी सामान्य नहीं यह कथा भी ॥ ९८ 
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पुलच्चरु - कथा 


इस तरह ही सद्धक्त था सो, पुलच्चरुवाख्य सन्मानी ॥ 
तप्तलोह-स्तंभ चढ उसने, शिवाधिक्य दिखाया गुणी ॥ ९९॥ 


और एकांतरामाय तो भी, उस गर्विष्ठ जेन को तभी ॥ 
बोला कि अरे दुमंति सुनो, कहता हूं कि एक वाक्य भी ॥१०० 


निड्मार - कथा 


निड्मार नामक महीपाल सो, शिवभक्त शिवशास्त्रसुरि ॥ 
' अत्युदारसति परम विवेको रहता था, सुजनाधारी ॥ १०१॥ 


स्वराज्यस्थ जनों को बुलवा, बोला कि सुनो तुम सारे ॥ 
kaga में पिळूळाये नामक आया, यों सुनी कि खबरे ॥१०२ 


ga मेरे राज्य में हो, तुम्हे लिग, शिवाक्षि, विभूति नहीं॥ 
उस पिळूळाये के दर्शन हुए, तो नहीं बचोगे कब IU १०३॥ 


उस को बुलवायँगे हम तो, इसलिये लिगधारी हो ॥ 
_ नहि तो मारडालुँगा, यह सुन, कुछ लोग सुहा वे भक्त हो ॥ 
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कुछ लोग नुप से दंडन पाकर, मरगये तब ही दुःख से ॥ 

सो निडुमार नूप पिळूळायं के, दर्शन पाकर था, सुख से ॥ १०५ 


४ नमिनंदि-कथा ४ 


ओर बोलता हे कि, एकांतरामाराध्य तभी भक्त कथा ॥ 
तिरुवालूर पुर में रहता था, नमिनंदि नाम भक्त तथा ॥१०६ 


नित नित घृत खरीदकर, प्रेम से दीप लगाकर मंदिर में ॥ 
शिवलिंग को स्वभक्ति समर्पण करता था, निज सद्भाव में ॥ 


सो age दीपोत्सव का ब्रत, नित करता थां सद्भाव से ॥ 
वह देखकर बौद्धजन सारे, सोच रहे कि, असुयता से ॥१०८॥ 


इस गाँव से उसी को निकालना, चाहिये यों तभी सोचते ॥ 
जो उस नमिनंदि को gua, देता हे उसको समझाते ॥१०९॥ 


दसय बताकर घृत देना, बंद कराया अति यत्न से ॥ 
खुष हुए कि, दीपोत्सव बंद, होगा बौद्ध जन समझ मत से ॥ 


उनके यत्न से, उस नमिनंदि को, घृत न मिला वहाँ कहाँ ॥ 
प्राणत्याग करने निइचय कर, सिद्ध हुआ लिग के यहाँ ॥१११ 
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और प्रत्यक्ष हुआ शशिधारी, तब बोला कि नमिनंदि को ॥ 
इस सरोवरोदक से दीप, जलाओ महानंद हो, मुझको ॥११२ 


इतना बोल अदृश्य हुआ शंभु, तज्जल से सुदीप जलाया ॥ 
ag देख बौद्धों का मदनाश हो, सुशिर्वालग उन्हो ने पाया ॥ 


यह शिवभक्तप्रभाव याद रखो, दुर्बुद्धि छोड, भक्तिमान हो ॥ 
यों कहता एकांतरामार्य और कहेगा कि निरलस हो ॥११४॥ 


यह वार्ता सुन बसवेइवर तब, एकांतरामायें जी के ॥ 
चरित सुनकर आनंदित हुआ, स्तोत्र करता था उन्ही के॥११५ 


श्री गंगप्पा. हुंदिगोळ, इनकी धर्मपत्नी श्री अन्नदानम्मा गदग, , 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिंगचर-च रण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि . 
जन्मांघपुटटराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण में, दो हजार पांच सौ छहत्तर पद हुए, यह 
तेंतीससवाँ अध्याय 


॥ श्री गुरुसिद्धळिगाय नमः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६८ श्रीबसबेश्वर पुराण 


अथ चोतीसवाँ अध्याय 
॥ श्रीयुरुबसवलिंगाय नमः ॥ 
सु- सांख्यतोंडादि भक्त कथा, में बसवकृपा से बोलूंगा ॥ 
स्तोत्रः- जगदुद्धार के वास्ते शंभो! तुने विषपान किया पुरा॥ 


मेरे उद्धार के लिये आव, अभी श्रीगुरु होकर प्यारा ॥ १॥ 


बसवेशस्वीकृत सुभक्ति के, प्रसार के लिये सिद्ध हुए ॥ 
एकांतराम देव, उसी जेन पुरुष को बोला चरित नये ॥२॥ 


जेन सुनो, चोळदेश में रही, शांतमंडाभिदान पुरी ॥ 
इस में बौद्ध कुलोत्पन्न तथा, परमधामिक महोदारी ॥ ३॥ 


सांख्यतोंड नामक प्रसिद्ध था, बाल्य से शिवभक्त होता ॥ 
शिवपुजा करने के लिए कि, सोचकर रहा तब सो तथा॥ ४॥ 


शिवपुजा करने नहि देते, बौद्धजन मुझे कभी कभी ॥ 
शिवपुजा न करे तो मुझको, मुक्ति मिलेगी नहीं अभी ॥५॥ 


ऐसे सोचता निर्धार किया कि, हर रोज में सुशिलाखंड तीन ॥ 
ईश्वर को अर्पण करूँगा, इसी से खुष होंगे वे जेन neu 
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मेरा रहस्य समझा हुआ महेश तो, खुष होगा इस से ॥ 
: ऐसे निर्धार कर, वैसे करने लगा, सांख्यतोंड दिल से ॥७॥ 


एक नदी उस शिवालय के सामने, बही थी वही एकबार ॥ 
हो महापूर, उसी मंदिर मार्ग, बंद हुआ, वह लखकर UCU 


सांख्यतोंड ने महा चिता से, तीन दिनों तक निराहार atu 
तब नदी निर्जल हुई देखता, अनंदित हुआ, उछलता ॥ ९॥ 


आकर शिलाखंड लेकर, उसने, एकेक लिंग पर डाला ॥ 
एक भी शिर्वालंग पर नहि पडा, देख जान ली तब शिवलीला।। 


घ्रान देने सिद्ध हुआ तब सो, सांक्यतोंड सूक्त सहान ॥ 
उसकी agira से खुष हुआ, आया शिव हंसता भगवान URL 


आलिगन कर, वर Aina, शिव बोला तब मोद से उस को te 
सांड्यतोंड ने स्तोत्र किया कि, सो वंदन कर, नय से शिव को ।। 


ब्रह्म-विष्ण्वादियों से अदृष्ट तत्वरूप ! वंदन तुमको ॥ 
वेदवेदांतवागतीत भो देव देव! वंदन तुमको ॥ १३॥ 


उपमन्युदधीच्यादिमहामुनिवंदित भो ! वंदन तुमको ॥ 
आदिश्ञेषनुतिपात्र भो! विइवरूप ! वंदन तुमको ॥ १४॥ 
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तेरे पादध्यान बिना मुझे, न्यारी इच्छा नहीं प्रभो ॥ 
फूलों से मारा हुआ मार, प्रदग्ध हुआ तुझ से शंभो ॥ १५॥ ` 


सारे हुए शिलाओं से, मुझको बचाया तुमने प्रभो ॥ 
तुमको मानापमान और प्रशंसानिदा समान है विभो ॥ १६॥ 


यह भक्त वत्सलता तुम्हारी, वर्णनातीत हे शंभो ॥ 
तुझीसे अपनी सेवा करा ले, मुक्त हुआ नंबि प्रभो ॥ १७॥ 


. सलहण ने तेरी स्तुति करते, पाई शंकर भो मुक्ति ॥ 
उससे अनुग्रह करे मुझपर, मम कही हुई ग्रामतति ॥ १८॥ 


तेरे महालयों से प्रसद्ध होने दे, ऐसे कहते ॥ 
जेनमत छोडकर, सांख्यतोंड ने, खल Aal का नाश कराते ॥ 


शिवपद पाया और एक चरित सुनो, कुमति जैन! मन रखता॥ 
ऐसे बोल, एकांतरामारयं, कहने लगा तभी हंता ॥२०॥ 


 कोउरेनरह्म-कथा ४ 


कोऊरि Kara शिवभक्त, जितेंद्रिय सब चारवाकों को ॥ 
शास्त्रबल से जीत लिया उसने, बे बोले कि तभी उसको ॥२१ 
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इस वटवृक्ष का स्वदृष्टि से, दहन करो नहीं तो खुद हम ॥ 
अब दहन करेंगे यथावत्‌, करो वैसे, मत बोलो तुम ॥ २२॥ 


यह सुन ब्रह्मा बोला कि, तब तुम दहन करो में WATT ॥ 
अभिमंत्रित भस्म से, वह यथावत करूँगा, न झूटी बात ):२३॥ 


ag सुन उन चारवाकों ने वट दृम का दहन किया देखते ॥ 
मंत्रित भस्म डालकर ब्रह्मने, उसको निर्मिति कोया कुमते NRY 


जैनदेवाल्यों का उसने, दहन किया देखते कोपसे ॥ 
और एकांतरामार्य बोला कि, सुनो नास्तिक! aga से॥ २५ 


देवरदासिमार्य - देवकथा 


पुर्वेसमय सं पोटलचरपुर में, चारवाक मतीय महान ॥ 
पाँचबीस हजार gat से, सो नुप आश्चित हुआ था बुद्धिमान ॥ 


उस गाँव में सिंगबल्लह नाम, नुप जेनसतीय हुआ था ॥ 
यह उसका सुशिष्य हो श्रीमान मोदसे राज्य बचाता AT ॥२७ 


सुग्गला नाम पत्नी उसको, शिवभक्तिवाली हुई थी । 
देवरदासाख्म, ana को, TATRA बुलवाती, got | २ Cu 


३७२ श्रीबसवेश्‍वर पुराण 
9 
eee मल फा राना 
अर्ध्यं पाद्यादियों से पुजाकी उसने, निजगुरु जानकर N 
स्वीकार कर उसके आग्रह से रहता था शिष्या जानकर ॥२९ 


ag जानते सब बौद्ध पंडितों ने, कि समाझाया नुपति को ॥ 
aq एकांत में बोला कि तभी, खिन्नचित्त से पत्नी को ॥३०॥ 


तुस मेरी पत्नी हो हम दोनों में, यह मतभेद मत हो ॥ 
में dana तत्वावलंबी, तुम शिवसत बहु मानती? हो ॥३१॥ 


पत्नी पतिवंशवर्धिनी हो, पतिसतावळ्रंबनी रहे ॥ 
` यह सब भूलकर देवदास को, क्यों बुलवाया कहो चहे ॥३२॥ 


मुझको अनसमझा बुलवाया, यह तो बहुनिद्य विचार gu 
जैनजन सुने तो उस देव का, नाश करेंगे यही सच हे ॥ ३३ ॥ 


अतः उसको भेज दो तुरंत, जान बचाओ प्रिये! उसकी ॥ 
सुनकर तब बोली कि सती सो, कोपसे यहबात अचरज की ॥ 


मरने यहाँ न आया गुरु सो, सब नास्तिकों को मराने ॥ 
चार्वाक भक्तदास तुम हो, में हूं शिवभक्तदासी बने ॥ ३५॥ 


चार्वाकों के साथ विवाद, चलाने वास्ते गुरु.आया है ॥ 
अत्यक्षादि षट्प्रमाणों से, जो धर्म अधिक होता हे ॥ ३६॥ 
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WEE ii: 
उस धर्म का स्वीकार करेंगे, विवाद चले तव सम्मुख में ॥ 
जो वाद में जय पायेगा सो, गुरु यह भाव बचले मन में ॥३७॥ 


“अच्छा होने दे” ऐसे बोल, नृप आया सभासदन में ॥ 
चार्वाको को बुलवाया और देवरदास को उस ठाव में ॥३८॥ - 


चार्वाको में इंद्रजालादिबिद्याओं के कोविद थे ॥ 
सारे प्रसंगानुसार अपने, सिद्धांत सब हैं बताते ॥ ३९॥ 


सुन देवरदासगुरु तो, बोलने लगा निज सिद्धांत भी ॥ 
पूर्वकाल में ब्रह्मवि सारे, बोले हें कि जान कर सभी ॥ ४०॥ 


जिससे जग पैदा होता है, जिससे यह जग जीता हे ॥ 
जिसमें इस जगकी प्रतिष्ठा; जिससे afaa होता हे ॥ ४१॥ 


जिसीसे जगका इंतजाम, वह ब्रह्म जिज्ञासायोग्य हे ॥ 
कालक्रम शी हेतु नहीं है, स्वभावयोजना. नहीं है ॥ ४२॥ 


नियति हेतु नहि और यदृच्छा न, भूत और भूतस्तंघोग भी ॥ 
विज्वहेतु नहि क्यों कि यह सभी चेतनाचेतनात्मक भो ।४३।। 


आत्मा बिना सब दुःखानुभव की, शक्ति नहीं इन सब सें ॥ 
उससे सारे Agia सदा संशयमनवाले इस में ॥४४॥ 
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विइव कारण ब्रह्म तत्व के, निश्चय करलेने में भी ॥ 
असमर्थ हो ध्यान बनाते हैं, ब्रह्मविद्या का वे तभी ॥४५॥ 


ब्रह्म विद्याधिदेवी गौरी, सो प्रत्यक्ष होती उन्हे ॥ 
Samat का उपदेश किया, उन सब मुनियों को उसने ॥४६॥ 


उसके प्रसाद से परमशिव को, ब्रह्म हो समझा Tel ने ॥ 
शिव है विश्व का जन्मकारण, बोला वेदोक्त से उन्हे ॥४७॥ 


देवरदास को बौद्ध बुधों ने, उत्तर दिया कि सुयुक्ति से ॥ 
नहि अनुमान को सुप्रमाणता, संशयोपाधि रहने से ॥ ४८॥ 


नहि उपमान की सुप्रमांणता, पौरुषेयतासंभव से ॥ 
ईश्वर के अनरहने से ही, बेद उसके सुवचन कंसे ॥ ४९॥। 


वेदों की प्रमाणता अनुचित हे, सब विरुद्धार्थं उन में ॥ 
्रह्मद्यप्रतिपादना, यह हो विरुद्वार्थ, जान मन सें ॥ ५० ॥ 


तत्वमस्यादि वाक्यजाल कुछ कहते हें अभेदाथं ही ॥ 
उन्ही वाक्यों में भेदाथ तो भी, Gat होता हही ॥५१॥ 


कोन प्रमाणता कहो और सुनो नकमंणा इत्यादि कई ॥ 
वाक्य 
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चाक्य करते हैं प्रतिपादना सब, विरोध उन देदों में ॥ 
ये वेद कहो केसे प्रमान हो, तुम सब विचार करो सन में ॥५३ 


यह सुन तब देवरदास तो भी, बोला कि उन्हें यथार्थता ॥ 
अनुकूल तकं से उपाधि के, संशय का हे नाश होता ॥ ५४ ॥ 


उससे व्याप्तिग्रह निश्चित हो, अनुमितिज्ञान होगा तभी ७ 
अनुमानप्रमाण नहि तो, नहि जानता सृष्टिकतूं को भी ॥५५॥ 


बीजांकुरन्यायवत देव और सृष्टि इनका संबंध रहे ॥ 
इसके जानने में अनुमान और वेदप्रमाण दोनों चहे ॥ ५६॥ 


विइवरूप कार्य का हेतु देव, यह सिद्ध हो इससे लखो ॥ 
चेदप्रमान नहो ऐसी बात, व्यर्थ होती है, याद रखो ॥ ५७॥ 


, जान लो उपक्रम उपसंहार, तथा अभ्यास अपूर्वता और ॥ 
(अर्थवाद उपपत्ति हो तभी लिग हे यह तात्पर्यं विचार ॥५८॥ 


चाक्य में ये छे रहे, तो वह संपूर्ण होता हे तभी ॥ 
इनको तात्पर्य लिग कहते हें, वाक्यार्थ वेदिजन भी ॥ ५९ ॥ 


सो sasatan जान पडता है, तद्रहित और हवेत बोधो ॥ 
तथा व्यवहारवादी जो है उसको दुलंभ कहें सुधी ॥६०॥ 
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तत्वमस्यादि जो महावाक्य अद्वैतबोधिपरमार्थी ॥ 
हो रहने से यह वाक्य सभी, प्रबल हैँ जानो संप्रति :। ६१॥ 


इसवाक्य अवन से कमं की त्याग सुबुद्धि उपजती हूँ ॥ 
यह व्यक्ति दोष हे सत्यबोध तथा नहीं विचार लेना हँ ।६२॥ 


त्यागार्थ बोधक जो वाकय हे, उसके सुनने से जन को ॥ 
सुविराग उपजावे, तो प्रमाण शुद्धि क्यों नहो वेदों को ॥६३॥ 


वैसे अद्तार्थबोधिसद्वाक्य को, FATA करना ॥ 
व्यक्ति दोष है विचार कर समझ, प्रामाण्य मुख्य न वेद बिना॥ 


इससे वेद विहीन मतों की दुर्गति ही निश्चित माने ॥ 
वेद ईइवरास्तित्वबोधक कहूँगा, भो बौद्ध तुम सुनो ॥ ६५॥ 


सर्व जीवमुख, सर्वभूत सुख, सर्वहृद्वा सिचिद्भासी ॥ 
और सवंव्यापक भगवान सो, शिव सर्वगत हे विलासी ॥६६॥ 


एक हो रुद्र अद्वितीय सो, रहता हुँ सुनो सुमन से ॥ 
तिळ में तेल के जसे हे शिव और दधि में घृत के जैसे ॥६७॥ 


और प्रवाह में जलके जसे, शभीमें अग्नि के जसे ॥ 
faza में रहता हे शंभु सो, सवेव्यापक हो बसे ॥ ६८॥ 
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वेद सबं ही कहते हैं ऐसे देखकर, यह समझ लेना ॥ 
यह सुन कहते हैं कि बौद्ध जान, यह असंबद्ध प्रलपना ॥६९॥ 


जगढ्व्यापी हो शिव रहे तो, एक लिंग कर शिलाखंड से ॥ 
जग की चराचर वस्तु छोडकर, क्यों धरते हो सुभक्ति से ॥७० 


शिवमय जगमें मलमूत्र-विसर्जेन का, स्थल कौन कहो महान ॥ 
यह सुन देवरदास गुरु ने कहा कि, उनसे तभी भगवान ॥७१॥ 


सर्वव्यापक शिव ही गुरु हो, आकर शिष्यों का उद्धार ॥ 
करता है शुभ संस्कार देकर, दोष बिता सुपिडांडाधार ॥७२॥ 


शिवकला सो शिलामय लिग में, स्थापन कर दे शिवयोगो ॥ 
और महत्व कहता है, हो हम धारन करते हें रागी ॥७३॥ 


शिव सब जगहमें नहि qgar ऐसे जो नरबकता हे ॥ 
उसका मुह ही मलमूत्र के ठाव विसर्जन का सदा हे ॥ ७४॥ 


उस शिवभक्त के बचन सुनकर वे, जबाब देने असक हो ॥ 
एक साँप deat घट में डाल रख, कहते हैं कि बौद्ध खुष हो ७ 


शिव जगद्व्यापी हुआ, तो तुम इस धट में रहा लिग को ॥ 
खोल देकर, प्रत्यक्ष करो बात, अब हमें प्रमान जुदा नकी ॥७६ 
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शिव की और शिवभक्तों की तब याद कर घट में हस्त रखा॥ 
देवरदास के करस्प से, सांप सो लिंग हुआ, स्फटिक का ॥७७ 


R नपादि जन विस्मित हो, वंदन करते सुभक्ति से ॥ 
स्तुति कर रहे, TIA सपरिवार शिवदीक्षा पाई उससे ॥७८॥ 


चार्वाक जनों ने बंदनकर शिवदीक्षां पाई उस से ॥ 
देवरदास गुरुने जिनालय में तभी उनके हस्त से ॥ ७९॥ 


उत्तरेइवर नाम से शिवलिंग का, स्थापन कराया कृपा से ॥ 
सब जिनालयों में लिगों का, स्थापन कराया प्रभाव से ॥८०॥ 


यह देवरदासार्य की सुमहिमा, जो सुनता हे उसको ॥ 
सब भोगों की, मोक्ष की सदा, सिद्धि होती हें, याद रखो ॥८१ 


यह ad वृत्तांत बसवराज सो, लिंग में नित नित जानता था ॥ 
एकांतरामलीलादशनसमयनिरीक्षण, करता था ॥ ८२७ 
श्रीमती, दोडुशिवव्वा भंगारशेट्रि, गदग. 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्म अ्मरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्री मद्बसवेशवर 
महापुराण में, दो हजार छे सौ अठ्ठावन पद हुए, यह चौतीसवाँ अध्याय 
॥ थ्री गुरुसद्धलिगाय नमः ॥ 
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अथ पेंतीसवाँ अध्याय 
॥ श्चीगुरुबसबलिगाय तम: ॥ 
सुः- नाचिदेवादि शिवभक्‍तों का चरित सुनो बसवकृपा से ॥ 
स्तोत्र :- तेरा नाम शंभो महामंत्र, उसको यादकर महामुनि ॥ 


सानंद ने नारकोद्धार किया, कौन समोद्धार करें मानी ॥ १॥ 


कल्याणपुर शिवालय में, सो एकांतरामदेव बेठता ॥ 
एक नास्तिक जेन पुरुष से, और शरणसुकथा कि हे कहता ॥ 


नाविदेव-कथा : 


सारडिगाख्य पुरी में रहता था, नाचिदेव नामक धोर ॥ 
पौर जनों से अज्ञातभक्ति सो हुआ था सुदीनाधार ॥३॥ 


सवे जेनालयों में saa यह शिवालय गिराते हैं ॥ 
यों बोल पूजक को मार, जैन वे वह शिवालय गिराये हैं ॥४॥ 


सुनकर सो नाचिदेव ने, वहाँ आ देखता कि प्रतिज्ञा की ॥ 
इन चार्वाक्रो.को०अनमारममे-पुज्०तहिकिरता-जिज्क्री ॥ ५ U 


गीव्रसवेश्व राण 
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तब बारह हजार शिवभक्तो से, मिल घेरघिराया तभी ॥ 
नाचिदेव ने प्रधोषन कराया, कि नगर छोड जान अभी ngu 


नहीं तो युद्ध करने आना, ऐसी घोषणा कर सिला ॥ 
यद्ध करने साथ जनों के साथ तब पराक्रम से बुला ॥७॥ 


'लढने तभी असमर्थ हो, जेन वे, उसे शरणागत हुए ॥ 

उनको लिगधारण किया और जनाला में लिंग तये uci 
| 
| 


उससे स्थापित हुए यही है, नाचिदेव सुभक्त महिमा U 
एकांतरामदेव बोलता है और चरित नया निइशीसा ॥ ९॥ 


ff 
} 
PA 
Tr y 


५६ सोमदेवु/- कथा :ः 


- _ | 
नाहुलाख्य नगर में था पुरा सोमदेव नामक सुगुणी ॥ 
त्रेकाल लिगाचन व्रत में रहता था शिवभवत मणि ॥ १०॥ 


एकबार नेत्ररोग से, लिगपूजा बंद हुई, सो इसलिये ॥ 
उपवास किया सोमदेव ने, पुजाव्रतभंगभय के लिये -॥। ११॥ 


उस पुरम शिवभक्त नहीं थे, चार्वाक मिल बोले कि उसे ॥ 
तुम को लिगदर्शन कराते हूँ, जाये चलो यहाँ से. ॥१२॥ 
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ऐसे बोल, उसे बुला लेकर, जेनालय में खडा किये ॥ 
जिनमूति को लिंग जान उसने, प्रणति की पुजा के लिये ।१३॥ 


हंसते बोले कि बौद्ध उसको, रे सोम जिनप्रतिमा को ॥ 
qa वंदन किया समझ ले, जिन में अब से भक्ति रखो ॥१४॥ 


कोप से सोमदेव बोला कि तब, झूट बोलते हो शंभु बिना ॥ 
कोई भी मम, विनति स्वीकार नहि करे, मुषा सत बकना ॥ 


शिव है यह तो, सुगत है नहीं, तुमको दिखाता हूँ लखो ॥ 
ऐसे बोल अपना नेत्र खोल, तभी प्रगति की लख मूर्ति को ॥ १६ 


उस मूरति से तभी शंकर ही, प्रत्यक्ष हुआ शंभु महान ॥ : 
बह मूरति तो सोर्मालगाभिद होकर, चमकने लगी जान ॥१७॥ 


शिव तो आशीर्वाद कर लिग a, अंतर्धान हुआ सो तभी ॥ 
सोमदेव ने जिनप्रतिमा को खोल, रखाया शिवलिंग सभी ॥ १८ 


४ वेजांबा-कथा : 


और एक चरित कहता हूँ कि, सुन रे जेन चार्वाक कुमति ॥ 
वेजांबा नामक साध्वी थी सुगणोज्वल शिंवभक्तिमती ॥१९॥ 
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उस सती के पति मुख्य बांधव, सारे जिनभक्त हुए थे ॥ 
एकबार उन्होंने स्वजेनों की, भोजनव्यवस्था करते Wo tt 


पाक fag करने वेजांबा, नियमित हुई थो स्वजन से ॥ 
danaa को तय्यार कर, माँगलिया कि शिवको मनसे NR? 


भो शंकर ! gant भक्त को, भेज दो यह पाक में दूंगी ॥ 
जितने में जेन नहीं आये, उतने में भेज दो योगी ॥ २२॥ 


भक्त नहीं आये तो घर यह, व्यर्थ होता हे भो प्रभो ॥ | 
. भक्त खाये, तो प्रसाद होगा, जेन खाये, मुषा हो विभो ॥२३॥ 
र 


'देवयोग्य हवि शुनि के मुँह में होगा नाई पडने की ॥ 
ऐसी माँगनेवाली वेजांबा के घर, शिव आया कि ॥ २४॥ 


भक्तवेषधर शंकर को देख, सो अतही खुष होती है ॥ 
| पादप्रक्षालन कर, लिंगाचेन करा, वह खिलाती हैं ॥ २५॥' 


खानेवाले भक्त को लखे, आमंत्रित जेन आ, सारे ॥ 
देखकर शिवभक्त को, वे तब लोटे. अपने घर धीरे ॥ २६॥ 


उसका पति आकर देखने सें शिव अंतर्धान gen तभी n 
भार्या को बुलाकर बोला कि, भाग गये कोन? बोलो, सभी ।। 
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किस वास्ते उसको बुलवाया, सन्यासी पादों से अभी ॥ 
घर यह मेरा बरबाद होगा, पतिवंचनकृति यही सभी ॥२८॥ 


पति व्हो आज्ञातुवतिनी स्त्री देवतामालिका में हैं ॥ 
तु ही मेरी आज्ञा भंग से, पेशाचसालिका में हें ॥२९ ७ 


इससे जिस में तेरा प्रेम है, उस के घर जाव पिशाचिनि ॥ 
अब ही निकल जा यहाँ से तु, में निकलादूंगा जारिणी ॥३०॥ 


ऐसे बोल मारने लगा तभी, साध्वी करती शिवका ध्यान ॥ 
स्थिर सन से खडी हुई थी सो, लोह दंड से मार रहा जान ॥ ३१ 


उस लत्ताप्रहार की व्यथा, ने सब जेनों को होने लगी ॥ 
रोती हुई सो जेनजनता, दसदिस तभी फिरने लगी ॥ ३२॥ 


बेजांबा को लत्ताप्रहारव्यथा, नहीं थी, सुविधान से ॥ 
सो ठहरी थी, चह तो वैसे मारता था, लोहवेत्र से ॥ ३३॥ 


जैनों में कुछ लोग समुद्र में और कुछ लोग तटाक में पडे ॥ 
और कुछ लोग भूतल में, तब तो और कुछ लोग कूप में TEN 


कुछ लोग अन्याय अन्याय ऐसे, आक्रोशन तब करते हें ॥ 
कुछ लोग अपने अपने घर में, पडकरं मूर्छा पाते हें ॥ ३५॥ 
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————— C O 


उन बौद्धों को ऐसी भयंकर स्थिति, प्राप्त होती ही ॥ 
न्यारा आदसी यह सब जानकर, घर घर जा सोच रहा वही ॥॥ 


बैजांबा की हिसासे, इन जैनों को यह भयस्थिति ॥ 
ऐसे निश्चित करले, उनको सो बोला कि महासुमति ॥ ३७॥ 


वेजांबा को उसके पति से, करता लत्ताप्रहार तुम्हे ॥ 
पीडा देता है और न्यारा. हेतु, नहीं जान पडा हमें ॥ ३८ ॥ 


यह सुन Hal नें, वेजांबागृह पा, लखा लत्ताप्रहार ॥ 
और वेजांबा को शिवनामध्वनि, सुनकर खींच लिया दंड घोर it 


सब जनों की शांति हुई तब, वे वंदन करते उस को ॥ 
अपने अपने घर गये तभी, शांति नहीं उसके पति को ॥४०॥ 


. कोप से बोलता हे कि स्वैरिणि! तुझी से मेरे स्वजनों को ॥ 
शिक्षा हुई, तु हमारे घर छोडकर, जाव यों बोल उस को uve 


उस को निकाल दिया, ध्यान करती, जा रही हे साध्वी तभी ।। 
दृष्टिगोचर हुआ जिनालय, शिवालय जान किया प्रणाम भी ॥ 


उस जिनमूति में व्यक्त हो, शिर्वालग चमकने लगा तब ही॥ 
बोद्धजन सभो आ देखते थे, इतने में ध्वनि सुना रही ॥४३॥४ 
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उस ध्वनि में बात सुन रही कि, जो नारी स्वपति का त्याग करे॥ 
उसको रौरव नरक सिद्ध हे, तो भी कहे तापस धरे ॥ ४४॥। 


पति अति पातकी हुआ, तो उसका त्याग करना समुचित हे ।; 
शिवनिदापातक से दूषित पतिका, त्याग दुरित नहीं हे ॥४५॥ 


यह जान तुमने पतित्याग किया, अपराध नहीं तुम मत डरो ॥ 
इसका एक चरित्र कहते हें, तुम सुनो, सब याद में धरो ॥४६ 


:: तिलकाख्या-कथा :: 


पुरवंकाल में रही तिलकाख्या वनिता, इस जगतीत में ॥ 
शिवभक्तिहीन शिवद्रोहरत, पति का त्याग कर स्वपुरी में ॥४७ 


एक शिवालय था वहाँ आकर लिंग के पीछे सुधाधरा ॥ 
सो छिपाकर, वहीं रहती थो, आकर पति ने हाथ धरा ॥४८॥ 


परमध्यान से, पुरुषाकार पा, लिगसन्निध में आ खडी ॥ 
उससे gta! gaat पाई, मुनिकांक्षित योग्यता बडी ॥४९. 


ऐसा. चरित्र कहकर, नुति की, प्रमथो ने अदृव्यकर हो ॥ 
बौद्ध जनोंने तो ही उसकी, स्तुति की तभी सद्धक्त हो ॥५०॥॥ 
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तब से उस शिवलिंग को, वेजनाथाख्य आगई सुनो ॥ 
इन चरितों में विइवास नहि तो और एक कहता हूँ जानो ॥५१ 


A 


एकांतरामार्य - लीला 


अब्बल्राख्य पुरीमें मेरे, वाद में अपजय पाकर के ॥ 
मुझको वे जेन बोले कि, हमे वाद नहो प्रत्यक्ष देखे ॥५२॥ 


में प्रतिज्ञा कर बोला कि तब, बौद्ध कल सबरे में ॥ 
जिनमूतिभिन्नता होगी और मंदिर भी /गिरेगा तुम्हे ॥ ५३॥ 


प्रायश्चित हो, भक्त होंगे, शिव को और मुझ को निरखो ॥ 
प्रातःकाल में भिन्न जिनमूति, नष्ट जिनालय हुआ wat ॥५४ 


सारे जेन यही जाने अभी मेरी जान ले तो चाहे ॥ 
शस्त्र से मेरे शिरच्छेदन करले, वार के बाद चाहे ॥५५॥ 


मस्त के संयोजन करूंगा, यह बात सुन, जेन सो gaat n 
सब जनों को मिला बही, बात उसने समझाई, देखता n ५६॥ 


ओर उनको एकांतरामदेव बोलाकि, उन्हे एकबात और ॥ 
तदनंतर तुह्यारे जिनालयनाश, करूँगा यही निर्धार ॥.५७॥ 
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आबालवृद्ध पौरजन तथा, बिज्जलराज और बसवेश भी ॥ 
आये हैं देखने देवालय, बेठे निइशब्द हो तभी ॥ ५८ ४ 


एकांतरासाय तो स्नानकर, भूति रुद्राक्षि धारक हो ॥ 
बसवेशादि सर्व भक्तो से, ध्यान करता परिवारित हो ॥५९॥ 


तत पुरातन नूतन परमशिव भक्तो की स्तुति करता और ॥ 
वंदन करता खड्ग ले सिरच्छेद करलिया उसने सुधीर ॥६०॥ 


नृत्यगीतवाद्यादि घोष से, ध्वनित हुए दसदिस सारे ॥ 
निज मस्तक हाथ में ले, आ एकांत रामेश बेठ, धीरे ॥ ६ “हु I 


पूर्व दिशा में हो खडा तभी, निजमस्तक संधान करले ॥ 
परमेइवरवत्‌ चमकने लगा, देख जयघोष करे, जन मिले ॥६२ 


प्रत्यक्ष परमेश्वर यही है, ऐसे स्तोत्र किये उसके ॥ 
बिज्जलादि नृप सर्व जनोंने, सुमवृष्टि हुई पर जिसके ugg 


देवदुंदुभि निनाद हुआ तभी, अप्सरोनतँन चल रहा ॥ 
गणभक्त हृदयाब्ज फुल्ल हुए, शिव भी आनंदसे नाच रहा ॥ 


कल्याण नगर के भक्‍त ने, जिनमूति सभी निकलाते ॥ 
लिग स्थापन किया, एकांतरामाज्ञा पाते, हंसते ॥ ६५ ॥ 
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SR 


'जेनजन शिवभक्त होते वे, चमकने लगे सुभक्ति से ॥ 


'एकांतरामाय को वंदन कर, बसवेदवर सम्मोद से ॥ ६६॥ 


स्तुति करता अपने मंदिर, ले बुला गया उत्सव करता ॥ 
यह एकांतरामार्य सुकथाश्रवन से, पावो मुद तथा ॥ ६७॥ 
'पढनेवालों का सुननेवालों का प्रमोद हें बढाता ॥ 

गदग वीरेशपुण्याअम में, पांचवा wis TT होता ॥ ६८॥ 


श्री विइपाक्षप्पा सागरळूळ इनको धर्मपत्नी, चन्नम्मा शिरगुंपि 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति शरीगुर्लिगचर-चरण-पद्मश्जमरायमान-त्रिमाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्‌बसवेइवर 
महापुराण में, दो हजार सात सौ छब्बीस पद हुए, 


यह पेंतीसवाँ अध्याय 


॥ श्री गुरुसिद्धछिगाय नमः u 


इति पांचवाँ कांड संपूर्ण 
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usu 


छटा कांड 
अथ छत्तीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुवसवर्छिंगाय नमः ॥ 
qi- जंगसप्रमाण हुए बसवेश की, महिमा कहूँगा, कृपा से ॥ 


स्तोत्रः- जिससे देओं को, ज्ञानबोध किया तुमने भो ARRU 
ag दक्षिणामूति लीला अब एकबार दिखाओ स्मरारे ॥१॥ 


z ब्सवेशमहत्व :: 


एकदिन बसवेइवर, शिवपूजा करने बेठा, मंदिर में ॥ 
अष्टविधाचेन षोडशोपचार के द्रव्य, लख, रोझ, दिल में ॥२॥ 


आनंद से, निजवामकरांबुज में, लिंगस्थापन करता ॥ 
प्रार्णलग सुचित्तकर में, सो रखकर जानता हे कि तथा ॥३॥ 


'योग्य हुआ, स्थूलहस्त से कोमल हे यह तो, अतही ॥ 
करता अभिषेक पंचामृत से, जानता है कि, यह मुढु नहीं ॥४॥ 
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करता है अभिषेक चिदसूत से, प्रार्णालग को सुज्ञाता ॥ 
'भूतिधारण करता जानता कि, ag कठिण हे लिंग को तथा॥५ 


भदित भूति धारण करता है, प्रर्णालग को, अति मोद से ॥ 
पत्रपुव्यधारण करता जानता कि, ये सुढु नहो ऐसे ngu 


नवचक्रस्थकमलधघारण कर, AT होता हे, सो बसवेश ॥ 
TAIN करता जानता हुं, यह मदु नहीं लिग को लेश ॥ ७॥ 


बिरति गंथार्पण करता वही, प्रार्णलग को अनंद से ॥ 
अक्षतधारण करता जानता कि, ये मुदु नहीं रह, ऐसे ॥ ८॥ 


सुगुणाक्षतधारण करता हे, Sada स्वालिग को मोद से ॥ 
धूपार्पण कर जानता हे कि, यही कटु हो लिग को लसे ॥ ९॥ 


सोद पाता है, सद्दासना सुधूपार्पण कर, स्वलिग को ॥ 
मंगल नौराजन कर, जानता है कि सुतीक्षण हो इसको gol 


सत्क्रिया महानीराजन करता, इत्याद्युपचारों से ॥ 
aaa करता हे इर्ष्टालग बसवेइवर सुदृष्टि से ॥ ११॥ 


प्रा्णालग देखता, तत्ध्यान करता, दोनों को गुरुलिग जानता ॥ 
TEA बल से, भार्वालगारचेन किया, gina मान ॥ १२॥ 
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सोददारि से अभिषेक करता, आनंदभूति धरता था ॥ 
हरुषांबुजधारण करता था, प्रमोद गंधापंण करता ॥ १३॥ 


सम्मोदाक्षति धारण करता, मुदभूपार्पण करता AT ॥ 
सम्मुद नीराजन करता था, इत्याद्युपचार, सो देता ॥ १४॥ 


सद्भाव हस्त में, रहा भार्यालग जंगस जान हुआ बसवलीन ॥ 
तब, चच्चबसवराज आ देखता, नुति करने लगा, लख विधान n 


उसी समय A, एक जंगम आ ठहरा, बाहर के द्वार A ॥ 
देख, बोला कि किकर, मंत्रिवर बेठे हें, शिवपुजा में ॥ १६॥ 


यह सुन, जंगम गया, उसी. के पीछे, बसवेश का प्राण भी ॥ 
यह देख, चन्नबसव ने, शरणों को बुलवा, दिखाया तभी ॥ १७ 


शरण जन बसव को स्थिति जानकर, तत्‌ प्रतिज्ञावाक्य देखते॥ 
उन्हो ने द्वारपालक से जान, उस जंगम को बुलवाते ॥ १८ ॥ 


जब सत्कार किया, तभी बसवेश का प्राण आया, यत्न बिना ॥ 
जंगनप्राणि बसवेश हे, ऐसी प्रसिद्धि हुआ समझना ॥ १९॥ 
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:: किन्नरी ब्रह्मायं लिंगेक्य - कथा 


एकदिन किन्नरी ब्रह्मायं सो लिंगाचेन करता, लिग में ॥ 
प्राण छिपाया सुयोगशक्ति से, बसवेश जान, दुखता मन में ॥ 


आ देख, उसने प्रार्थना करलिया कि, भगवन ! अभी तुमने ॥ 
यह क्यों किया? बताओ, faafafa में क्या हे? अब जाने॥ 


शिवधमंप्रसारकायं, यहाँ कोन करते हे, तुम बिन भो! ॥ 
आपके बिना, यह जग शून्य हो, मुझको दीखता हे प्रभो ॥२२॥ 


एसे दुखते बसवेश को देख, शरणजन, उसको रिझाने ॥ 
असमर्थ हो, दुत को भेज दिया, माचिदेव के पास उन्हो ने ॥२३ 


सेवक जाकर बोला कि सभी, साचेश यों बोला सुनता ॥ 
बसवेश जंगमभक्त हे, नहि हुए तो, नहीं सो बचता था ॥२४॥ 
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किन्नरदेव के पीछे, बसवेश का प्राण तो भी, जाता था ॥ 
जंगम सेरा प्राण हू, यों बसवेश की प्रतिज्ञा हैं तथा ॥ २५॥ 


पह भूलकर, सामान्य जनों को तरह सो रोता है सुनो ॥ 
में ही आऊंगा वहाँ, कहो जा शरणों को सब, जानो ॥ २६॥ 
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यह सुन, सो सेवक आकर, बोला सब वृत्तांत, शरणों से ॥ 
यह बात, जब बसवेश के कान में पडी, तब प्राण गया नेम से ॥ 


amad से, शरणों ने पुनः साचेश के घर gal को ॥ 
भेज दिया तब माचेश, बसव के गाता आया सुगुणों को ॥२८ 


आकर किन्नरदेव कलेबर के सन्निध में ao माचेश ॥ 
बोलाकि भो frat wart! तुम, न जिये तो सर्व विनाश ॥ 


होता है उठो, अवकाश नहो, यों बोळ, वंदन करता था ॥ 
तब ही उठ, किन्नरब्रह्मेश ने प्रतिवंदन किया हें तथा ॥ ३० ॥ 


उतने में, बसवेश ने उठकर, शरणों का सो प्रणाम किया ॥ 
सर्वो को आनंद हुआ तभी यों माचेश का स्तोत्र किया ॥३१॥ 


मडिवाळमाचाये ! भगवान महान्‌ वीरभद्रावतारी हो ॥ 
सानसमलिनक्षालनसुविचार, शिवससलीलाबंधुर हो ॥ ३२ ॥ 


ऐसी नुति करते शरणों से, माचेश ने कहा कि सुविचार ॥ 
बसवेश के स्तोत्र'करो, सो ही परम द्वितीय शंभु उदार ॥३३ 


शरणजन भक्ति से, बसवेझ के स्तोत्र करने लगे कि तभी ॥ | 
जंगमप्राणी बसवराज तुम हो, सच्ची बात यही सभी ॥ ३४॥ 
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धन सोंपनेदाले हैं चर को, तन सोंपनेवाले नहि लोग ॥ 
तन सोंपनेवाले हैं चर को, मन सोंपनेवाले नहि लोग ॥ ३५॥ 


मन सोंपनेवाले हें चर को, प्राण सोंपनेवाले नहि लोग ॥ 
प्राण सोंपनेवाले चर को तुम, एक हो जग में जितभवरोग ॥ 


कमलाई, नुलीचंदार्य, सत्प्रमुख लिंगंप्राणी हुए ॥ 
जैसे तुम्हारे चरप्राणी जगमें, कोई भी न भये ॥ ३७॥। 


ऐसी स्वनुति सुन, बसवदंडेश बोलाकि तभी शरणों को ॥ 
साचेश ने मेरा प्रतिज्ञास्मरन करलिया है उसी को ॥ ३८॥ 


में वंदन करता हें उसकी, आप तारीफ कीजिये सदा ॥ 
माचेश बोला कि नहो सारे ये पुज्य, नुति करो प्रमुदा ॥३९॥ 


~ 


४  मेदरकेतार्य - कथा ४ 


मेदरकेतार्य नामक शरण रहता था, उस कल्याण मे ॥ . 
शिवभक्ताग्रणी शिवज्ञानी, थी सुसिद्धि उसके पेर में ॥ ४०॥ 


4 बन जाकर, बाँस काट लाकर, उसोसे सुप टोकरा बना ॥ 
3 t ~ frag . : र 
य मूल्य में विक्रय कर, सो करता था FUTHAT ॥४१॥ 
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——  — > 0 5:32 
आराधन को जितना धन होना, उतने काम करत सदा ॥ 
सुखसे रहता था केताह्वय, सो जीवन्मुक्त हो तदा ॥ ४२॥ 


बाँस के उद्यम से, इसने मेदर यों उपनाम तव पाया ॥ 
इस उद्यम से कायक नास पा, शिव को agan करदिया ॥४३ 


एक दिन बाँस लाने बन जा, सो सोटे बाँस के झाड चढता ॥ 
देखी उसमें स्वर्णमुद्रिका, न्यारी शाखा लखी तथा ॥ ४४॥ 


उसमें तोभी वे चमक रही, छोड Tet देखी वहीं थो ॥ 
सन में सोचा कि यही, शिवलीला अब न करे चरतृप्ति ॥४५ 


यह धन कायक से .आया नहि, लिये तो इससे बंध हो ॥ 
एसे सोच, उतरते समय में, पेर चुका, पडा निर्बल हो ॥४६॥ 


बाँस का कांटा हृदय में लगा, छीन लिए तो तभी जाय प्राण ॥ 
जंगमसेवा बंद हो, यों सोच, घर आ चरतृप्ति कर महान ॥ 


बह कांटा खींचलिया, प्राण गये, बसवेश देख, दुःख रहा तभी ॥ 
सारे शरणवर लगे रोने लख, बाचाख्य एक शरण भी ॥४८॥ - 


SAAT शरणों का संदेश पा, माचेक्ष को बुला ने गया ॥ 
उसको देखता वंदन करता, बोला कि तभी विचार नया ॥४९ 
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सुत, मडिवाळमाचेश ने पुछा कि, वहाँ कौन कोन आये हूं ॥ 


तब बोला कि महान्‌ बसबेश प्रमुखशरण सब आय ह्‌ ॥ ५०॥ 


माचार्य ने कहा कि, जंगमप्राणिबसद क्‍यों चुप बठा ॥ 
Saat के पीछे बसबेश का प्राण, जाना था, सब झूठा ॥ ५१ U 


बसव भक्त है नहीं, वहाँ में नहीं आता, जा कहो जिया ॥ 
जंगम प्राणी हूँ, यह बसव को प्रतिज्ञा समझ भैया ॥५२॥ 


ऐसे कह उसने तभी भेजदिया माचेश, आ शरणों को ॥ 
सब बोला, सुन बसव ने, प्रतिज्ञा समझ, तजा प्राणों को ॥५३ 


अत रोने लगे शरण सारे, माचेश को बुलाने तभी ॥ 
बाचेश गया समझ, साचेश आया, बसवनुति करत सो भी ॥ . 


आ सब दरणों को वंदन कर, ठहर शिव की स्तुति कर सुधीर।। 
प्राण देने तय्यार हुआ तभी, BAN के प्राण आये और ॥।५५॥। 


बसवेइवर का प्राण भी आये, महानंद हुआ शरणों को ॥ 
` साचेश के उन्हों ने स्तोत्र किये कि, सुन दुःख हुआ साचेश को ॥४ 


बसवेश्वर के स्त्रोत्र HUA, आनंद. पाया माचेश ने ॥ 
स्वा की नुति नति कर, लिगपूजाः कराई बसवेश ने)। KO 
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बसवेश्वर-लीळा :: 


एकदिन उपवन में, नुप के साथ बेठा था, बसवेश मोद से ॥। 
राजा खाद्य-पेय-लेह्य चोष्य सुपदार्थ खा रहा प्रेम से ॥ ५८॥ 


बसवेश को भी बुलाया तभी, मंत्रीश ने न दी सम्मति ॥ 
उसी समय में एक जंगम आ बुलाया, प्रसाद को सुमति ॥५९ 


तब जा, नहा प्रसाद ले आया, नप ने कोप से पुछा कि ॥ 
बसवेश ga! प्राज्ञ हो, तथापि तिरस्कृत की गई नृपति की ॥ 


बसवेश ने बताया कि राजन! वैसे तुस यह मत समझो ॥ 
लिगधारी को शंभु से, तुम तो भी अधिक जानकर भजो। ६१ 


लिगांगी से दिये हुए सुप्रसाद में, अमृत रहता हे ॥ 
इतरजन से दिये हुए खाद्य में, क्रिमि हमें दिखाते हैं ॥ ६२॥ 


चाहे तो तुम भी :देखलेता, अवशिष्ट खाद्य पदार्थ में ॥ 
इतना बोलकर खडा बसवराज, नूप ने क्रिमि देखा उनसे ॥६३ 


अचरज से उस बसवेइवर की, तारीफ कर, घर नुप आया Ul 
शिव की स्तुति करता बसबेश तो, नप के साथ सो भो आया॥ 
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Tw“ ”--------— 
दुर्जन से प्रेरित बिज्जल सो बसवेश के अपमान करने ॥ 
स्वांतःपुरदासी जन को, चरवेष बनाकर महाराज ने ॥ ६५॥ 


नाटचालय में आने समझा, बसवेश को बुला कि बोला ॥ 
अब देखने हे, बैठिये यहाँ, चलती शिवतांडव लीला ॥ ६६॥ 


नपकी बात सुन बेठा बसवेश, चरवेष से स्त्री जन तथा ॥ 
भीतर से आया सज्जित हो, देख मंत्रीश वंदन करता ॥६७॥ 


हाथ जोडकर ठहरा, नुप देखता हंस बोला कि मंत्रिवर भो ॥ 
वे जंगम नहीं स्त्री जन हे, चरवेषधारी बसव भो ॥ ६८॥ 


उन स्त्रीयों ने कहा कि, भो प्रभो हम बसवकरुणाद्ष्टि से॥ 
नेज जंगम हुए है, जाते हैं मंत्रीशालय प्रेम से ॥ ६९॥ 


ऐसे बोल, निकल गये, नुप सो, भक्तिभरित हुआ परखता ॥ 
बदन कर बसवेश को, रत्नालंकार से भूषित करता ॥ ७० tt 


उत्सव से भेजदिया क्षितीश ने, बसबेश चरपुजा करता 


सुख से रहता था और एकदिन एक चमत्कार हुआ कि तथा u 


सिगिराज नामक कविवर सो, बिज जलसांडलीकनृपति था ॥ 
उसने खत लिखा कि, स्वनुपाल को बसव मंत्रिपद नहो तथा ॥ 
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मेरी बात आप नहीं सुनी तो मांडलिक हो नहि बचूँगा ॥ 
यह पढ नुपाल ने सैन्य भेजा, सिगिराज तब लडने लगा ॥७३ 


पराजित हो, बिज्जल नुपाल के, तब गिरपडा बन्दिवास म॑ ॥ 
कारागार था मार्ग में, बसवदशन हुआ, गवाक्षी में ॥ ७४॥ 


द्वेष से किया नेत्र निमीलन जब, तब से प्राप्त हुआ रोग ॥ 
आँख खोलना भी असाध्य हुआ, स्तुति कर रुजमुक्त हुआ जाग It 


और बसवेश की स्तुति से, बंधविमुक्त हो उसने राज्यभोग ॥ 
पाकर TAA का पुराण लिखा, अपना हो नाम रख सुखराग ॥ 


श्री-निःप्र-श्री सिद्धबसवस्वामीजी जडे इनके सुभाशीर्वाद से: 
यह अध्याय मुद्रित 


इ ति श्रीरुिंगचर-चरण-पद्मञ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांधपुट्टराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण में, दो हजार आठ सौ दो पद हुए, 
यह छत्तीसवाँ अध्याय 


॥ श्री गुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 
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अथ सतासवा अध्याय 
॥ श्रीगुरुबसवाछेगाय नमः ॥ 
सु :- श्री बसवेश का गुरुभक्तिमहत्व, कहूँगा में, आनंद से ॥ 


स्तोत्र:- घट का मृत्तिका हेतु जेसा, आभरण का स्वर्ण जेसा॥ 
- वैसे शिव! तव पाद का गुरु पथ है, आ, गुरु हो तुस ऐसा ॥१ 


एकदिन, बसवेइवर बिज्जल के दर्बार में, सो बैठा था ॥ 
TA पुछा कि, क्यों रखा? नंदि सुमुद्रांगुलीय का बथा ॥ २॥ 


ai बोला कि, वृथा न रखा, गुरुदत्त & क्षितिपाल! यही ॥ 
TT पुछा कि, ag दो लख, उसने कहाँ देता नहीं. ॥३॥ 


Da अनुल्लंघनीय हुँ, नाराज मत्‌ हो, भो भूपाल ! ॥ 
Re दिये तो नहीं बचोगे न रखे, किस ठाव में भी भपाल ! । 


. ८, वह ठाव न बचेगा; चाहे तो दूर से दिखाता हुँ लखें । i 


गरु z ~ - ु 
MANTRA में, मानव का श्रेय है नुपाल! देखें. ॥५॥ . 
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४ गुरुभक्ताय-कथा ४ 


इसके बारे में एक चरित्र कहूँ, गुरुभक्तार्याव्हय का ॥ 
शिष्यवर, अमरगुंडदेवाख्यशिवयोगोइवरगुरुदेव का ॥ ६४ 


गुरु को ब्रह्महरिमहेशादि से, अधिक सो समझता हे ॥ 
सो, त्रिसंध्यं गुरुसमर्चेन कर, हरदम्‌ मन में ध्याता है ॥ ७॥ 


एकदिन, गुरुभक्तायं, गुरुवचंनार्थंम्‌ सो, पत्रपुष्प लाने ॥ 
जाते समय, निज गुरुपाढुकास्पश हुआ, पेर को अपने ॥ ८॥ 


अनसोच, पेर काट डाला उस गुरुभक्त ने तभी गुरु ने जान ॥ 
आकर, GAR, कृपादृष्टि से, सुंदर किया पेर, सुमतिमान ॥९ 


जन जान, गुरुझिष्यों को तारीफ करने लगे, महा प्रेम से ॥ 
इतर शिष्यों को, असहन हुई, गुरु ने समझलिया ज्ञान से ॥१० 


एकदिन, गुरु सो शिष्यों को बोला, स्वमंचपर बेठ ने ॥ 
गुरुभकतायें प्रणामकर बेठा, यह न कबूल किया, उन्हों ने ॥ ११ 


सारें कुपित हो, सोचने लगे, गुरुभक्ताय विनाश करने ॥ 
यह जान, तब ही शूलायुध ला, स्थापन किया वहाँ गुरु ने।। १२ 
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n 


चढ़ने उन शिष्यों को बोला तब, उन्हों ने, न कबूल किया ॥ 
गरुभवताय ने गुरुनिदेश पा, शूलायुध चढत बेठलिया N १३॥ 


आज्ञा की गरु ने उतर ने प्रणाम किया उसन, उतरते ॥ 
गरु ने उसे उठाकर, आलिंगन किया तभो, खुष होते ॥ १४॥ 


आलायुध को बाधा न हुई, अमरगुंडाख्य गुरुकृपया ॥ 
सब सिद्धियो ने गुरुभक्त में आकर, स्वयं दास्य पाया ॥१५॥ 


सब जनों ने गुरुभक्ताय के स्तोत्र करने लगे, भक्ति से ॥ 
सर्वार्पण करता, गुरु को सो, सेवा करता था मोद से ॥ १६॥ 


इस गुरुभक्त से शिवभक्त पा, उससे लिगभक्ति हे पाता ॥ 
लिगभक्ति से चर सुभक्ति पा, सो मुक्त हुआ सच्नेता ॥ १७॥ 


] 


१: गशुरुभक्तियंडारि-कथा .:: 


शिवभक्तिसंपादकगुरुभक्तियंडारि कथा सुनो, सुजान ॥ 
गुरुभक्तियंडारि नामक था, बिजयवाड पुर में श्रीमान ॥१८॥ 


गुरुभक्तिबल से सबं सुज्ञास्त्र कोविद हुआ था, बुद्धिमान ॥ 
सुकृतबल से, शरीर सोदर्य प्राप्त हुआ था, उसे जान ॥ १९॥ 
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इस गाँव में प्रोढवती नाम को वेश्या थी, सोंदर्यवती ॥ 
एक बार उसका दशंन पाया उस श्रीमान ने, महामति ॥२०॥ 


तत्क्षणं विवेक च्युत होकर, तत्संगम में चित्त किया ॥ 
तब ही घर जा, समझा स्नेहित को, उसी के पास भेजदिया ।। 


स्नेहित से असाध्य जानकर, सो खुद गया, तब वश कर ने॥ 
उसने वेश्या को, धनाशा लगा, माँगलिया स्ववश होने UKT | 


सो वेश्या बोली कि, नहीं मेरी इच्छा तुमपर श्रीमान ॥ 
मुझमें चाहे सो धन हे, ले क्या करना? जाओ मतिमान २३ 


गुरुभक्तियांडारि ने कहा कि, प्रोढवती को बात सुनते ॥ | 
रे मानिनी ! मेरे समान नहीं इस गाँव में, सुंदर नेता ॥२४॥ 


सेरे समान शिवभक्त नहीं, गुणवान श्रीमान सुधीमणि ॥ 
तेरे समान सुंदरी नहीं, चतुर गुणवती न मानिनी ॥ २५॥ 


इसलिये, चाहता आया हूँ, तिरस्कार मत करो, प्यारी! ॥ 
तेरे बिना, मेरी जीवनाशझा यहाँ हे नहीं, न्यारी ॥२६॥ 


प्रोढवती बोली कि, अमीर जी! आप अभी बोलेकि, याद हो॥ 
सेरे समान, सुभक्त गुणवती नहि यह समंजस नहि हो ॥२७॥ 
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www w—— 
“शिवभक्त हुए आप को, वेश्या सुजीवनाधार, क्यों होती ॥ : 
आप सुगुणवान हुए तो, वेश्या गृह क्यों आये ? कहो कृति !॥ 


वेशया में कौन;गुण हैं? बोलो, उसका तन सोचलेना है ॥. 
ऊपर छाया, भीतर माया, जनसंग से खराब हुआ हे ॥ २९॥ 


बानी सें श्रृंगार है, उसके मन में अंगार है, जानना ॥ 
इसलिए, मेरे भक्त हो, मंत सर्वस्व पपा कर लेना ॥ ३० tt 


| 
सेरी बात सुन, शिहभक्त हो,: तुम्हारा उद्धार हो, सानो॥ 
इस पाप कां विचारत्ताश होगा, एक सुकथा कहूंगी सुनो ॥३१ 


A 
EE कथा 


ag चरित हो, बसव बिज्जल से, कहता हे कि, सुनो भूपाल ॥ 
वेश्या वही सन्मार्गोपदेश करती हे कि उसे, नरपाल ! ॥३२॥ 


गुरुभक्तियांडारि! भो! लख दो, रंभा: नाम की वेश्या हे ॥ 
स्वर लोक में, स्वालय में, बैठ, लख स्वेतनपाल को; हंसती हैँ ॥ 


स्वेतनूप पूछता है कि सुंदरि! देख मुझको क्यों हंसती हो ॥ 
यह मानव हे, में देवस्त्री, सो तुम क्या जानती हो ॥ ३४॥ 
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रंभा बोली कि तथा मत जातों, तुम मेरे प्यारे हो ॥ 
में तुह्यारे चरित जान विस्मय से gadt हूँ जुदा नहो ॥३५॥ 


चरित तुम्हारा कहता हूँ कि सुनो, तुम्हारे समान सुपुमान N 
पापात्मा भूलोक में न हुआ, स्त्रीलंपट दुष्ट बेइमान ॥ RE It 


पापफल से राजञ्चष्ट हो तुम, एकदिन प्रिय वेश्या को ॥ 
पुष्प लाते काल में पेर चुका, गिरपडे कूप में, याद रखो ॥३७ 


हस्त से चुकी सुमकरंडिका, तब पडी लिंगपर सुमतति n 
यह देख बोले कि शिवापित हो, तब ही तुम को: हुई मृति॥३८ 


शिवनासोच्चारण सुकृत से तुम्हे इंद्रपद मिला रात में ॥ 
रौरवनरकप्राप्ति हो लखो, भो स्वेतनुपते ! प्रभात में ॥ ३९ ॥ 


जिस शिव से यह पद तुम्हें सिला उस शिवकी पुजा तुम ही॥ 
प्रभात के तक करो, यह भोग सब स्थिर होगा, यही झूट नहीं is 


-घ्रौढवती बोलीकि गुरुभक्तियांडारि. सुनो, मन देता ॥ 
यहबात सुन स्वेत ने बताया कि, तुमने. सच्ची कही बता uve 


संपर्क तुम्हारा सदा fas, सम्मति देता हूँ सुभगे ! ॥ 
_ में न जानू श्िवाचेनाविधान, समय वृथा न जाय अमोघे ! ॥४२ 
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रंभा खुष हो, शिवपूजा के द्रव्यो को मिलाती तभी ॥ 
सो बुलाले जा, परशिवालय, देकर' पुजाद्रव्य सभी. ॥ ४३॥ 


'लिगपुजा करने लगाई, शिवभक्ति महिमा बताती ॥ 
आई निजगुह उसीकी भक्ति, बढने के तक सो रहती ।।४४॥ 


प्रातंस्समय होते यमदूत आये, आलय रंभा का N 
-रंभा बोलीकि शिवालय में स्वेत हें, हो पुजक शिवका ॥४५॥ 


जा उन्होने शिव हुए स्वेत को देख, डर आये यस के पास ॥ 
कहा कि रंभा स्वेत को, शिवार्चना करने लंगाई सुहास ॥४६॥ 


यस ने कोपसे शिवालय जा, तभी निज कालपाश उछाला ॥ 
स्वेतन॒पाल ने शिवनुति को तब शिव आकर पाश टूट डाला ॥ 


अग्निनेत्र से काल दहन कर, कालहरलीला की गई ॥ 
स्वेत के प्रार्थंनानुसार यम कों, शिव से सदुक्ति कही गई ॥४८ 


स्वेतनृपाल को गणपदवी दे, शिव केलास ले गया उसे ॥ 
बसवेश बिज्जल को यही चरित बोल और कहता है मोद से॥ 
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:: मल॒हणदेवचरित्र ४ 


मल॒हणदेव नाम का कवोइवर, विजयपुरी में रहता था ॥ 
मलुहणी नाम को सुवेइया में, सो नित्यासक्त हुआ था yon 


अपने सर्वस्व उसीको दे, उसने तद्भोग पाया था ॥ 
एक दिन बोली कि उसे कोप से, मिलो मलुहणी की माता ॥५१. 


भो कवीश तुम्हारा धन सारा, मलुहणी ने दिया देव को ॥ 
नित धन देना, यह घर आना, नहि तो तू जाना छोड घर को॥ 


मलुहणी की कामना भूलकर, आप के घर में आप रहिये ॥ 
आप कवीइवर हुए, तो हमको क्या करना है, निघाये ॥५३॥ 


ऐसे बोलती मलुहणदेव को, घर से निकाल दिया उसने ॥ 
निर्धन सो अनिर्वाह से, छोड गया, लगा चिता करने ॥ ५४॥ 


बेठता, उठता, जाता, ठहरता, मलुहणी मलुहणी करके ॥ 
बकने लगा, प्रमत्त की तरह सो, खाना पीना छोड के ॥ ५५॥ 


एक दिन मलुहणी सुमंदिर के पिछले द्वार में ठहरा था ॥ 
तभो कवाट खोल, विटवर के साथ, उसपर थूक दिया अनबता॥ 
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तब मलुहणदेव हा मलुहणी, ऐसे बकरहा तभी सब जानता ॥ 
सलुहणी ने तभी पहचान कर, स्वविट को भेज दिया, वनिता n 


अंदर बुला ले मलुहण a क्रि, बोली क्या यह मल॒हणदेव | bee 
मुझपर रखे हुए प्रेम सारे, ईशपर रखो, मिले सुख देव ॥ ५८ ॥॥ 


सुन बोला कि मलुहणदेव उसे, बिटदर्शनोद्‌भूत कोप से ॥ 
देव की प्रसन्नता असाध्य नहि, तेरी. दया अधिक उसी से ॥५९ 


तेरे लिये सुमस्तक मेरा, बिगड गया हू, यह भूलती ॥ 
अन्य विट को रिझाती हे यह, लज्जा की बात हुं सुदती ॥ ६० 


ऐसे बोलकर मलुहणदेव, सुशिवालय गया, तब मलुहणी ॥ 
माफ करो, ATH करो, यों बोलती, पीछे गई सो मानिनी ॥६१ 


मलुहणदेव विजयेश्वरदेवालय में, सो शिवसन्निधि में ॥ ु 
ठहरता छत्तीस पद रचना कर, गाया, शिव उतने में ॥ ६२॥ 


सो प्रत्यक्ष हो मलुहण और सलुहणी उसकी माता को ॥ 
मोक्ष दिया उसने, पुष्पक में लेकर जा उन तीनों को ॥ ६३॥ 


भोढवती नाम को वेश्या यह बोल, गरुभक्तियांडारि को ॥ 
ओर बोलतो हे कि सुभगभाव से, अपने घर में सो उसको ॥ 
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फाल गुजर Wat सती ने, ओहिलार्य सुविमान देखती ॥ 
स्वजन के साथ केलास गई, सो पतियोगशक्ति से हंसती ॥६५ 


भो गुरुभक्तियांडरि, ऐसे पुरुष कई निज स्त्रीयों से ॥ 
मुकत हुए हैं जान तुम भी, हो अभिमान तज, मेरी बात से ॥ 


यह सुन बोलाकि भो प्रौढवती, तव बानी से ही मेरा ॥ 
सन्सथ-विकार बढनेलगा, जान VA करूँ, कहो सारा ॥ ६७॥ 


वेशया बोली कि बिचारकर, गुरु तुम्हारे हमारे साथी ॥ 
हो एकबार रतिसोख्य पागये, सोचकर हो मम संगाती ॥६८॥ 


सुनकर गुरुभक्तियांडारि तब, मूछित हो भूमिपर पडा ॥ 
उपचार किया वेश्या ने तभी, उठ बोला कि दुखता खडा ॥६९ 


देवि ! मुझे क्‍यों जगाया, उसी मूर्छा ने मेरे यह प्राण ॥ 
गये, बहुत अच्छा होता था, किया मुझे अपकार अनजान ॥७० 


तुम मातृ समान हो मुझे देवी, अब प्रायश्चित कर लेने ॥ 
आज्ञा दो, यों बोल, वंदन कर, बनगया सो शुद्ध होने ॥७१॥ 


जा उसने नेत्र काटलिया तब, खुष हो, स्वगुरुध्यान करते ॥ 
~ ७७ Q 
इतन म आ उसका भ्राता जान, आलिगन कर TTA ॥७२॥ 
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उसकी गुरुभक्तिनुति करने लगा गुरभक्तियांडारि जान ॥ ` 
सुविवेक कहता, CATS स्तोत्र करने लगा बताता ध्यान ॥७३॥ 


नेत्र पाया गुरुभक्तांडारि ने, तद्गुरुध्यान बल से ॥ 

यह जान जन गुरुभक्तियांडारि के, स्तोत्र करने लगे मोद से ॥ 
बसवेश बोला कि बिज्जलनुपाल, गुरुवाज्ञा का भंग मुझ से॥ 
मत कराओ, तुम्हें क्षेम नहि हे, सुनो कहूंगा अब प्रेम से ॥७५ 


श्री गुरुशांतम्मा मज्जिगि, गदग 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित ` 


इति श्रीगुरुलिगचर-्चेरण-पद्यञ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमदूबसवेश्वर 
महापुराण में, दो हजार आठ सौ सतहत्तर पद हुए, " 
यह संतीसवाँ अध्याय ` : 


,॥ श्री गुरुसिद्धलिगाय-नमः U 


| ~ 


| 
| 
i 
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अथ अडतीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुतरसवलिगाय नम: ॥ 
gq- वेमनार्यचिक्कमादार्यादिचरित कहूँ, बसवळृपा से ॥ 


स्तोत्रः- पृथ्वीजलाग्निवायुगयनात्मपरमात्माओं से, गुरु ही ॥ 
अधिक हे, यों समझ, भजता हूँ इस श्रुति से, जान, 
तत्व यही ॥ १॥ 
बिज्जलमहाराज ! सुनो, बहु सुगुणाढच, वेमनाराध्य महान्‌ ॥ 
त्रिकार्लालगाचेक, चरमोही, शिष्योद्धारी, सो भगवान्‌ ॥ २॥ 


एक दिन; लिंगाचंन के लिये, सुमपत्र लाने, जाता था ॥ 
उस मागे में, एक नुपपुत्र.निजपरिवार के साथ, आता था ॥३॥ 


रथ में, स्थितनूतनपत्नीयुतनुपतितनय को, देख, योगी ॥ 
जानता हे कि, राजपुत्र यही, कितना अल्पायु ? सुभोगी ॥ ४॥ 


लख नुपतनय ने जा, यतीश के तब वंदन किया, सपरिवार हो॥ 
आशिस नहि की योगीश ने, नुप ने प्रणाम किया, शंकित हो ॥ 


तो भी, आशीर्वाद न मिला, तब कुपित बोला कि, नृप का लाल॥ 
नत जन को, आशिस न दिये तो, तुम कसे गुरु हो, नुतशील।। ६ 
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तभी बोला कि वेमनाराध्य, अनजान, मत बोलो भाई U 


कल तुम्हें मरण होगा यह जान, केसी आशिष करूँ नई ॥७॥ 


युवराज ने पूछा कि प्रकोप से, क्या तुम शिवावतारी हो॥ 
काषायांबर धारण से क्या? अपने को शिव मानते हो ॥ ८॥ 


गुरुवर aad वीरमाहेश प्रतिष्ठित सुजन, आप्तों ने ॥ | 
कई शुभाशिष दी हे हमको, वह झूट क्या? यह सच माने ॥ 


ऐसे बोलता सो, कुपित हुए स्वाप्तों को सांत्वन करता ॥ 
पत्नी के साथ, रथ में बेठता, राजधानी आया, FATT ॥१०॥ , 


आकर नृपसुत भोजन कर, झूले मंचपर पत्नी के साथ ॥ _ 
सोया सुख से, नोंद लगी तभी, सांप आ डसगया सो बलात ॥ 


जाग, उसे देखते हुए दोनों, विमूछित हुए चिल्लाते ॥ 


` आप्तों ने उपचार किया, नृपतनय मर गया सभी लखते ॥ १२ 


` अत्युपचार से जाग उठी, सती वेखती हुई, स्वपतिस्थिति ॥ 


अत ही रोने लगी, वेमनाराध्यसुनाम ळे युवती ॥ १३ ॥ 


तब बधुजनों ने सब चरित्र सुन, वेमनाराध्य के पास n 
शव ले जा, उसके मठ में रख, प्रार्थना की तभी हो दास ॥१४ 
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सो विधवा स्त्री भी तब, उसके पादो को बाष्पवारि से ॥ 
धोकर, प्रार्थना करने लगी पतिप्राण के लिये, प्रेम से ॥ १ UU 


करुणासुदृष्टि से शव देखता, जंगसपदवूळोदक डाल ॥ 
भद्राकरराज ! उठो यों बुलाया, सो तब उठा, नयशील ॥ १६ 


चंदन किया उसने, वेमनाराध्य को तब महागुरु जात ॥ 
पूर्वोक्तभाषणों को भूलने प्रार्थना की, महामतिमान ॥ go tt 


सम्मति दे, उन के प्राथेनानुसार, शिवदीक्षा की, उनको ॥ 
शिवधमं बोधकर, भेजदिया, यह हे चरित, समझ लो. उसको ॥ 


:: विक्मादार्य-कथा :: 


राजन्‌ ! सुनो, और एक चरित कहता हू, इसी नगर में ही ॥ 
चिक्कमादार्यनामकझिवशरणाप्रणी रहता है, यही ॥१९॥ 


मन से, सकलेझमादरस का, शिष्य हुआ, पा शिवदीक्षा ॥ 
इस की सती, सहादेवी ने भी, इस से पाई दीक्षा ॥२०॥ 


सकळेशमादरसशिवयोगो, चिरतरशिवानंदभोगी n 
.कालकमं-मायाविजयी था सो, लोकिकविषयविरागी ॥ २१॥ 
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इस से, चिक्कमादायं, परमज्ञानी, और लिगाचंक हो ॥ 

सो, निष्ठा से रहता था, गुरुचर तृप्त्यर्थं सुद्यमो, हो ॥ २२॥ 


एक दिन, लिंगाचंन करता बैठा था, तभी गया, तत्प्राण ॥ 
उसी समय, तत्पत्नी देखती, समाधि सिद्ध कर रहो, जान ॥२३ 


उस शब्द को तभी सुन उसका सुत, बालकिगाख्य आया ॥ 
पूछता है कि यह, क्या करने लगी, कहो माँ! तुम कर दया ॥ 


बोलो माँ! पिताजी न बोले क्यों? चुप-चाप वे बेठे हें ॥ 
अब पुजा समाप्त हुई, या नहीं वे क्यों कुपित हुए हें ॥ २५॥ 


तुमने जलशोध न किया, माँ! क्या? बिल्वपत्र शोध न किया वा॥ 
अक्षत शोध न किया, वा क्या? at! गंध रखने भूलगया वा ॥। 


अच्छी तरह, दीप लगाया, वा, सुदशांग करने भूलगई N 
सन्नेवेद्य रखने भूलगई, तांबूल दक्षिण भूलगई ॥ २७॥ 


जपकाल में शब्दकिया बोलो, पुजा में क्या? प्रमाद किया ॥ 
अपराध बिता, कोपी होने साध्य न पिता भरा, कृपया ॥२८॥ 


पंचवर्षीय सुत की बात Ta, KAT दुःखवेग रकती ॥ 
बोली कि वत्स! लिंगाचंन. को जलकुंड खोदती सुमती ॥२९॥ . 
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सोजाओ रात बहुत हुई है, बार बार मत कहाओ मुझे ॥ 
यह सुन उसी निसीथ में सो, बाल गुरुमठ गया दुःख समझें ॥ _ 


तब गुरु सकळेशमादरस सो, गा रहा था बीन बजाता ॥ 
दरवाजा खोलने, बार्लालग बुलाने लगा, ठहर रोता ॥३१॥ 


दीणास्वरविजयिबालकध्वनि, सुन गुरु आकर द्वार कवाट ॥ 
खोल देख अचरज से बाल को, ले उठा बीतर जा वहाँ बेठ ॥ 


अंकपर बिठाकर पूछता हे कि, सुत क्यों आया इस काल में ॥ 
अंक से हठ वंदन कर खडा, तभी हाथ जोड दुःख रूख मन सें ॥॥ 


बार्लालग बोला कि भो गुरुदेव ! अचरज को बात हे सुनिये ॥ 
बाप As हं, घरजमीन खोद रही, पुछे तो तब माये ॥ ३४॥ 


बोली कि fanda के लिये, में हें जलकुंड खोदती ॥ 
यह सुन गुरुजी! विस्मित हो, में पिता को लख, हुआ अधृति॥ 


आप के पास आया हूं भो देव! आ रिझाओ मम पिता को ॥ 
ऐसे बोलता, दुखता, गुरुपद पर, पडा भजता उसी को NZRU 


गुरु संकछेशमादरस उस को, उठा ले, निकला स्व मठ Au 
चिक्कमादायं के घर आकर, जानकर सब स्थिति सुज्ञान से ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१८ | श्री बसवेशर पुराण 
E 


प्रणति की हुई तत्सतीमहादेवी से, वृत्तांत सारा ॥ 
सुन, उसने चिक्कमादाय के सिर पर, हाथ रखा प्रेम भरा ॥३८ 


उस के हस्तस्पशं से, शरीर में प्राणसंचार हो गया ॥ ' 
आँख खोल स्वगुरु को लख उठ, चिक्कमादायं ने प्रणाम किया ॥ 


गुरु बोलाकि मादार्य ! बोलो, कैलास में वथा हे भक्तेश ॥ 
गुरुचरसेवा शिवलोक जानो, यहाँ नहीं क्या सो गौरीश ॥४० 


-लिंग ही शिव हे, तद्धारण से, यह तन क्या कैलास नहि हो ॥. 
न्यारे ठाव में शिव का खोजना, अत्यंतमूखंत्व अब हो ॥४१॥ 


गुरुलिगजंगमार्चन शिक्षण, सुत को अन दे कैलास को ॥ 
गये तो शांति केसी होगी, उस शिवलोक में, भी तुझ को vy 


यह सुन चिककमादार्य बोला कि, महात्मन ! प्रमाद हुआ 'था ॥। 
सद्गुरो ! कमं से तुमने ही मेरे, उद्धार किया पिता ॥ ४ ३॥. 


एसे बोलता, वंदन करता, स्तोत्र करने लगा सोद से ॥ 
पह छुडाकर Toa बोला कि, शिवनुति करो प्रेम से ॥४४॥ 


तब महादेवी ने प्रणास कर, गुरु कि स्तानपुजा करा ॥ 
पतिसुतों के साथ पदार्चन कर, तीर्थप्रसाद लिया प्यारा ॥४५ 
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सक्तो से प्रणति करालेता, अपने मठ आया मोद से ॥ 
बसवेश बोला कि नृपाल ! और एक चरित कहूंगा, सुनो उसे॥ 


४: करदिरुरेमाय-कथा ४ 


इसी नगर में, कदिरुरेमायं नाम का, शरणेश रहता हे ॥ 
गुरुजंगम को तृप्ति के लिये, सो नित उद्यम करता हे ॥ ४७॥ 


सो त्रिकाल लिंगाचंनात्रती, एक दिन गुरुदशेन लेने ॥ 
जाता था पथ में लिगाचेनकाल, हुआ तब लगा सोचने ॥४८॥ 


उतने में सोमनाथनामकभक्त ने, आ वंदन किया ॥ 
लिगपुजा कराने रेमेश ने, पुछा उसी से भिया ॥ ४९ U 


सम्मति दे मोद से, सो zanm को, बुला ले गया तब हो 
तत्पत्नी होन्नलदेवी ने, शिव समझा रेसेश को ही ॥५०॥ 


` 


सल्लिनाथनामकसुत के साथ, वंदन कर, सत्कार करती ॥ 
स्नानपुजा करा, पतिपुत्रों से सिल, पादाचेन करती ॥ ५१४७ 


तीर्थप्रसादसेवन करतो, खुष हुई, खुष हुए सारे ॥ 
कदिरुरेमाये उन लोगों की, सेवा पा चला क्षितिप! रे! ५२ 
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आनंद से, गुरुसञ्षिधि पाकर, सेवासक्त हुआ, रेसेश ॥ 
एक रोज, सोमनाथपत्नी, और उसका पुत्र, मल्लिनाथेश ॥५३ 


दोनों, लकडी लाने, जंगल वे गये थे, वहाँ सांप से n 
उसका कुमार मृत हुआ, देख, ले आई, लिगार्पणभाव से ॥५४ 


` दंपति ने शिवचितन से, सुतसमाधि की वेदक्रियाया ॥ 
गुरु की आज्ञा पाकर, रेमेश उन भक्तो का घर, आया ॥ ५५ 


आनंद से, वे दंपति, उसका सत्कार, करने लगे, तभी ॥। 

उनको बोला कि रेमाय सो, तुम्हारा सुत कहाँ, शोभी ॥५६॥ | 
- = 

यह सुन, सवं वृत्तांत बोले दंपति, कविरुरेमार्य को ॥ 

उस ने बुलाने कहा, तब हि वे बोले कि, भजत उस को ॥ ५७ 


बुलाने, न हम चंगुळिशिरियाळ, नंबिदेवीसुकिकर हैं ॥ 
आप के पादापितवस्तु कभी, हम नहीं पुनह चहते हैं ॥५८॥ 


तब, मोद से, ada उठ, जाकर, उस समाधि के पास ॥ 
मट्टी खोल, समाधि में, स्थितबालांग पर, डाल, कुपादृष्टिभास ॥ 


बुलाया तभी, उठकर, बालक ने आ, वंदन किया तथा ॥ 
पह देख, तज्जननीजनकों ने प्रणाम किया, जनों को बता ॥ 
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सारे जन लख, वंदन करते, स्तोत्र करने लंग, मोद से ॥ 
सर्वो को, शिवमहत्व बोलकर, अपने गाँव आया, प्रेम से ॥ ६१ 


इस चरित से, तुम्हारा अज्ञानविनाश, न हुए तो, भूनाथ ॥ 


और एक चरित कहूँगा, सुन लो, यों कह, बोल रहा, बसव 
तात ॥ ६२॥ 


४ कमलायी-कथा :: 


कमलाई नाम की वेश्या हे इस पुर में, चालुक्यनृपाल !॥ 
हो, लिगधारिणी रहती थी,-लिगापंण करती, सब हाल ॥ ६३ 


' शिवभक्तो के साथ, रहती थी, अन्यों को कभी न, लखती ॥ 
अपने उद्यम से, प्राप्त हुए धन, जंगम को, देती थी ॥ ६४॥। 


गुरुजंगमाज्ञार्वातनी हो, सो कमलाई, रहती थी ॥ 
लिगवियोग हुए तो, उसी के प्राण की विमुक्ति होती थी ॥६५ 


एक दिन, उसकी, लिग-पुनिष्टा के परख ने, चरवेष से ॥ 
शिव, आकर, रह कर तद्गृह में, लिगचौय कर, लोला से ॥ 


सो अदृश्य हो गया, इसी के साथ, तत्प्राण भी गया, तभी ॥ 
यह अपवाद, नगरस्थजंगमों पर, आया, वे मिले, सभी ॥६७॥ 
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C अज 
त्रिपुरांतकेदवरालय जा कर, की प्रार्थनां, AS, उन्हो ने ॥. 
तभी, उस वेश्या का, लिंग मिला, ले, आये तद्गुह्‌, बांध ने ॥ 


आ कर, उस वेश्या को, जब, तल्लिगसंबंध किया, तभी n 
उसका प्राण आया, मुक्त हुए अपवाद से चरवर्य सभी ॥६९॥ 


: इस चरित्र से, नपवयं ! तुम्हे, नहि आये तो, गुरुभकिंत॥ 
ओर, एक चरित कहूंगा, जान लो, करो, अज्ञानविच्छित्ति ॥ 


:: नन्नायं-कथा :: 


कणिकार पुर में रहता था, सुज्ञानिनामशिवयोगी ॥ 
उसने शिवयोगबल से, अनुपमानसिद्धि पायी, त्यागी ॥ ७१॥ 


मुझ को दर्शनः*देनेवास्ते, निकला कणिकारपुर से ॥ 
पथ में, एक जंगल था, वहाँ खलाग्रणी, मातंगनाम से ॥७२॥ 


रहता था वही, पथिकजन को SEAT था, हरदम, अनसोच ॥। 
सो, इस शिवयोगीश को देखता, भाग, आ ठहरा, पथ के बीच ॥ 


योगीश को रूक बोलाकि तभी, निर्बल हो, तत्तेजस से ॥ 
उस थली में, क्या हे दिखाव ? नहीं दिखाये तो खड्ग से ॥७४ 
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मार डाल, सुकृत से बचगया, में जन का लूटनेवाला ॥ 
शंभुध्यान करता सुज्ञानी, उसको निरखता कि बोला ॥ ७५॥ 


आतुर मत करो, दिखाता हूँ, ये वस्तु तव निरुषयोगी ॥ 
हम में हे देखो ऐसे बोल, दिखाने लगा सो योगी ॥७६॥ 


उस थैली सें, लिगभस्म-रुद्राक्षि के बिना, कुछ नहीं थे ॥ 
एक एक दिखा, उसी के महत्व बोला, भो बिज्जल नृपते ! ॥ 


पूछा कि मांतंग ने यमी से, दो मुझे इन्ही को, प्रेम से ॥ 
योगीश ने कहा कि, इनकी अब नहि आते देने, ऐसे ॥ ७८ it 


तूने कई प्राणहत्या की, इस पापनाश होने बिना ॥ 
यह कर्मक्षय न होगा, सतीमुख्याप्तजन, लेने विना ॥ ७९ ॥ 


अपकार करना, पाप हे जान लो, उपकार करना, सुपुण्य हे ॥ 
अपकार से धन संग्रह कर, तुमने आप्त जन को दिया हे ॥८० 


धन लेने की तरह, दुरित के स्वीकार करे तो; तुम्हारा ॥ 
सुख होगा नहि तो दुख होगा, पापफल भयंकर सारा ॥८१॥ 


मातंग बोला कि, यतीश ! जान ले आऊँगा, तुम रहो, यहाँ ve 
` ऐसे बोल घर गया बंधु सारे देख, विस्मित हुए वहाँ ॥८२॥ 
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धन दे, घन दे ऐसे पूछते, आ गिरपडे उसपर तभी ॥ 

बोला हटाकर, सो उन्ही को, समाधान से सुविचार सभी ॥८३ 


सुन कहा कि उन्हो ने उससे, नहो हमें पापपुण्यविचार ॥ 
केवलधन ही चाहिये सदा, धन देना, पाना, उपचार ॥ ८४॥ 


उनका यह निड्चितवाक्य सुनत, रोता मातग FATE से ॥ 
नकल तभी आकर, गुरु पदपर, पडा सभी बताता उसे ॥८५॥ 


और बोला कि रोता महात्मन! बिन तेरे मुझे बचाने ॥ 
और कोई नहीं तू पितामांता, गुरुबांधव हे अपने ॥ ८६॥ 


यह सुन योगीश ने उठा तभी, सांत्वन कर तथा विधान से ॥ 
दोक्षा कर लिगभूतिशिवाक्षि दे, मनूपदेश किया उसे ॥ ८७॥ 


उसको “नन्नय” नाम रख, कहा कि यही नया जन्म तेरा ॥ 
लिंगभतिरुद्राक्षियो से, सदिष्टाथं पा, सदा सारा ॥ ८८॥ 


नन्चार्ये बोला कि वंदन कर, तवसेवा बिना सद्गुरो ॥ 
मेरा इष्टार्थे और एक नहीं, सुसन्निधि से मत दूर करो ॥८९ 


एसे बोलकर पेरपर पडा, उसे मानदेकर योगीश ने ॥ 
तब शिवानुभवोपदेश करता, ले चला उसे साथ अपने ॥९०॥ 
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मार्गक्रमण करते हुए उनका, हुआ लिगार्चन समय ॥ 
नन्नाय स्वगुरु को वहीं बिठा, जलशोध करता गया विधेय ॥९१ 


शिष्य जानेपर वहाँ योगी, ध्यान करता बेठा चरधीर ॥ 
उतने में एकचोर, नुपगृह सें, चोरीकर ले, आया कूर ॥९२॥ 


जब राजदूत आये, तभी सो वस्तु सभी वहां भिकरता n 
भाग गया उन चरों ने अनजान, सब चीज देखते वहाँ तथा ॥ 


ध्यान में सग्न हुए योगीश को, चोर हो जानते, काटते शिर ॥ 
ले जा उन्हो ने नुपाज्ञा से, बांधा पुरद्वार पर अघोर ॥९४॥ 


तब vara गुरुस्थिति देखता, सिद्ध हुआ प्राणत्याग को ॥ 
तभी अशरीरवाणी सुनी कि, भो नज्नार्य gat परखो ॥ ९५ 


“मिट्टी से अच्छी तरह शिर रचाकर, रख तुम कबंध पर N 
daa करो गुरुप्राण आयगा, वृथा मत मरो भक्त उदार USE 


सुनकर TA ने प्रमोद से, यह गुरुलीला ऐसी जान ॥ 
. मिट्टी ते पुर्णावयवशीष बना, रख प्रणाम किया सुजान ॥९७॥ 


~ 


गुरु ने जीवित हो, आशिष की, शिष्य aaa को मोद से ॥ 
दोनों इस कल्याणपुर तभी, आने लगे महानंद से ॥ ९८॥ 
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माग में देखा पुरद्वार पर, बांधा हुआ गुरुशीर्ष को ॥ 
आनंद से ले सृन्मथ तनु कर, उसपर रख नुति की उसको ge 


उप्तीने उसे चिरंजीवेती, आशिष की जीवित होते ॥ 
आनंद से AN ने इसे, ज्ञानानंदाह्यय रखते ॥ १००॥ 


उभयगुरुवरों के साथ चलता, यह कल्याणनगर पाया ॥ 
देख लो बिज्जल नुप! शिवानुभव मंटप आकर, यही नया ॥ 


इन दृष्टांतों से जान लो नप! श्रीगुरु की आज्ञाशक्ति ॥ 
एसे कहकर FAA बेठा, मौनमुद्राकलितमूति ॥ १०२॥ 


बसवेश्वर - लीला :: 


बिज्जल बोला कि असूया से, मेरे सिंहासन तोभी ॥ 
गुरुवाज्ञा से लब्ध हुआ है, इसपर रख अंगूठी भी ॥ १०३॥ 


सुन बसवेश ने खोल रखी तभी, आग लगी सुसिहासन को 
राजा घबराकर, उतर ठहर, प्रणाम कर रहा बसवेश को ॥ 


स्तोत्र कर माँगने लगा सुञ्ञांति, हाथ जोडकर सुभक्ति भाव से॥ 
बसवेश ने गुरु को स्तुति कर, वह मुद्रिका ले रखी प्रेम से ॥ 
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अग्नि शांत हुई, बिज्जल नुप का मन भक्तिभरित हुआ तभी ॥ 
कल्याण नगर के सारे जन, स्तोत्र करने लगे वे भी ॥ १०६॥ 


श्री वसवप्पा वुळगोण्णवर, इनकी धर्मपत्नी श्री चन्नवसवम्मा गदग. 
इनकी भक्ति से यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीरछिगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीत सूरि 
जन्मांधपुट्टराजविरचित-मारतसुभाषांचित-श्रीमद्वसवेश्‍वर 
महापुराण में, दो हजार नौ सौ तेरासी पद हुए, 
यह अडतीसवाँ अध्याय 


॥ श्री णुरुसिद्धछिगाय नमः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PTERS PAM AN EA RA 


काळ: Mw 


gn 


४२८ 9 _ श्री बसवेरवर पुराण 


अथ उँचालीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुबसवलिंगाय नमः ॥ 


सू:- आय्दक्किमारयाख्यशिवशरणचरित कहूँ, बसवकृपा से ॥ 


स्तोत्रः- तेरे नेत्र निमीलन से, शिव! अंधकार तभी हो जगको॥ 
fasts के बारे में, नेत्र निमीलन झंभो! नहो देखो ॥१॥ 


कल्याणपुरी में, बसवेश्वर के काल में था, भक्तमणि ॥ 
लिगाचेनातत्पर हुआ था, गुरुचरनिष्ठाश्रेष्ठ गुणी ॥२॥ 


शिवसिद्धांतज्ञास्त्रविज्ञानी, अष्टावरणसुखिसुमानी ॥ 
दासोहंभाविपरमानुभर्विलिगांगसमरसविधानी uzu 


आय्दक्किमारयाख्या AIT रहता था, शिवसमवृत्ति ॥ 
बसवेश्वर के घर जा नित सुनता था, शिवानुभव gra ॥४॥ 


जंगमतूप्ति करने, तभी सो, तंडुलोंच्छनोद्यम करता ॥ 
तिष्कामी हुआ था, उती से eter वही, योग बना था ॥ ५॥ 


बसवेइवर के घर के अंगन में, पडे हुए चावल को ॥ 
नित नित, चून ला, चरसुतृप्ति करता था, जन देखे, इसको ॥ ६ 
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वे, अनासक्त योगी यों जान, मानते थे, परखते स्वभाव ॥ 
जनको, मागं दिखाता था, इसकी, निराशावृत्ति का भाव ॥७॥ 


उस मारार्याह्यमहात्मा की पत्नी, लक्कांबा नाम को ॥ 
पति से बढकर, गुणवती हुई थी, भक्तिमती परशिव की uc 


सच्चरितवती, और सुगुणवती; पुण्यवती, शिवत्रतवती ॥ 
गुरपुजारति, लिंगाचंतर्मात, जंगमपुजासक्तमति ॥ ॥ ९॥ 


हो रहती थी, निस्पृहावती, पतिघर्म निष्ठाक्ृतिमती ॥ 
इस दंपतिनिस्पृहाप्रभाव से, कायकनाम पा, ततसुकृति ॥१० 


चमकने लगी, उस कायक में, चुक जरा हुआ तो, जान ले ॥. 
आपस में बातचीत कर, विवेक बढ़ा लेते थे, समझा ले ॥ ११॥ 


खे अपनी सुधारणा, आप खुद BCA थे, जनता भी ॥ 
उन्ही का अनुसरन करती थी जान, मुदित हुआ बसव, सभी ॥ 


एकबार, एक चमात्कार हुआ कि, कहूंगा, शिवानुभवगोष्ठी ॥ 
सुनता, एकबात बोला ARA, प्रभुदेव को देखता, मोठी ॥१३ 


कायक में आसक्त हुआ तो, निजगुरुदशेन भो, भूले ॥ 
लगाचेन भी, भूले और तो जंगमसेवा भी, भूले ॥ १४॥ 
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कायक कैलास होने के बाद, सो ही, अमरेइवर्रालग भी ॥ 
कायक में हे, और तो उसमें; रहता ब्रम्हांड, सभी ॥ १५॥ 


स्वगुरुलिगजंगम में, लीन हो, अनुदिन सेवा, करने में ॥ 
धनवनिताभूमि सभी साधन की भूलता, क्रियास्वास्थ्य में ॥१६ 


उससे होता है अमरेश्वरलिगज्ञान, इसी मार्ग से ॥ 
यह सुन, प्रभु अल्लम ने कहा कि, वचन रचाकर, स्वानंद से॥ 


नेत्रों की दृष्टि, नहीं स्थिर हो, काम्यनिरतमन न स्थिर हो ॥ 
- जबतक, मन, नहीं खडे, तबतक, ज्ञानक्रियेकता नहि हो ॥१८ 


| इसकेलिए गुहेशलिग न चहे, प्रभुदेव की, यह बात सुनता ॥ 
; आयदक्किमारदेव ने कहा कि, वचनरचन कर, सो हंसता ॥ १९ 


एक छोड, एक लेना, आगस वह, भावेक्य सें, स्वयं अमरेश ॥ 
मारेश की, यहबात सुन, प्रभुदेव बोला कि, तब शिवानुभवीश॥ 


कर्तृताभिमानी होने के तक, कैसा हो, आत्मज्ञान ॥ 
प्यासे धोबी के जेसे, मत हो, रहो, गुहेइवर्रालग जान URL 


भारय ने कहा कि, समुचितफल पाने के तक; दक्ष चहे ॥ 
र्त्याशास्थिति के तक, सुशरणसंगचरसेवा में, रहे ॥ २२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 


छठा कांड लै ४३१ 


नहि तो, असरेश्वर लिगज्ञान नहि, यह उक्ति सुन, प्रभु कहे ॥ 
कतंव्य कर्म से, परवस्तुज्ञानकर लेना और चाहे ॥ २३॥ 


- ज्ञान में विश्वास रखना, उससे भ्रमरहितगुहेश को पाना ॥ 


स्वलिगक्यबोधिप्रभुदेव को बोलाकि, प्रणाम कर कामना ॥२४ 


दीमक घर बाँध साँप को, जैसे देता हे, बैसे में भी:॥ 
किदर से हो, द्रव्य ला, किसको भी दिये तो, सुमुक्ति कभी ॥. 


चर सत्संग से, घन वेद्य हुआ, अमरेशलिग में विलीन हो ॥ 
अल्लमप्रभु TH से तभी, यों नृति करता था सो खुष हो ॥२६ 


इसकाल A, मारेश की पत्नी आ, वंदन कर, शरणों को ॥ 
अपने पति. को उद्यम करने बुलाई कि, बोल, वचनों को ॥२७ 


कायक बंद हुआ, जाओ महान! भाव शुद्धि से, भक्तों के ॥ 
अंगन में, कचरे में, पडे हुए चावल ला, भक्ति रखें ॥ २८॥ 


भारायंप्रिय असरिग को करना है, तुरंत जाओ ॥ 
ज्ञानांगस्थ निष्कासकर से, गणांगणगतंडुल, लाओ ॥ २९॥ 


भारायेप्रिय. असरेइवर्रालग को चाहिये, मत भूले ॥ | 
ऐसे कह, लक्कांबा पति को भेज, आई घर जन सुन ले ॥३० 
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तब मारायं, बसवेशगृह के, अंगन में, आ, ठहर, लखा ॥ 

पहले, यह जानकर, बसवेश तो, चावल गिराया था, सखा ॥ 


सत्वर से, सब चावल लेकर, सो घर, निकलगया मारेश ॥ 
मुष्टि से बढकर, रहे चावल, लखकर सती बोली कि पेश ॥३ २ 


बसवेश के अंगन में पडे हुए सब चावल, क्यों लाये? ॥ 
आशा हमें नहो, जा डाळ दो, नियमितसुद्यम आप घरिये ॥३३ 


स्वाशाविरहित, जो उद्योग है, मारायंप्रियअमरेश को ॥ 
सो कायक हो, इतनी बोलकर और बताती है कि, स्वपति को ॥ 


काम यम नृप हे, क्रोध दुत है, ये नहीं रहते, भक्तों में ॥ 
इतनी तंडुलाझा तुम्हें, क्यों ! जान लो, सोचकर, निज मनमें ॥ 


L 
मारायंप्रिय अमरलिग, तुम्हे नहि कृपा करे सच्ची बात ॥ 
तन में कृशता, मन में नहि वह, YAS अल्प रहे भो नाथ ! ॥ 


क्या शेल में घनता नहीं रहे, उससे सुभक्त गरीब नहीं ॥ 
सत्यवान को न दुष्कर्म रहे, मारय प्रिय अमरेइवर ही ॥३७॥ 


Sa होने से आपद नहीं, और सुनो यह कि रहस्य है ॥ 
कायक यों न ५ 
00-0. त ता भक्तजन गत पक घुस Nakal हू URC 


छटा कांड | ४३३ 
Ce 


यह जंगमसेवापद्धति नहि, एक AAR ला धन बैसे ॥ 
चंचल मन होने में ही, मारयप्रिय अमरेश में ऐसे ॥ ३९ ॥ 


सदैक्य होना और सुनो, भक्त नहि गरीब जिया, नित्य सहान ॥ 
मृत नहो जिया मारयप्रिय अमरेश, मृत हो तो भक्त सुदीन ॥ 


संचितधन का व्यय हुआ, तो तभी दरिद्रता हो जगमें ॥ 
संग्रहवृद्धि हुई, तो संपद यह पद्धति इस लौकिक में ॥ ४१॥ 


कितु सुभक्तो को मारयप्रिय, अमर्रालग सदेश्वर्य है ॥ 
सो लक्कांबा कहती हे, सुनो सच्चा सुविचार हें ॥ ४२ ॥ 


आने में तुम क्या लाये हो, क्या हे कमाना तुम्हारा ॥ 
सारयप्रिय अमरेशवर्रालग, जो देता हे वही हमारा ॥ ४३ U 


कायक नष्ट हुआ तो, जीवव्यवहार HA चलता हें ॥ 
भावशुद्धिरहितभक्ति में, मारयप्रिय असर्रालग नहीं हे ॥ ४४ ॥ 


गर्वेभक्ति से द्रव्य का विनाश, वर्तेनरहितसुभाषण से ॥ 
ज्ञानविनाश हो, अन दे स्तुति कराना, विकेशीश्युंगार से ॥ 


सम होता ह अदुढभक्ति, सम है, भिन्नधटस्थितजल से ॥ _ 
मारयप्रिय अमरेश नहि.रीझे, यह कृति नहो तजो मन से ॥४६ 
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चंचलमन से चावल लाये, मारयप्रिय अमरेशवर का ॥ 
कारुण्य नहो, आओ डालकर, घर जा अब ही TART का wy 


इस रीति से, guage करने की, और स्वलिंगेवय की ॥ 
बात सुन, मारायं निजसती की और उससे quar है कि ॥४८ 


यही मार्ग जान, गंगावाळकसममहारुद्र, न जन्मते ॥ 
चले, गण सारे प्रमान की ओर हम तो भी नहीं समझते ॥४९ 


अमरेश्वर में ऐक्यसुखंकर, सुज्ञानसिद्धि कहो कभी ॥ 
स्वप्राणेश का प्रश्‍न सुन, कही बात शिवलोक निष्कास भी ॥ ५० 


सतक्रिया छोड जुदा पद किसको, भक्तसेवा सकैलास हे ॥ 
aR कलास को आस नहो वहीं मारयप्रिय अमरेश हैं ॥५१॥ 


में करता हूं, में देता हू, ऐसे बोलनेवालों को ॥ 
केलास कहाँ मिले, कल्पनाभाव न छोडते उन जनों को ॥ ५२॥ 


मारयप्रिय अमरेश नहि दूर में, मे तो हू यह कायज्ञान ॥ 
स करता हू यह जीवज्ञान, नहि मारयप्रिय अमरज्ञान ॥ ५३॥ 


उस निजसती का वचन सुनकर, तभी बोलता g कि मारेश ॥ 
अधक तो सजीव हुए तो क्या, घमने नहि आता झोरकास 0५४ 
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तुम मेरी सती होकर, दृष्टि को, तरह सहाय करती हो ॥ 
उभयों का प्रान एक हे, अमरेश को दिखाकर योगिनि! कहो॥ 


आयुध देते हें परंतु, कौन वीरता देते हें कहो ॥ 
कन्या देते हें परंतु, कोन सुरतरस देते हें कहो ॥५६॥। 


चोरों की दीनों पर न दया, मनलख, सुभक्ति करता हूं ॥ 
ऐसे बोलनेदालों के, गुनसंपादन नहि नहीं कहूं ॥ ५७ ॥ 


शूलायुध में बेठनेवाले, मृत्यु को नहीं डरते हँ ॥ 
मारयप्रिय अमरेश्वर जाने, आप ही सोचिये शंभु हें ॥ ५८॥ 


सस्य को उदक डालने से, उससे मूल को सेचन ठीक है ॥ 
विरतिनाश से पहिले, मारयप्रिय अमरेश का, जानना हें ॥५९ 


“पुजा करने के तक, स्वसुकृतफल जसे दिखा पडेगा ॥ 
सतक्रिया सभी, रहने के तक, सत्संग aa पायेगा ॥ ६०॥ 


सतक्रियारहितभक्ति रहे तो, बंध में गिरती हें, उसे ॥ 
आशाहंकार छोड, करे तभी, मारयप्रिय अमरेश वसे ॥ ६१ ९ 


केवलक्रियाप्रतिष्ठा रहे, उसे, स्वयंभू हो, न करे ॥ 
सारयप्रिय अमरेश के बिन, हम दोनों, नहि विश्वांति धरे ॥६२ 
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कितने बीजों को, TA तो, उन का मुख हे, एक की ओर ॥ 
हम दोनों के, ज्ञानाज्ञान में, हृदय एक हे करो, सुविचार ॥६३ 


ASAT हुआ तो, अंकुरनाश, यह हे, हमतुम्हारा, विचार ॥ | 


'भोग में, पत्नीपतिभेद हे, और ज्ञान में भेद नहि, लखो 
विचार ॥ ६४॥ 


सारयप्रिय अमरेश के जानने, और न्यारे मागं न, भो देव ! ॥ 
सारेश बोला कि महानंद से, गुरुलिगचरसेवाप्रभाव ॥ ६५॥ 


गुरुपुजा से, विमुक्त कुछ लोग,. लिगार्चन से, कुछ ही लोग ॥ 
चरपुजा से, कुछ लोग, विमुक्त हुए हैं, धरते भक्तियोग ६६ 


daa हुए तो, अन्यांग नहि, ये तीन अमरेश्वर लिग है ॥. 


और कहा कि, मारायंसती ने, अधिक. धान्य उसे दिये हें ॥६७ 


बसवेशादिमहात्माओं को, यह मारयप्रिय अमरेशालय ॥. 
तुम प्रसाद लेने, बुला लाओ, समझाकर, भोजनसुसमय ॥ ६८ 


. यह बात सुन, माराये बोला कि, दारिद्रचसंकट से व्यथित हो ॥ 


शरणगणाराधन करने को, समयोचितप्राप्ति नहि हो ॥६९॥ | 


कतंव्यसंदेह हे, केसे उनको वचन देना ? कहो ॥ 
अक्तिमाग से, चूकते जायेंगे, अमरेश्वर से, दूर हो ॥७०॥ 
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सुन लक्कांबा ने बताया कि, पति मारेश को निजस्थिति ॥ 
चित्तशुद्धिरहितजनता सदा, गरीब होगी पा डुस्थिति ॥ ७१॥ 


मारयप्रिय असरेशभवतजन की, दासी लक्ष्मी जानो ॥ 
चित्त शुद्ध कायक से; सब दुःख, दूर होते हें, सच मानो ॥७२ 


शिवभक्तो को, वह यह ऐसा प्रमान कहाँ है, बतायिये n 
भक्त सांप्रदाय जान, भवदूर करो, भावज्ञ होना, शुचि नये ॥ 


यह बात सुन, स्मितमुख हो, बसवेश के घर जा, बोला मारेश .॥ 
सत्यपात्र में, सुमनोविभूति ले, अमरेश के घर, बसवेश ! ॥७४ 


आओ सारे प्रमथों के साथ, सुप्रसाद के लिये प्रेम Au 
यह सुन, बसवेश बोला कि तभी सोचकर, सुविचार से ॥७५॥ 


“नहि” सत बोलना, “हो” मत बोलना, कूडलसंगम देवेश के ॥ 
भक्तों का सहवास, हे सो, जैसे ककंस को धारा Hu ७६ ॥ 


` _ अन दुखते तुम आये तो, तब, असरेश्वरलिग रहता ॥ 


सारय को, यह बात सुनकर, सो बसवेदवर, बोला कि, तथा ॥ 


आकास को न रूंघते गिरिदृम, पशुपति को कृपादृष्टि से ॥! 
जो. करे, वही सत्‌ंक्रिया बनो, मिल, कूडलसंगमदेव से ॥७८॥ 
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ऐसे बोलते, बसवराज सभी प्रमथों के साथ, सारेश का ॥ 


आया घर तब, खुष हो, वचन रचाकर, गाया कि, नहि थका॥ 


विश्वविनिश्चितरूप होकर, aga के लिये आये atu 
अमरेश्वरलिग की स्थिति रहे, मेरे मन से, अभिन्न हो ॥८०॥ 


ae 
~~ 


df 
ऐसे कह उचितासन दे, सर्वो के पादार्चन, करले ॥ 
इच्छा भोजन, कराया तभी, अल्लमप्रभुदेव, कि बोले॥ ८१॥ 


सर्वो कौ, इच्छाभोजन हो, तृप्त हुए सारे, बसवेश ! ॥ 
मारश का मन, घन हे, गुहेशदेव चकित हुआ, भो सचिवेशञ n 


बसव बोला कि, घर लखे गरीब, सन देखे, संपन्न रहे ॥ 
धन देखे ती, हें गरीब सदा, और घनमन, संपन्न रहे ॥८३॥ 


कूडलसंगमदेवभक्त तो, निरुपम वीर हे; भो प्रभुदेव ! ॥ 
सो बोला कि, उभयदृष्टि से लखे, दष्ट सभी जसा, भाव ॥८४ 


वसा दंपतिभाव, एक होकर, तृप्ति कौ गुहेश की, बसवेश !॥ 


मारेश बोला कि, मझे तन नहि, नहि सन, नहि धन, भो 
सचिवेश ! u ८५ u 


सारा वभव तुममं ह, तुम्हारे, हमेशा अंगन सें ॥ 
Wey चावल से, भेरी जिंदगी हे, यह कहा, हं ॥ ८६॥ 
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असरेश की तृप्ति, मुझसे नहो, भो भक्तिभांडारि ! बसदेश !॥ 
यह, निरहंभाव को, बात सुनकर, अति निरहंकार से, Fatal 


बोला कि, ममक्रिया अनाचार, मम भाषा, अविचार सारा ॥ 
वचनावचनों में अशुद्ध हू, मुझको बुला, महान ! मेरा ॥८८॥ 


ma! तुम सुप्रसाद दे, बचाया, मुझको भय नहीं प्रभो! ॥ 
कूडलसंगमेश साक्षी हेश मारय का पुत्र हु, विभो ॥८९॥ 


ara बोला कि भो बसवराज! ga सुनिरहंकारिशिव, हो ॥ 
सेरे; इष्टप्राणभाव, अमरेइवर्रालग कला, तुम हो॥ ९०॥ 


भक्तों के भाव में, संचारी चेतन, और सुविरक्तिज्ञान n 
सुर्यच्छाया में, ये जीव सब, देखें जसे, JA, सान ॥ ९१॥ 


तुम हमारे नेमनिष्ठा हो, अमरेइवर्रालग, हृदय और ॥ 
यह्‌, मडिवळदेव जानता है, जान, बसवेइवर! भो मत्रीशवर!॥ 


मन में Gat हुए ज्ञान, क्रिया में लखे, शरणसंगसति ॥ 
अनुभाव में लखे, अमरेश लिग में तुम्हारी, ऐक्य स्थिति ues 


बसवेश ! तुझको, नमो नमो, अपना स्वाद, अमृत कहाँ जाने ॥ 
नित्य तृप्त को तृप्ति कहाँ है, सब ब्रत तुम्हारे, हें बने ॥९४।। 
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gaat, भाव निर्भाव नहि नहीं, नमो नमो, अमरेशाकार ॥ 
ऐसी बसवेश की, स्तुति करता, मारेश बोला कि, कर विचार॥ 


i चंद्रकांत शिला में, जल यथा, धेनु में, गोरोजन यथा ॥ 
| शिलाकाष्टों में, सो आग यथा, सज्जन में, मुक्तिकासयथा॥९६ 


। में अमरेशलिग में, अभी तथा ऐक्य होता हूँ, प्रमोद से N 
ऐसे बोलता, निजेष्ठ लिंग में, विलीन हुआ मारेश, मन से ॥ 


यह देखती मारेश की पत्नी, लक्कांबा, सब शरणों का॥ 
ध्यान करती हे कि, ऐक्य होने, करती विरचन, सुवचन का॥ : 


प्रभुबसवचन्नबसवादिसर्वशरणव्रतिजंगमगण को ॥ 
. त्रिकरण शुद्धि से, किये तो ag, सतक्रिया, सांप्रतं मुझ को॥९९ 


मारयप्रिय असरेशवर्रालग में, एकता हो, सतकृपा से ॥ 
एसी कहती, वंदन करती, ऐक्य हुई लिग में, प्रेम से ॥१००॥ 


यह देखते बसवादिशरणजन, विस्मित होकर, सुभक्ति से ॥ 
नुति करते, शिवानुभव करते, सारे रहते थे, मोद से ॥१०१॥ 


श्री चन्नवीरप्पा तेंगिनकाई, इनकी धर्मपत्नी श्री गुरुंबसवम्मा गदग. 
- इनकी भक्ति से यह अध्याय मुद्रित 
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इति श्रीरछिगचर-चरण-पझश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीत सूरि 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्बसवेरवर 
महापुराण में, तीन हजार एक सौ चौरासी पद हुए, 
यह उँचालीसवाँ अध्याय 


॥ श्री शुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 


अथ चालीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुबसचाछंगाय नमः॥ - 


सुः- सोइळबाचार्यमादियों के महत्व कहें बसवराग से ॥ 


स्तोत्रः- एकबार पढनेसे, नरकिजनोद्धार किया, सानंद मुनिने॥ 
तव नाम के महत्व वर्णन कौन करे, शिव ! सक नहीं बोलने ॥ 


शिवशरणों के महिमा वर्णन: में, बसवेशवर का अभिमान ॥ 
नितनित .बढता था उससे ही, जनभक्ति बढाता था जान ॥२ 


४ सोइळबाचिदेव-कथा 3 


इसके बारे सं एक चरित्र है सुनो, कहे सुभक्ति से ॥ 
सोइळबाचिदेवाभिद सुगुणी, शिवभक्त था महोन्नति से ॥ ३॥ 
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प्रत्यक्षरद्रसम हो, कल्याण में था, जिर्तेद्रिय सन्सणि ॥ 
वेदवेदांततत्वज्ञानी, बंधुमुक्त, लिगध्यानी ॥४॥ 


श्रीमान, परनिग्नहविक्रमवान, दुर्भाविसंगवर्जितवान ॥ 
सो अयोनिज हुआ था, पुनर्भवरहित, शांतदांत, धीमान ॥५॥ 


'परदेवगिरि का वज्त्रसम सो, रुद्राधिकविक्रम भगवान ॥ 
शिष्टसंरक्षणधी महात्मा, पाखंडाब्धिकुभज, महान ॥ ६॥ 


नंदीशसवंज्ञता, और तो, भृंगीशलिगसुनिष्ठता ॥ 
वीरभद्र की रोद्रता, तथा दधीचिमुख्यश्यापपलता ॥ ७ 


गौतम की तकंशक्ति, इस सब का संग्रहकर, बाचेश का ॥ 
निर्माण किया महेश ने, ऐसे स्तोत्रपात्र होता जन का ॥ ८॥ 


वेदागमस्मृतिपुराणों से, प्रत्यक्षादि से शंभु में ॥ 
विश्वजन्मादिहेतुता सदा है, यों जनता के मन सें ॥ ९ ॥ 


स्थापन करता फिरता था, और प्रधोषण कर रहा कि तथा ॥ 
दिपीलिकादिद्रह्मांत सभी पशु हे पशुपति शिव करना ॥१०॥ 


एस घोषण करते काल में, विरोध जो करता उसके ॥ 
प करता था, या नासाछेदन करता था, प्रमत्त के ॥ ११॥ 
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यों शिवाधिक्य के स्थापनकर, प्रथित हुआ था सो बाचेश ॥ 
एकबार उसने संकल्प किया कि, महा मोद से सज्जनतेश॥ १२ 


वेदांतियों को, तथा चार्वाको को, लिगधारण तभी 
उसने कर, शिवमतत्यापत किया, सोइळबाचाह्वय भो ॥१३॥ 


एकबार प्रतिज्ञा को कि उसने, सौराष्ट्रसोमेशगृह सें ॥ 
जा शिवरात्रि करूंगा हर बरस, वही सोचता था मन में ।॥ १४ 


एक रोज बिज्जल के पास जाकर, सो बोला कि महामतिमान ॥ 
भो राजन! सौराष्ट्र जा, करूंगा, शिवरात्रिब्रत लव, जान॥ 


यह सुत बिज्जल बोला कि उसे, मागे में बेलगाडी हें ॥ 
प्रस्थ से मानकर, बताजाना, बे धान से भरे, खडे, हें ॥१६॥ 


नहीं तो यह नगर ले जाना, यह बात सुन नौकर बाचेश ॥ 
राजाज्ञाभंग करने असक हो, सोच रहा, सोमभकतेश ॥१७॥ 


अपने ब्रतभार सोमेशपर डाल, धान का मानकर रहा तभी ॥ 
` सोमेग ही पुरुबाकार ले, सो आ बोला कि, देखकर भी ॥१८।॥। 


भो माचेश्वर ! में सोमेश का, सेवक हूँ भेजदिया मुझे ॥ 
आज्ञा हे कि वही आयेगा, पत्र दिया है, पढ समझे ॥ १९॥ 
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ऐसे बोलकर, खत दे, सोमेश सो, अंतर्धान हुआ तभी ॥ 
` लखकर, बाचेश विस्मित हो, पढ भक्तिसे, भरित हुआ अभी ji 


शिवरात्रिदिन के सुबह में, सो सोमेश्वर सुलिगरूप से ॥ 
घान्यरासि में शिव प्रकट हुआ देख, लोग भरित हुए मोद से॥ 


यह सुन, बिज्जल नृप बसवेश के साथ, आकर देखकर सभी ॥ 
विस्मित हो, खडे हुए बिज्जल को, बसवेश बोला कि तभी n 


भो राजन! तुम्हारे आज्ञानुसार, सौराष्ट्र तभी नहीं गया ॥ 
बाचेश की प्रार्थनानुसार, सोमेश लिगाकार हो, आया ॥२ ३॥ 


'गुड्डांबा की भक्ति से, मुदित हो शिव आया, उसके पास n 
इससे, जानो बिज्जल भूपाल ! भक्तों का असाध्य नहि, खास n 


सिद्धरामेश को तभी Sta से, मल्लिनाथ का बुलाना ॥ 
इतना सुलभसाध्य नहीं हुआ, बाचेश को अधिक, जानना ॥ २५ 


यह पुन बिज्जल ने, धान्यमध्य सुलिग को, तब प्रणाम किया ॥ 
परमानंद से उस लिंग को, सुवर्णालय तभी, बनाया ॥ २६॥ 


उस ie के सहासञ्चिध में; दिवरात्रिव्रत बाचेक्ष ने ॥ 
शरणजनों के साथ किया, यथा सौराष्ट्र में, सुखी होने ॥२७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


S 
5. 

Ke. E Ip 
Pay Lan Ape oy 


t rs. 


PS 
3 


छटा कांड | : न ४४५ 


eee 
सोमनाथाभिधान पा, लिंग सो, मशहूर हुआ, उस नगर में ॥ 
और एक बाचेश के, माहात्म्य कहूंगा, में खुष हो सन में॥ 


इस महत्व से, सुभक्ति अन पा, तब प्रतीकार की, आस से ॥ 
स्वनगर के पास, बिज्जल ने हरिमंदिर बनाया, प्रीति से ॥२९ 


उस मंदिर में, विष्णुप्रतिमा, स्थापित हुई, तभी, नुप से ॥ 
सो मंदिर, प्रतापनारायणपुर में, निर्मित हुआ, उसे ॥ ३०॥ 


नारायणनास, रखा गया, सो मणिगोपुर से, जगमगाता ॥ 
एकबार, बिज्जल स्वमंत्रियों से, मिलकर, मोदसे, बेठा था ॥३१ 


उस सभा में, बोला, कि बिज्जल, .बसवेशवर के मुख्‌ लखता॥ 
भो बसवेइवर! इस परिषद में, आई हे, सब पुरजनता ॥३२॥ 


सोडुलबंशज बाचेश्वर तो, क्यों? नहि आया, इस ठोर में ॥ 
अन्यदेवतोत्सव, नहि देखे, नहि आये, यों जान, सन में ॥३३॥ 


यह सुन, बसवेदा:ने तब कहा कि, भो महाराज! सदा उसको॥ 
अन्यदेव इष्ट नहि, उसे नहि आया, क्रोध नहो तुम को ॥३४॥ 


अप्रयोजनंकार्येकरता, और, समरभीरु, स्वामिद्रोही ॥ 
ये सारे, दंडाहे हे, प्रभो बाचेश वह, प्रमादी नहीं ॥ ३५॥ 
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क्यों बाचेश को, दंड क्ररते हो? तुम, राजन! भो भक्त कभो॥ 

दंडाह adi, शिवभक्त महात्मा हैं, सोच लो, यही अभी ॥ ३६ 


अन्यदेवालय श्रेष्ठ नहि, सो, अतिसंकट पाये तो भी ॥ 
शिवभक्त, नहीं जाते हें, लिग बिन, नहीं देखते और कभी ॥३७ 


चेदवेदांतमतज्ञभुंगी, देवी को छोड, परमेश को ॥ 


कर, प्रदक्षणनमस्कार ठहरा, किसकछभय हे, भक्तों को ॥३८ 


घंटाकर्ण ने, शिवभक्तराट, अन्यदेव नाम, अपने कान ॥ : 


नहि सुने, इसी इच्छा से तब बांध ली, सहत्रघंटा जान ॥३९. 


_  अर्यमदेव-कथा :: 


m विषयः में एक चरित हे कि, महेंद्रपुर में, रहता था ॥ ” 
शवभक्ताचंक, अयमार्याख्य, उसने एक : 
क, MANTRA, उसने एक व्रत किया, तथा ॥४० 


॥ 
जो हो, TIGA के याद करे तो, उसके शिर, काट डालना ॥ 


एकबार, उसके घर बोस्मन एक आ, श्रीरुद्ध पढ, याचना ॥४१ . 


कर. , भि 
A खडा, उसी भिक्षु को देख, सो भिक्षा ला पात्र में तभी ॥ 
, या, वह पदार्थ नीचे गिरपडा, लख, अयंम सभी ॥४२ 
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पडे हुए पदार्थ लखकर, सो, राम राम ऐसे बोलता ॥ 
लेता था उसे, उसी के शिर काट डाला, असिसे, देखता ॥४३॥ 


जान यह, वे गाँववाले बोम्मन, नृपके पास जा, बोले कि ॥ 
राजन! अर्येमदेव ने सुविप्रवध किया, हति करो, इसकी uve 


तब, अर्येमदेव को बुलवाकर, पुछा कि नृपति ने, उससे ॥ 
ब्रह्महत्या, न कतेव्या, यह वेद वचन, प्रमाण हे, किसे? ॥४५॥ 


वेदज्ञमहान्राह्मण की हत्या में, अपराध क्या ? उसका ॥ 
इस सभा में, नहीं सच बोले तो, मार डालूँ, अन परखा ॥४६ 


यह सुन, कहा कि अर्यमदेव ने, सेने मारडाला, द्विज को ॥. 
हत्या का कारण तो, शंकर जाने, में न जान्‌, SST ॥ ४७॥ 


नुपने भृत्यों को, बुला कहा कि, अर्यमा कोः मार डालो ॥ 
यह बात सुन, बोला कि, अर्यमा, जागता तो शिव! आ देख at 


तब नृप किकर वे, उसको ले, जाते थे बाहर पुर के ॥ 
जाते काल में, नगरमध्य में, ईइवर देवालय लख के ॥४९॥ 


हाथ जुडाकर शिवको लखकर, बोलाकि कहो, यह क्या शिव भो! 
नुप मुझे; परदेव भक्तों से, मार रहा है, लखो, विभो ! ॥ ५० 
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अब तुस बचाओ, महेइवर ! यह बात सुनकर, सो परमेश ॥ . 
बोला कि, आओ ऐक्य हो तुम, तब हुआ लिंगस्फोट, नरेश !॥ 


यह सुन, भाग जाकर, अर्यसदेव ने प्रवेश किया, शिर्वालग में ॥ 
वे राजभृत्य, दौड जाकर, जब, उस धोती के अंचल में ॥५२॥ 


हाथ लगे तभी, लिग तो, पहिले की तरह हुआ, धोती>का ॥ 
अंचल सो, अब ही चमकता रहे, यह चरित्र अचरज का ॥५३ 


शिवभक्त कभी, अन्यदेवता दर्शन, नुपते नहि लेते ॥ 
इसलिये, आग्रह नहो, भूपाल ! उसके निग्रह के वास्ते nyy 


:: वीरशंकर - कथा :: 


प्राचीनकाल में, वीरशंकर नामक सन्‌माहेश्वर था ॥ 
उसने एकब्रत, करलिया कि, भविमुख, नहि कभी देखना तथा! 


और संकल्प किया था कि मन में, सपन में, शिर्वालगहीन को ॥' 
में नहि देखूं, यों प्रतिज्ञा करलिया था, एकबार उस को ॥५६ 


स्वप्न मं, बोद्ध भिक्षुसमागम हुआ, वीरशंकर जागता ॥ 
उठ, जंगल जा, आग लगा, प्रवेश उसमें तब ही, करता था UG: 
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इतने में शिवने प्रसन्न हो, वीरशंकर को, कृपा से ॥ 
मोक्षदिया, नृप! ‘शिवभक्त कभी, अन्यभक्त' नहो, दुःख से ॥ 


शिवभक्त कभी, परदेवालय में, प्रवेश नहीं वे करते ui 
यह जान, बिज्जल ! सुशांति पाओ, सबको सुख होगा, नृपते! 


श्री वीरप्पा शिवप्पा चन्नळूळी इनकी मातृश्री श्री लक्ष्मम्मा गदग 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुछिगचर-चरण-पद्मश्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमदूवसवेइवर 
महापुराण में, तीन हजार दो सौ तेंतालीस पदः हुए, 
यह चालीसवाँ अध्याय 


on श्री गुरखिद्धलिंगाय नमः ॥ 
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अथ एकतालासवा अध्याय 
| श्रीयुरुबसवलिगाय नमः ॥ 7 
सुः- मंचनपंडितांराध्यसुकथा, बसवेशने कही नृपति से ॥ | 
स्तोत्रः--भक्तोद्धार के वास्ते शंभो! ज्वार में और अजापुरीष में॥ 


प्रकट हुआ तू, सुलिग रूप से, क्यों व्यक्त हुआ न हृदय में॥ 


उस बसवेश ने बिज्जलनप के, मनशुद्धि करने वास्ते ॥ 
उससे निर्मित हरि मंदिर में, बेठ कही कि, सुकथा हंसते ॥२॥ 


आत्रेय गोत्रज महा श्रीमान,/मंचनपंडिताये भगवान ॥ 
चेदवेदांत तत्वज्ञ वही, ya गया एकबार महान ॥३॥ 


विइवनाथसन्षिधि-में, तपूँ:करने लगा, अपनी अंगली ॥ 
एक एक नित नित कारतो, अपन करता था, सो सहा बली॥ 


सब मंचनपंडित' की अंगुलियाँ यथावत्‌ चमकती थी ॥ 
यह देख सब्‌ कांशी को जनता, वंदनकर स्तुति करती थी ॥५ 


उस मंचनपंडित ने सुवर्णपत्र में तब लिखाया कि ॥ | 
वेदवेदांतशास्त्रों में, शिव प्रतिपादित हुआ हे ngl 
ed by eGang 
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ऐसे लिखाकर.दंडाग्र में बाँच, ठहराया सुपथ में ॥ 
भी देख षडदशन विदों ने, बातचीत को यों आपस में ॥७॥ 


मिल गदाधरालय के प्रांत में, स्वजनवृद्धो से वे सभी ॥ 
मंचनपंडित को.बुलवाये, शास्त्रविशारदों. से तभी. - ॥ ८॥ 


जाकर वहाँ पंडित सभा में, बेठ उसने शिवाधिकय के ॥ 
स्थापन करते खंडन किया, तभी उनके सब वादों के us tt 


दे प्रतिवादी बोले-कि-तभी, शास्त्रविचार अब न हो महान ॥ 
शिव तुम्हारा उत्कृष्ट हो; तो प्रत्यक्ष करो तुम, सब जान ॥ १०. 


वैसे होने दे, ऐसे बोल, हरिदेवालय तब. आया ॥ 
बोला कि विष्णुमति को, हरे ! -तुम शिवभक्त हुए तो या ॥ 


हम. दोनों मिलकर दिइवेश के सन्निधि जायें पुजा को ॥. 
यह बात सुन, गदाधर विष्णु तब फूटकर,-निकला सुशिला को॥। 


शंभुभक्त मोद से-चलते थे, वेष्णव चलते थे, खेद से ॥। _ 
चलता था, देखता, हँसता,- श्रीहरि सिल, मंचनपंडित से॥ १३ 


विइवनाथदेवालय जा, श्रीहरि fada के, सन्निधि में ॥ 
वंदनकर, हस्त. जोडकर, स्तोत्रकर रहा, सुजनसम्मुख में ॥ १४ 
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SS 
यह सुन, जन सब स्तोत्रकर रहे कि तभी, मंचनपंडित के ॥ 
भो बुघ ! तुमने साक्षात हरि से, भजन कराया, विश्वेश के ॥ १५ 


तेरे प्रभाव के, स्तवन करने, ब्रह्म चतुर्मुख, नहीं सके ॥ 
ऐसे, सुजनों ने स्तोत्र किये, मंचनाराध्यंपंडितके ॥ १६॥ 


ऐसी, यह नृति सुनता हरि सो, तब हाथ जोड, खडा हुआ था॥ 
वह दिखाता था कि जनता को, भक्तोत्तम यह ह रहता ॥ १७ 


सुभकतमहिमा के, वर्णन में, कोन समर्थ हो, बिज्जलराज !॥ 
` शंकरदास ने अपनो आँख से, हरिमूतिदाह किया, सुतेज ॥ १८ 


सारे वेष्णव यह देखगंये, मल्लभूपाल सन्निधि में ॥ 
रोते बोले, सब जान, नुपने हरिमूति कराई, क्षण में ॥ १९॥ 


शंकरदास ने यह जान, तब उसका दहन किया; स्वदुष्टिःसे.॥ 
अब तुम विश्वास रखो, शंभुभक्तों में, बिज्जलनुप ! नय से ॥ 


' राजन! अभी बाचेशमहिमा, क्या नहीं जानते, यादकर लो ॥ 
सोराष्ट्र से, सोमेशदेव को कौन लायें हैं? aa! बोलो ॥२१॥ 


ऐसे बोलकर, बसवेश्ञ ने यह वृत्तांत सभी, बाचेश को ॥ 
भेजदिया, समझा, बुलालाने, भक्तपुंगवसेवकों को ॥ २२॥ 
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बसवेदवर की, आज्ञा मानकर, आया तब, सोइलबाचेश ॥ 
उसको देखता, बोला कि तभी कोप से, बिज्जल भूपाघीश ॥२३ 


सर्वलोकाधिपविषणुदेव के, उत्सव देखने, हम सारे ॥ 
आये हैं, सब ही जानकर, तुम क्‍यों नहि आये हो? प्यारे ॥२४ 


यह बात सुन, कहा कि बाचेश ने, बिज्जलनृप से, दर्बार में ॥ 
पंचन्नरम्ह जिसीसे, पेदा हुए, स्थिति-लयो-दय जिस में ॥ २५॥ 


जेसी, विभिन्ननौका, फुटे जहाज को, जलधि से, नहि तराय ॥ 
शिव शिला बेसी नहीं उससे saa, ब्रह्मादि सांप्रदाय ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मविष्ण्वादियों से, जनता का उद्धार कभी, हे नहीं ॥ 
वे, ब्रह्मविष्ण्वादिदेव, पैदा हुये हे उसी लिंग से ही॥ २७॥ 


इनका कारण शिव, किससे भी नहि उपजाये, महा विभु ॥ 
कारणों, का, विधाता जो, है, और नेता जो, जगतग्रभु ॥२८॥ 


सो, सर्देश्वर्थं संपन्न है, नाम से, सर्वश स्वयं, ASAT ॥ . 
सब मुसुक्षुजन की, ध्येयवस्तु/ शिव हे, शंकर सो, देवेश ॥२९॥ 


उससे, सब देवों को-छोडना,. ध्येय हे-परम शिव शूली ॥ 
एसी, अथवेबेदोपनिषद बोली, भली निरनिराली ॥ ३०॥ 
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यह सब सोच, में विष्णुप्रतिमोत्सव के देखने नहि, आया ॥ 
यह सुन, कहा कि बिज्जल ने तब, सब कर्म से जनित, है या॥ 


स्थिति इस जगको, करम से रही, लय तो भी करम से, चले ॥ 
यह सुन, बाचेश बोला कि यथा, नेता को छोड, गृह न चले ॥ 


प्रेरक बिना, तथा कर्म नहीं शंकर ही प्रेरक, सबको ॥ 
faa कराता है, TTHA सब, सद्गति, देता, सज्जन को ॥३३॥ 


प्रेरक शंकर है, इस भाव से, जो कर्म करता हे, वही ॥ 
होता है सुखी, बिज्जल नुपाल ! कमे सफल हो, उसका ही ॥ 


शंकर के बिना; कर्म करता, सो निष्फलता, पाता हे ॥ 
दक्षब्रह्म का, वैदिक कर्म, शीषच्छेद फल, दिया है ॥। ३५॥ 


शिव को धर, कृतकर्म, कूर तो, निर्मलफल, सो देता है ॥ 
झिवपुजक, काटकूट को, पितृवध, मोक्षानंद दिया है ॥ ३६॥ 


इस संसार में, पेदा होकर हरि प्रमुख देव, कोई भी ॥ 
शिव के समान नहीं होते हे, श्रुतकोविद नहि कहे कभी ॥३७ 


 पिपौलिकादिब्रह्मांत सभी, पशु हो रहते हें, जानो ॥ 
इनका पति, शिव है, पशुपति नाम शिव का प्रसिद्ध हैः मानो॥ 
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भगुमुनिप्रमुखशापदर्ध हैं, विष्णु मुख्य देव पशु सारे ॥ 
पाशरहितशिव इनका पति हे, साम्य कंसा? कहो प्यारे ॥३९ 


जलधिमथनकाल में पैदा हो, जो जग का, प्रळयकर रहा ॥ 
उस विष का, पान किये हुये शिव से, समत्व किसने, चाहा ॥ 


“ देवों के, पालन के वास्ते, जिसी ने त्रिपुर दहन किया n 
उस शिव से समत्व कौन aga हे, बोलो, क्षितीइवर! जिया ॥ 


भूगुरुषिशापबल से, रमापति हरि, दशावतार अद्यापि ॥ 
धरता हे जो, सो शिव का समः कंसा हो, कहो प्रतापी ! ॥४२ 


हरि, नुसिहावतार से, जग का संहारकर रहा, प्रमाद II 
उसका, संहार किया, शरभ हो शिव ने, अधिकता हे किसे ?॥। 


उत्पाटन कर, स्वनेत्राब्ज का, जिसने पुजा की, शिव की ॥ 
पूज्यपुजकों में, कहो नुपाल ! अधिकता हुई हे, किस को ?।।४४ 


सर्वायुधयुक्त जो, दक्ष के यज्ञ का, सहाय करता था ॥ 
उसे मार भगाया जिसका सुत, उसके सम, हरि महि होता ॥४५ 


गविव्ठ ब्रह्म का तभी, पाँचवा शिर जिस ने काट डाला ॥ 
' उस शंभु.का साम्य किस को मिलता हे, नुपति सुनो लीला॥४६ 
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ब्रह्म वही एकबार पुत्री में, कामी बलात्कार चलाया ॥ 
स्त्री वह शिव स्मरन करती, तब हरिणी हो, भाग रही भिया॥ 


ब्रह्म तो भी हरिण हो, तब ही पीछे भाग रहा, शिव तभी ॥ 


व्याध हुआ, मृग को मारडाल ने, श्रेष्ठ कौन बोल नुप! शोच 
तभी ॥ ४८ ॥ 


शिवभक्त सो अगस्त्य मुनीश ने, समुद्र का पान किया नृपेश! ॥ 
किन देव भक्तों में योग्यता, यह आती हे, बताव क्षितोश! ॥४९ 


श्रीश् विष्णु तो, उंपमन्यु महा मुनि से, दीक्षित हुआ तदा॥ 
इंद्रनीलमयशिर्वालग पाकर, उधृत हुआ, परम मेधा ॥ ५०॥ 


पुरा कांशीनगर में सारे देवों ने, सदा) स्व नाम से ॥ | 
fani का स्थापनं कर, शिव को पुजा की, नरेश ! भक्ति से॥ 


शिव ने सब देवों को, इच्छित वर दिये, उसी से शिव की ॥ 
महिमा मशहूर हुई, तब बनी, सर्वेद्वरास्या शंभु की ॥ ५२॥ 


एकांतरामा'द सवंभक्त, काटकूटादि सुपुरातन्‌॥ 
केलास महापद में, बेठे हैं, शिवानुग्रह से, महान्‌ ॥ ५३॥ 


इसलिए शिवसमभक्तवत्सल हे नहि, चदुदंश भुवन्‌ मे ॥: 
तस्मात्‌ सब लोगों का शंकर, ध्यानयोग्य है, देवों में ॥ ५४॥ 
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श्रुति बोली मोक्षार्थो भी, श्रोतव्योमंतव्यरच तथा ॥ 


कीतितव्यड्शिवोयं, यह जान, हरि लिंगाचेन करता था ॥५५ 


यह बात सुन, सोइळबाचेश की, खुष हो बिज्जळादिजनता ॥ 
उसको वंदन कर, अपने अपने मकान, निकल्गई तथा ॥५६॥ 


तब AAA, AAU का, सत्कार कर, बुला ले, स्वगृह चलता Il 
पादाचंन करता, सुखसे था, उससे शिवानुभव सुनता ॥ ५७॥ 


श्री मल्लेशप्पा भीमप्पा कुलमी, भीमनगड 
इनकी भक्ति से यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीरुरिंगचर-चरण-पद्मञ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीत सूरि 
जन्मांधपुटटराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्बसवेशवर 
महापुराण में, तीन हजार तीन सो तेंतालीस पद हुए, 
यह एकतालीसवाँ अध्याय 


॥ श्री शुरसिद्धखिगाय नमः ॥ 
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He च] 


श्रीबसवेश्वर पुराण 


अथ बयालीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुबसवलिगाय नमः॥ 

q- शिवनागदेवकथा कहुँगा, बसवङ्पा से मे, इस में ॥ 

स्तो :- शंभु ! तुमको, सुनादवेदों से, भक्ति ही, अतिप्रिय हे॥ | 
| 


वह मुझे दिये तो, मेरी आत्मा, सो तुझसे, मिलती है ॥ १॥ 


परमतेजसिविबसवेश तो, शिवभक्तार्चन, करता था ॥ | 
उन भक्तों में, एक सुमहात्मा/ भक्ति तत्वार्थ कोविद था॥२॥ 


| 
र रन 

बंसवेश का, समीपस्थ होकर,/जीता था सदा, कीतिसान ॥ 
खुष हो, रहता था, मंत्रीश के पुजा स्वीकार करता, जान ॥३ 


एकबार, बोस्मन सारे, नुपको पाकर, बोले कि, सभा में ॥ 
चांडाल, शिवनागाभिद, एक हे, सो बसवेश के, सञ्चिधि मे ॥४ 


-नित नित उसकी, पुजा करता, बसवेश, वंदन करता हे॥ 
उसके साथ, खाता हे, राजन ! वैदिकमंत्र, पढाता है ॥ ५॥ 


बसवेश तो वेदिकजनों के, तिरस्कार करने लगा, नृपाल ! ॥ 
पहं कल्याणपुर सब, हुआ हे, चांडालकुलमय, महीपाल! NR 
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शिवभक्त सारे, शूद्रजन के साथ, खाने लगे, धर्मपाल ! ॥ 
वर्णसारे, एक हुए, किस बहुना धर्मनाश हुआ भूपाल! ॥७॥ 


अब तो राष्ट्रविनाश होता हे, धर्म बचा, तो राष्ट्र बचे ॥ 
राजाराष्ट्रस्य कारणं, यह शास्त्रोक्त तु, सभी सोचे ॥८॥ 


तुमको जगाना, हमारा सत्कर्तेव्य ह, यही जान ले ॥ 
तुझको, हमने समझाया, AT! समझकर, व्यवस्था कर ले ॥९ 


नप से, सम्मत धर्म राष्ट्र में, प्रचलित होता हे, TA !॥ 
यह विप्रोंकी बात सुनकर, AT कापता था, जन काँपते थे ॥ १० 


राजा तब, वेत्रधारिभृत्यों से, बसवेश को बुलवाया ॥ 
बसवराज बिठा सिबिका में, शिवनाग को बुलाले आया ॥११ 


यह देखते वे बोम्मन, बोले कि, नपाल! देखो संत्रीश हो ॥ 
चांडाल के साथ आना, देश का अपमान हे, सिबिकारूढ हो ॥ 


यह सुन बिज्जल, दरबार सब, बाहर मिलाकर, बंठलिया ॥ 
उतने में, sada शिवनागेश को, स्ववस्त्र बिछा, बिठाया॥।१३ 


s o 
नृपको देख, कहा कि बसवेश ने, क्यों बुलवाये हो, नुपदेव ! ॥ 
बिज्जल भूपाल, Naa हो, बोला कि, कलंकितभाव ॥ 
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वेदशास्त्रपुराणों में लिखे, अष्टादशवर्ण, उन्ही की ॥ 
सुव्यवस्था से, बचाना है, निजपद्धति राजधर्म की ॥ १५॥ 


अब तो, वर्णसांकय तुमसे, कल्याणपुर में हुआ हे ॥ 
पुर्वेकाल में, किनों ने भी ag, बसवेश्वर! यहाँ, किया हे ॥ १६ 


स्ववर्णसांकयकरभक्ति तुमबिन, किनोंने यहाँ, की ? ॥ 
जिस भूमि में, तुम्हारे समजन हुँ, प्रतिष्ठित होते, सुखी ॥१७ 


वह भूमि, केसी सुफल देती हे, सुवृष्टि क्यों हो, बसवेश ! N 
राजा की, यह बात सुन, बोला कि, कथा एक तब ही, Hatta! ॥। 


2 


` माचलाब्‌/-कथा :ः 


चाडाल कुल भः पदा हुई, सो, साचलासुनामवाली ॥ 
सनोज्ञरुपिणी, Ghat थी, कुसदस्पधिनेत्रवाली NUZU 


अधेचंद्रनिभनिटिल्झोभिनी, पूर्णचंद्रनिभमखवाली u 
चपकसमताशिका विहरिणी, कुंदसुमसदशदंतालि ॥ Rou 


बिबोष्ठवाली; कंबकंठी चक्रवाककुचसुशोभिनी ॥ 


गंगावतंनाभिवाली इद्रनीलमणिकांतरोमभरिणी N २१-॥ 
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सैकतसमनितंबिनी, रंभास्तंभसमानोरु भामिनी ॥ 
पद्मनिभपादशोभिनी सदा, दशंकजनमनोमोहिनी ॥ २२॥ 


नलनामकनुपने, एकबार देखा, उस अस्पृश्यस्त्री को ॥ 
सो तभी? कामपोडित हो, बुलवा, बोला कि, द्विजजनों को ॥ 


भो विप्रोत्तम ! सुनिये, मेरी चाह चला दीजिये, यही ॥ 
मेरे गाँव में, रहती हे एक, -चांडालकुलजकम्या ही ॥ २४॥ 


उसमें, मेरा मन जा. बेठा, कुलवती हो करो, उसको ॥ | 
यह बात सुन, विप्रो ने कहा कि, अनुचित हे यह नहो, लखो॥ 


अकार्य करे तो, महत्तरदोष, आता हैं नहो, महीपाल ! ॥ 
यह सुन, बोलाकि नुंपाल उनको, मुझको असाध्य, कृपालवाल!॥। 


. उसके विवाह से ही, मेरी जान बचती हे; भूसुर भो! ॥. 
धन यथेच्छ, दूंगा, लीजिये, सदुत्तमकुल में, उसे प्रभो! ॥२७ 


यह बात सुन नुपकी, fant ने अनिर्वाह से, सम्मति दी ॥ 
एक स्वणेगो करा स्त्री को निज गो में, बिठाये, वे सुधी ॥२८॥ _ 


क्षीर से भराकहा कि उन्होंने तब, गो अत्यंतपचित्र रही ॥ 
उसके गर्भे से, यही बाला आई हे, सुकृतवती ही ॥ २९॥ 
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ऐसे, उसके वर्णन करते, वे दुर्जन, KATA के.॥ 
aaia बकते उन्होंने, उच्छिष्ट के पान किया, उसके ॥॥ ३०॥। 


उस गाय का, छेदकर, बाँट खाये, सुवर्णधेनु को, बाँटलिये ॥ 
भो बिज्जल नृपाल ! इन गोहंतुवों से, चांडालो सें ये ॥३१॥. 


जो अधिक हे, जो अल्प हे, बोलो, विप्रों की बात, कसी ॥ 
पूछते हे. महात्मा, वेद सभी; कृत या aga कहो, ऐसी ॥३२॥ 


जाति तो भी, कृत या AST हैं, बोलो, कृत ऐसे:बोले ॥ :,. , . . 
कृतजाति में सुनो, दो भेद हे, प्रवृत्ति, निवृत्ति, जनपः! fay 


भवकमंयोजकजाति प्रवृत्ति, शिवकर्मद्शिनिवृत्ति हे ॥. 
अष्टादशवर्णों में, राजन ! शिवरभक्तिमत्कुल मान्य हे. ॥३४॥ . 


दुर्देविहस्त में का, सोना लोह होता:है सो, यथा. Ue 
| प्राकृतों को TAI, समझते हे, सामान्यनर हो, तथा -॥३५॥ 


किबहुना, भक्‍त शिवप्रतिनिधि, उनके महत्व, राजन! :भो ॥ 
तुम नहि जानो, सुनने तुम्हारे शक्य है नहि महा प्रभो! ॥३६ 


शुनक से सिह का, साम्य यथा, सुकर से गजेंद्र का और“ 
अष्टादश वर्णों से, सुभक्त के साम्य देना, तथा घोर !' ॥३७॥ 
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गंगाख्यनदी से, कुल्या का HA साम्य होवे? प्रभो In 
“रवि से खद्योतों का बोलो, कंसे साम्य होवे? प्रभो! naen 


चांद से नक्षत्रों का, बोलो, BA साम्य होवे? प्रभो! ॥ 
मेर से प्रत्यंतपवत का, कंसे साम्य होवे? प्रभो! ॥ ३९॥ 


कल्पवृक्ष से कंटकतरु' का, केसे साम्य होवे? प्रभो ! 
शिवनागदेव से इन द्विजो का, कंसे साम्य होवे? an! von 


= श्रीपतिपं'डेत- कथा £: 
एक इंतिहांस कहेंगा सुनो तुमं, याद रखकर बिज्जलप्रभो ! ii 
शिंवभक्‍त महायोगी श्रीमान, श्रीपतिपंडित था नप भो! ॥४१ 


ब्राह्मण सभा में, शस्त्रेवादसुकुशल था, महा चतुरमति॥ _ 
सो बोलता: था कि शिंवभक्त, जो हो, अकुलीन, सुकृती । ४२ 
सो वेदाध्ययन करने योग्य; न करेतो भो, श्रुंतिज्ञ है॥ 5 


एसे बोलता' श्रीपतिपंडित, जा स्वनूप के, पास खडा है।॥४३॥ 


अंगार बहुंतं स्ववस्त्र में रखा, बाँध सुंघोषण करता था ।॥ 
देखती प्रणाम: किया जनता, ने, अघटितघटी महात्म कथा ॥४४ ` 
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तस्मात शिवभक्तसुमहत्व, कौन जाने बिज्जल महा प्रभो !॥ 
भक्तिविहीनद्विज वेदज्ञ हुए, तो स्वानसमनहि विभो ॥ ४५॥ 


४६४ 


हाविनहाळपुर में, भक्तवर कल्लिदेवनामक गुणवान ॥ 
सो प्रपंचत्याग कर, सदेव भूरुद्र हुआ था, श्रीमान ॥ ४६॥ 


उस नगर में एक सपं था, सो महान्‌क्र्रतर विषजंतु ॥ 
वह जनोंको डस रहा, जनता, मर रही बाकी परंतु ॥ ४७॥ 


भाग रही सपं पीछे दौडता, डस रहा , चुकाकर भागती ॥ 
न्यारे गाँव गई तो, वहाँ; जा, डस आता था, तो सोती ॥४८॥ 


रात में जाकर डस आता था, देवप्रेरित हो aa ॥ 
एकबार इस कल्लिदेव को तभी, निरखता मरगया ऐसे uve 


यह देखते लोग सारे विस्मित, वे हुए तभी-करुणा से ॥ 
कल्लिनाथ देव ने उस साँप को, जीवदान:किया स्वदृष्टि से ॥ 


सो प्राणिदयापर उस गाँव में, रहता था जनसच्चुत हो ॥ 
“तब से उस गाँव में, साँप का भय; है नहि नृप सुनो शांत हो ॥ 
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एकबार उसकी पवित्रदासी, जल लाने सो निकली थी ॥ 
एक द्विजवर ने पथ में उसका, स्पशं किया, उसको देखती ॥ 


पात्र को फकती घर गई, और भस्मधारण करतो हुई ॥ 
ले, नया पात्र, पानी लाने सो, निर्मला तब लौटगई ॥ ५३ ॥४ 


लाते काल में मार्ग में उसे, सारे द्विजवर आ रोखे ॥ 
समझकर विचार उसके, भेज दे, पास आये कल्लिनाथ के ॥५४ 


उसको देखते बोले कि तभी, कपटमन से स्तोत्र करते ॥ 
भो कल्लिनाथ ! तुमसे जब सांप, जीवित हुआ हमें सुमते ॥५५ 


तब से उत्कृष्ट हुये थे तुम, अब उसका दुरुपयोग हुआं ॥ 
वेदपुराणों में विप्रों का, माहात्म्य है वाणत हुआ KS 


इन ब्राह्मणों को भी अंत्यजों का, स्पर्ष निकृष्ट हे तथा ॥ 
अंत्यजों को भी ब्राह्मणों का स्पशे, उत्कृष्ट हे नेता ॥ ५७॥ 


वेदविद यंज्ञकरता द्विज नें, मेरा स्पर्श किया यों जान ॥ 
. फुटकर घडा अन्य घट ला, जल लाई तवदासी क्या मान ॥५८ 


यह सुनकर .कल्लिदेव बोला कि शिवभक्तों के अंगन में ॥ 
स्थित सुनक नहीं स्पर्श तुम्हारा करे, नहो Tat बात तुम्हे ॥५९ 
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सोच कहो, तुम्हें, द्विजातिनाम तो, क्‍यों आया हे? ब्राह्मण- 


नाम ॥ ` 
और तुमको क्यों आया? बोलो, नहीं तो, सुनो, रखकर प्रेम॥ 


ब्रह्म जान, ब्रह्मरूप जो होता है, सो ब्राह्मण, अर्थं यही ॥ 
यह जान, ऐसे तुम हुए हो, बताओ, सज्जन! भो! तुम ही ॥६१ 


किस वस्तु को, ब्रह्म कहते हो, शिव से बिना, नहीं न्यारा ॥ 
यह hana है, शिव ही परमेश्वर, परब्रह्म है, सारा ॥६२॥ 


पर शब्दार्थ उत्कृष्ट हो, सब देओं में उत्तम, शिव ही ॥ 
्रह्महरिमुख्यदेव जीवात्मा, कहती हैं श्वतिस्मृति, यही ॥६३॥ 


AAT ही; जानते है, परात्परब्रह्म ऐसे, शिव को ॥ 
देव सारे, शिवपूजा करते हैं, ब्राह्मण जानते, हर को ॥ ६४॥ 


त्वम्‌ देवेषु यही मंत्र, तेतरीय शाखा में, और तथा ॥ 
शवप्रकरण में है पंचन्रह्ममंत्र, यह प्रसिद्धता ॥ ६५॥ 


जनन की शूद्रता, और तथेव मरन के शूद्रत्व किस से ॥ 
निवृत्त होते हें, बोलो तुम, सज्जनसत्तम ! सुज्ञान से ॥ ६६॥ 


रुद्र के बिना, कोन क्रिया चले, श्युतिकरता, कौन रुद्र बिता ॥ 
' भक्त जो वही ब्राह्मण, शिवनिदक को द्विजत्व नहीं, होना ॥६७ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छटा कांड i ४६७ 
vm, 
भूतिरुद्राक्षरहित को, लिगधारणवर्जित को, कसे ॥ 


ब्राह्मणसिद्धि होती हुँ, बोलो, मुक्ति हो तुम्हे; केसे ॥ ६८ ॥ 


्रह्मसुष्टजाति, शिवसंस्कारवन्हि से, दग्ध होती है ॥ 
और, एक शांभवजाति, तब हमें, गुरुकरुणा से, आती हे ॥ ६९ 


उस से, हम तो अप्राकृत, और तुम तो प्राकृतविप्र रहे ॥ 
हम, तुममे, रविखद्योतों की तरह अंतर, सदैव रहे ॥७०॥ 


शिवभक्तांगणस्थसुनकों के, तुम समान हो, निंदा तजो ॥ 
यह सुन, ब्राह्मण बोले कि, हमे, कुत्ते का साम्य दिया, जो ॥७ १ 


यह सच हुआ तो, अब सभा में, तुम वेद पढाओ, सुनक से ॥ 
यह सुन, कल्लिदेव ने तभी, एक स्वान को बुला, लख, कृपा AU 


भक्तों को यादकर, कुत्ते से, वेद पढाया, उस सभा में ॥ : 
द्विज सारे, यह देख, पापमुक्त. हो, स्तुतिकर पडे, चरन में ॥७३ 


भो बिज्जलनूपाल ! सुनो, झैवभक्तांगन में, स्वान, रहते ॥ 
भक्तोच्छिष्ट खा, पवित्र. हुए, वे agda हें पढते ॥ ७४॥ 


महाराज.! बहुत बातों से क्या:? ये बोम्मन, भक्तांगन में ॥ 
रहते हुए सारमेयों से, निकृष्ट रहते हें, जग में ॥ ७५॥ 
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:: शिवचित्तायं-कथा ४ 


एक इतिहास, कहता हूँ कि सुनो, शिवचित्ताख्यसुभक्तमणि ॥ 
चांडालकुल में, पैदा हुआ तो, सुभकत हुआ, सद्गुणी ॥ ७६॥ 


अपिवा, यइचांडालशिवेति वाचंवदेत्तेन, सहही N 
विसेत्तेन सह, भुंजीत, चेवमाह, सामश्षुतिः, खलु ही ॥ ७७॥ 


इत्यादिवेदोक्ति जाने तो, जो ही शिवभक्तिमान, उसे॥ | 
सुभक्तिहीनद्विज तो, श्वुतिज्ञ तप करे, गौरव नहि, इसे ॥७८॥ 


इसी तत्व का, स्थापन करता था, सो, ब्राह्मणपरिषद में॥ : 
एकबार, द्विज सभी, शिवचित्तायं को बोले कि, उस सभा में ॥ 


बात न हो, प्रत्यक्ष करदो अब, शिवभक्ति रहे तो, हम को॥ 
यह सुन, शिवचित्ताय ला, अंत्यजभक्तसुपादुकाओं को ॥८०॥ 


एक तुलापात्र में रख, विप्रों को बिठा, दुसरे पात्र सें ॥ 
तोलन कर रहा पादुका तब बैठी नीचे, सो, क्षिति में ॥८१॥ 


ब्राह्मणों का पात्र, ऊपर था सो, भक्तस्तुति करता AT ॥ 
हिज सारे, शिवचित्तायंस्तुति करते थे, और सब जनता॥ ८२ 
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:: बिब्बिबाचरस - कथा :: 


और, बिज्जल भूपाल ! सुनो कथा, गोब्बूर गाँव में था सदा॥ 
बिब्बबाचरसाख्यसुमाहात्मा पौओ, इसकी महिम सुधा ॥८३॥॥ 


गुरुलिगजंगससुप्रसाद का, स्वीकार करता, भूतल में ॥ 
फिरता था, शिवभक्तसुप्रसाद लेने, तभी उन घरों में new 


भूतिरुद्राक्षमालाभूषित, काषायांबरधारी, हो ॥ _ 
सुभक्तवंदन कर, जाता था, सो, बैलगाडी सवार हो ॥ ८५ ॥ 


भक्त से, दिये हुये सुप्रसाद, गाडी में रख ले, आता था ॥ 
अपने घर में, स्वयं भक्ति से, उसको, स्वीकारकरता था.॥८६ 


यह जानकर, वहाँ के सब द्विजों ने, मिल, बातचीत की कि तभी॥। 
बाचायें, स्वयं ब्राह्मण हो, भक्तोच्छिष्ट खाता हे, अभी ॥८७।॥ 


इससे बढकर, दुर्जन कौन है; ब्राह्मण्य विनाश करता हे ॥ 
इसको प्रायश्चित करना ही, नहि तो, अनुचित होता है ॥८८॥॥ 


इतने में एक अंत्यज सुभक्त, एकबार शंभुभक्तगण को ॥ ' 
भोजन करने बुलाया तभी, सो उत ग्रामवासियों को ॥ ८९ ॥॥ 


, . CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= = 
“ab 


His श्री बसवेशवर पुराण 


तब बाचेश गाडी ले जा, खा प्रसाद ले मकान आता था ॥ 
सारे ब्राह्मण वे आ देखते, बोलेकि बाचेश को तथा ॥९०॥ 


भो बाचाये कहो सब लोगों के, उच्छिष्ट ले शकट में ॥ 
जाते हो अंत्यजोच्छिष्टभोजन, द्विज हो, योग्य नहि तुम्हे ॥९१ 


उससे तुम भी चांडाल हो, अब यह गाँव छोड, बाहर. जाओ॥ 
यह सुनकर, बोलाकि बाचिदेव, द्विज! तुम इसे मत बताओ॥ 


तुम gani शिवद्वेषी हो; तुमको और शिवभकक्‍तों को ॥ 
महदंतर हे तुम कहाँ, शंभुभक्त कहाँ, और सभी GAT ॥९३॥ 


भक्तलिगप्रसाद में तुमको, अन्नशंका रहे तो तुम ॥ 
रौरव नरक पाते हो, द्विजाधम! जाओ, बोलते हें हम ॥९४॥ 


'शिवभक्तप्रभाव नेहीं जानते, और प्रसादप्रभाव तों हो ॥ 
अमृत हो शिवभक्तो को, सदा, इतर जनको विष हो यही ॥९५ 


दुष्कर्मो तुम मेरे आगे तो, खडे हो पतंगों की ॥ 


तरह दग्ध हो विषाग्नि से, यह बात सुन वे द्विज बोले कि॥९६ 


रे द्विजसारे! इसको मारो, गाडी दूटडालो इसकी ॥ 
वृषभध्वज खींचलाओ, काटकर डालो, रस्सी Fat की ॥९७॥ 
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चांडालोच्छिष्ट फेंक दो सभी, ऐसे वे बातचीत करते ॥ 
आकर घेरघिराये देखकर, बाचेश बात सुन, हंस, नृपते ! ॥९८ 


भक्तों की यादकर, प्रसाद का आच्छादितवस्त्र, खोलदिया ॥ 
सो प्रसाद आग की तरह तभी, चसक रहा शंकरकृपया ॥९९।॥। 


शिवफालाक्षि से पेदा हुई, आग सो त्रिपुरों के जैसे ॥ 
सकोटुंबपरिवारद्विजजन के सब घरों को, सुवेग से ॥ goon 


उसने दहन किया, यही बिब्बबाचेश का महत्व भूपाल! ॥ 
यह देखते नाचने लगे तभी, सब शिवभक्त बिज्जलनुपाल ! ॥ 


सब पोरों ने शरणागत हो, बाचेश में सुशांति माँग ली ॥ 
बोले कि, दुष्टजन सारे हम, भो उधारो कृपाशाली ॥ १०२॥ 


शिवभक्तनिदक हम महात्मन! कृपया उधारो तुम हमें ॥ 
हम प्रसार्दानदक परमात्मन ! कृपया उधारो तुम हमें ॥१०३॥ 


ऐसे बोलते स्तोस्त्र सुनाते, भयभक्ति से वंदन किया ॥ 
सो बाचेश HIG हुआ प्रसाद ने अनलत्व, तब छोडदिया॥ 


तब बाचेश तो मृतविप्रों को, जीव सुकला दे उठाया ॥ 
ओर जले हुए उन्ही घरों को, पहिले की तरह बनाया ॥१०५ 
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जानिये नुप! इसी चरित्र से, अंत्यज शिवभक्क तो हुए ॥ 
सो दविज है शिवभक्तिहीनद्विज, वही डुरंत्यज सोचिए ।।१०६॥ 


वेणुपात्रनिर्मापकचच्नेश के घर में, शिवने प्रेम से ॥ 
` काजिकपान किया, सुभकतों को, चांडाल मत्‌ जानो, उससे ॥ 


_ आंभुभवर्तानदकविप्रों को, बाहर निकालो'भो प्रभो !॥ 
:: शिवशरण-दूडायं-कथा :: 
सादरहूडाख्यशिवभक्त था, सो प्रतापी गुणवान विभो !॥ १०८ 


उसका aga यह हे कि, प्रभो! सुनो कहूँ बिज्जल राजन्‌ !॥ 
कोई बोम्मन वेदविशारद, महाकुष्ठरोगी घीमान्‌ ॥ १०९॥ 


गोपालन के काम करता था, एक दिन बन से गावों के ॥ 
साथ आता था, मागे भरा था, स्नानजल से TSA के ॥११० 


उस कीचड में से जा, घर पहुंच, सो उठकर प्रातःकाल में ॥ . 
उसने देखलिया पेर, वहाँ का रोग निकलगया था, रात में॥ 


तब लौट जाकर, उस कोचड में, आ पडा बोम्मन्न भवित से ॥ 
उस ब्राह्मणवर्य के रोग का नाश, होगया उसके प्रभाव से ॥ 
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उसने शिवभक्तदूडारय को, तब प्रणाम किया सुभन्ति से ॥ 
aga मनोहराख्यभक्त के, पादोदक के सेवन से ॥ ११३॥ 


आदित्यनामचिध्र का कुष्ठरोग नाझ, हुआ बिज्जलदेव lu 
दूडार्येशिष्योत्तम मनोहर, इससे बढाया भक्तिभाव ॥ ११४॥ 


दुडार्यस्तानोदक, सुतीर्थेसम, तब हुआ राजप्रभो ! ॥ 
और एक चरित्र कहता हूँ, अब मन रख सुनो, बिज्जल! विभो! ॥ 
:: ` वाणसभीमारयं - कथा + : 
बाणसभीमार्याख्यश्िवभक्त, विजितेद्रिय था इस देश में ॥ 
इसका पदरज;कुष्ठरोग की, दवा हुई थी उसकाल सें॥११६॥ 
:: स्वपंचार्य-कथा :: 


स्वपचनामस-डूक्त, शिवभक्तपुजोत्सक, हुआ था सदा ॥ 
नानाशाकरसमिश्चितसुपाक सो ही करता AT AMAT ॥ ११७७ 


एकबार कोई हठयोगनिरतसामदेदिनाम का द्विजराज ॥ 
जाता था आकाशमागं से, जान स्वपचायं ने भकतभोज ॥ ११८ 


भक्त पाडुकाओं से, सुपाकपात्र का, आच्छादन किया ॥ 
यह समझकर, सामवेदी ने; नाराज हो, तभी देखलिया ॥११९ _ 
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अपने कोपप्रभाव से, स्वयं योगभ्रष्ट होकर तभी ॥ 

भूतल में पडा, निश्यक्त हो, जानलिया निजमन में सभी ॥ 


जा तभी, स्वपचाये के शरणागत हो; स्तुति की उस द्विज ने॥ 
तब खुष हो, सामवेदी को, शिवदीक्षा की, स्वपचय ने ॥१२१ 


षटत्रिशतशिष्यो के साथ, शिवपद पाया सुभक्त होते ॥१२२॥ 


इस चरित्र से, जानो; नृपते, स्वपचशिवभक्त तो होता ॥ 
सो हे द्विजवर, द्विज भक्तिहीन हुआ तो, स्वपच है, सुनेता ॥ 


बिज्जळनुपते ! यह अध्याय जो सुनता है, सदा भक्ति से ॥ 
वह सर्वानंद Tam, यों कह, और बोला कि बसव मोद से ॥ 


. श्री बसवंतप्पा मल्लप्पा मलघाण, शिरूर 


सामवेदी ने, लिगधारी हो, सुतीथंप्रसाद लेते ॥ 
इनकी भक्ति से यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्म्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीत सूरि 
जन्माघपुट्टराजविरचित-मा रतसुभाषांचित-श्रीमदुबसबेइवर 
हापुराण में, तीन हजार चार सौ चौबीस पद हुए, 
यह बयालीसवाँ अध्याय 


॥ भ्रीगुरुसिद्धलिंगाय नम: ॥ 
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अथ तेंतालीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुवसवरिंगाय नमः॥ 
q- उद्धटभोगयादिचरित कहूंगा मे, बसवेशकृपा से ॥ 


स्तोत्रः= विषमदृष्टि से, विषमसृष्टि कर, विष खाया तुमने 
शिव भो ॥ 


मेरा हाल, केसा हो? मुझको बाहर करो, जग से प्रभो ॥। 


सो बसवेश, वेष्णवसंदिर सं, बिज्जल को, शिवज्ञरणकथा N 
| बोलता हुआ, और, भक्तसुचरित कहने लगा, तभी, हँसता ॥२ 


शिवभक्ताथित वल्लकीपुरी में, था, परशिवभक्तमणि ॥ 
TRIM नाम का, महाराध्य, सद्गुणभूषित, सुज्ञानी ॥ ३ ॥ 


वनभोजमहाराज को, दीक्षा की, उद्धटदेव न, मोद से ॥ 
वेदशास्त्रपुराणागमों से, सवाँ को जीतकर, प्रेम से ॥४॥ 


शिवाधिक्य के, स्थापन किया, कनिष्ठस्त्रीचोम्माँबा को ॥ 
कर लिगदीक्षा, उसी के साथ था, बिज्जल नुप! समझ लखो ॥ 


तब विप्रो ने सारे, नुपको बताया हें कि, भो नृपते !॥ 
अकुलीन जन से, मिल रहे हें, गुरुजी तुम्हारे, क्षितिपते ! । ६॥ 
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गुरुभक्तशिखामणि उस नृपने, सो उस बात को, न महत्व दिया॥ 
शिवलीला से, उद्धटायं वह, सुभक्ति बढाने सरगया ॥७॥ 


उसकी तन का, तद्वंधु जनों ने, दहन किया, पितूवन में ॥ 
उसी स्मशान में, एक सुवटवक्ष. था, थे. बहु बेताल, उस में ॥ 


उस तन के, धूम से, वे बेताल, दग्ध हो, उसके प्रभाव से ॥ 
शिवपद पाकर, विराजित हुए, तब एक बेताल, उनमें से ॥९॥ 


भूलोक में, सो बचलिया था, खाने कहीं गया था ॥ 


कुछ समय पर, वहाँ आ, देखता, रो रहा, तब Ss, स्वजनता॥ - 


वह दुःखद्वनि, सुनकर, नुप सो, आ, देख, पुछा की, उसी से ॥ 
तुम कोन? हो, क्यों, रोते हो! वया? हुआ है, कहो अब, हमसे॥ 


वह सुन, बेताल बोलता हे कि, नृपोत्तम ! इस बटतरु में, हम॥ 
नित रहते थे, उद्धटायं के, दहन की आग का, धम ॥ १२॥ 


आवृत हो उसके महात्व से, मक्त हुए तभी, जन्म से ॥ 
कलास सं विराजित हुए, में चुकालिया, उस घटनासे ।। १३॥ 


इसलिए मुझे दुःखः हुआ हे, नप ! तुम मुझपर, दया करो ॥ 


उस कि महात्म अस्थियों को आग लगा, तुम मुझको, उधारो॥ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छटा कांड | ४७७ 
as ooo 


यह बात सुन, नृपने तथेति बोल, अस्थियों को, आग लगाया॥ 
उस धूम से, उस.बेताल तो भी, दिव्यांगधारी होगया ॥१५॥ 


वटवृक्ष तो तभी, सुविमान हो. चमक रहा, उस महत्व से॥ 
नुपसहिततद्ग्रामजन_सारे, बेठ, गये केलास, उसी से ॥ १६॥ 


बिज्जलभूपाल'! इस चरित्र से, मन तुम्हारा, सुनिर्मल हो ॥ 

नहीं हुआ तो, और एक चरित्र, कहता हूँ कि, सुन, aia रहो ॥ 
ककाये - कथा 

कक्कार्याख्यभक्त था, हरदम प्राकृतजनों का, विरोधी ॥ 


और शिवाचंक महात्मा, सुगुणी भवताचेक, शिवसुखमोदी।। १८ 


| एकबार, पुरान सुन, पुराणिक को, तब बुला, उसीने की, कहा॥ 
रे gaa! शिव की निदा करता है, तु दुःख चहा ॥ १९॥ 


ब्रह्ममपालधर, भीक माँग ली शिव ने, यों बोला, सुपुरान में ॥ 
ब्रह्म का शिरशछेदविषय, तु, क्यों? नहि बोला, प्रवचन से ॥२० 


हरिने बलिगृह जा, दान माँगा, ऐसे चरित तूने, कहा ॥ 
शंभु.से हुए, वोमनसर्देनचरित्र तुने, नहीं कहा. UU 
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एकबार, काझी में व्यास माधव से बढकर अधिक देव नहीं ॥ 


ऐसे बोळा बाहु उछलकर, यह वकता हे नित, तू ही ॥२२॥ 


नंदीइवर से उस स्वबाहु का, छेदन पाकर, व्यासमुनि ॥ 
तव, ऋषियों को सभा में, शिवाविकता बोला, हो ज्ञानी ॥२३ 


दक्ष ने शिवतिरस्कार के, यज्ञ किया हरि के, प्रभुत्व में ॥ 
यों बोलता हैं. हरिशिरश्छेदचरित क्‍यों ? न बोलता, जन में ॥ 


हरिने नृसिंह रूप ले, हिरण्यकइयपुदेत्य का, वध किया ॥ 
यों बोलता हे, शिवशरभमहालीला नहि बोलता तू या ॥२५॥ 


चराचरविइव विष्णुमय, सदा यों बोलता है, मूढमते !॥ 
इस जग के, संहार करता शिव, यों, क्यों? नहि बोलता कुमते ॥ 


विश्व का, करता वही नरायण हरि, ऐसे है बकता ॥ 
विष्णु का करता, शिवमहेशवर, ऐसे, तु नहि क्यों बोलता ॥२७ 


रे पुराणिक ! पक्षपाती हे, तू देख, अब, परशिव महिमा ॥ 
ऐसे कह, स्वशिरश्छेदन कर, लगाले, दिखायी, गरिमा ॥ २८॥ 


यह, सामान्य महत्व हे नहीं, इन विप्रो का, असाध्य ही ॥ 
भो बिज्जलनृप | और एक चरित्र, agit कि, सुनो तुस, adit 
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केंबाविनगर में, रहता था, भोगायंनामभक्तमणि ॥ 
नित, शिवभक्ततृप्ति, करता था, पायसादिभोज्य से, गुणी॥३० 


उसकी भक्ति के, परखने, शिव आया, मृतधेनुवत्स ले ॥ 
भक्तवेषधर होकर, तब भोगय ने, देख सुभक्तिभाव ले ॥ ३१ 


सत्कार कर, मृतधेनुवत्स:उतार, बिठाया निस्संशय से ॥ 
भोगेश को देख, बोला कि तभी, कपटिशंभु, निइशंका से use 


भो भोगाये ! गोवत्समांसविभक्षण मेरा ब्रत, जानो ॥ 
सुपक्वकर, देना, हर रोज का भोजन हे, यह तुम, मानो ॥३३ 


इस धेनुवत्समांस, पका दो, तुम्हारे घर में, खाऊंगा ॥ 
अच्छा, यों बोलकर, ALTA तब, सांस का पाक, कराने लगा॥ 


पाक तय्यार हुआ, भोजन चला, वही खबर सुन, तब, द्विजता॥ 
दंड ले, आई, area को तब, घेर-घिरायी, सभी जनता ॥३५ 


भोगाये का महत्व दिखाने, अंतर्धान हुआ पुरारि ॥ 
उनको बोला कि भोगाय तब, तुम हो भो द्विज भवभारी ॥३६ 
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घर तुम्हारे हैं स्वपचके गृह, यज्ञशाला शुनीस्थल और ॥ 
जो शिवभक्तों की और शिव की, निदा करता हे सो घोर॥ 


नरक पाता है, उसी के साथ, मत रहना और मत खाना ॥. 
ऐसे बताते हैं, श्रुति-स्मृति-निगमागम-पुरान, समझना ॥३८॥ 


इसलिए हमे इस गाँव में, रहना अयोग्य हे, इस से हम ॥ 
यह गाँव छोड जाते हूँ, यों बोल, निकला जंब गाता शिवनाम ॥ 


तब शिवालय में स्थित शिवलिंग, गये उसी के साथ सारे॥ 
भक्तों के घर में रहे हुए, शिवलिंग तो भी गये भरे ॥ ४०॥ 


उनके पीछे ही पुरलक्ष्मी सो, निकल गई जनशोभा | । 
दुःखित हो लोगों ने समझी, भोगाय की भक्तिप्रभा ॥ ४१॥ 


सारे जाकर भोगाय को प्रणाम किया, तभी स्तुति करते ॥ . 
माँगने लगे कि अपराधों को, भूल आओ सुकृपा करते ॥ ४२॥ 


यह नुति शिव को अपंन करता, दयाभरितांतरंग होता ॥. . 
लोट आया सो पीछे आयी, भोगेश के शिर्वालग जनता ॥ ४३ 


य पीठपर बडा शिवलिंग, बडे पीठपर शिवलिंग छोटा n. ; 
_ RS अदलबदल हो बेठे, अब यह साक्षी नहि झूटा. ॥ ४४॥- 
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* तत्पुरवंभव स्थिर हुआ तभी, जगत की सृष्टि करने या ॥ 
नहि करने इस जगतूसुष्टि के, भक्त बदल ने शक्त जिया! n 


भक्तों के बारे में, बिज्जल ! कुला कुलप्रइन नहि विभो ! ॥: 
और एक कथा कहूँगा कि, सुनो, शिवभक्त के बढने प्रभो !॥ 


गुडंबा-कथा :: 


राजन्‌ ! गुट्टांबाभिधसाध्वी, शिर्वालगाचन करती थी ॥ 
कुष्टरोग से पीडित हुई तो भी, भक्ताचेन करती थी ॥ ४७॥ 


एकबार, लिगाचेन के वास्ते जल लेने, सो, जाती थी ॥ 
मागं में, ब्राह्मणाधम देखते, उसे बोले कि, लख कापती uve 


रे मानिनि! तु महांरोगिणी, पुरपथ से, क्यों? हो जाती ।। 
किनका भय नहि? तुम्हे, उनकी बात सुन, बोलीकि, गुणवती u 


नित में, सौराष्ट्रसोमनाथ की, कोशिस से, पुंजा करती ॥ 
आती हूँ आज, सोमेश्वर से सुंदरतनु ही, हूँ पाती ॥५०॥ 


ऐसे बोलती, .agt से तभी, चलने असक होकर," वही ॥ 
ज्ञानुयुग्म से, सोमेश की स्तुति करती, भक्ति से, चंलेरही ॥ 
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जानुयुग्म से भी, चलना नहि हुआ, लुठती जाने लगी:॥ 
शिवने तभी आ, प्रत्यक्ष हो, शुभतनु दी, चमकने लगी ॥५२॥ 


सोमेश बोला कि, सौराष्ट्रपति, वर माँगो अब, भक्तवरे! ॥ . 
गुड्डांबा बोली, सोमेइवर ! तु दर्शन दे, कृपा करे ॥५३॥ 


अब से, यहाँ रहो, चिन्मय! तुम, तथेति, बोलकर, शंभु तदा ॥ 
उस कालिदीनगरी में, तभी लिगरूप से रहा, सदा ॥५४॥ 


सब से, गुड्डांबासुकीति सो ही, स्थिर हुई महीतल में ॥ 

निंदक हुए कुष्ठरोगी, उससे, दुष्कुल न, भक्त सें wy 
:: शिवनागदेव - कथा 

एक शिला, सुसंस्कार से, शिर्वालग होती है, संस्कार के बाद ॥ 

बिज्जलभूपाल ! सो, शिला नहो, उससे जानो, विचारवाद।। 


तद्वत्‌, दुष्कुल में पैदा हुआ, यही मानव, संस्कृत हो ॥ 
स्वकुलत्याग कर, चमकता हे इस जगत में, शिवभक्त हो ॥५७ 


उससे इस शिवनागेश को, नृप! चांडालजन में, मत frat ॥ 
शिवभक्तो के बारे में, कुलशील तुस, कब ही, सत मानो ॥५८ 
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शिवभक्त हो, शिव का स्मरन कर, नर शिव होगा, जान लो 

तुम ॥ 
कीट तो, भ्रमर की याद करे तो, भ्रमर होगा, न बचले, नाम ॥। 


चांडाल तो भी, fanaa हुआ, शिव ही सो, नहो कुशंका ॥ 
_ सिद्धरसस्पशे से, तात्र तो कांचन, परखना उसीका ॥ ६०॥। 


शिवदीक्षा पाकर, कुलहीन तो, भक्त होता है, भो नृपाल ! ।। 
कचरे कपडे सें, बाँधा हुआ तो, रत्न हे महान, नृपाल! ॥६१ 


` झिंबभक्त तो दुर्भाव न भजता, तेज नहीं तजता सो, स्वयम्‌ ॥ 
चांडाल के, घर में हे तो भी, बिज्जलनृपाल ! रख दो प्रेम ॥ 


अग्नि वायु जैसे, पवित्र हें, a8, भक्त सुपवित्र हे ॥ 
' जैसे पंकज, बसे सुभक्त, जेसे पंक, aa कुल है ॥६३॥ 


जसे काष्टोऱ्भूव वन्हि, तभी काष्टभाव सभी, छोडता हे ॥ 
AÀ परशिव भक्त, विचार से अपने कुल सो, तजता Figen 


ब्राह्मणगुरु, सो, व्यासमुनीश्वर, घीवरकुलजात, हुआ था ॥ - 
` : वसिष्ठमुनि, ऊबंसीपुत्र, ag farges, हुआ था ॥ ६५॥ 


मातंगपुत्र एक सुनि महात्मा विप्रगुरवयं हुआ था ॥ 
शुक भेकमुख्यजीवगभं से, पैदा हुआ गुरु, हुआ था ॥ ६६॥ 
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aga, शिवभक्त सारे, लोकगुरु हुए हें, बिज्जल नपाल ! ॥ 
यह सुन, कोपसे बोला कि तभी बसवेश को, बिज्जल भूपाल | 


भो बसवेश ! तुम्हारी सभी बात, असंबद्ध हे, सोचना ही ॥ 
शिवभक्तांग में, क्षीरभाव नहि, अन्यशरीर में रक्‍त नहीं ॥६८ 


तब बसवेश बोला कि नुपति को, भो नृप! होने दे, अब में॥ 
इस शिवनागेश की तनु में ही, खोल दिखाता हू, क्षीर हे ॥६९ 


तुम तो, इन विप्रद्यरीरों में, जल दिखाओ अभी, नृपते ! ॥ 
न हुआ तो, तब इन विप्रों को, सुतसहित मारावो, सुमते ! ॥ 


y » 
इतने बोल, हंसता, कंजर से, शिवनागेश का हाथ, काटता ॥ 
उस हाथ से, बहने लगा तभी क्षीर, वही नदी रूप लेता use 


3 
L 


शिवनागेश का, करक्षीर तभा; चमक रहा चतुदिशा में ॥ 
यह देख, वर्णन करने लगी कि, जनता खष हो, आपस में ॥ 


करिकालमहीश ने, स्वणेवृष्टि दी यथा, तथा बसवेक्ष ने ॥ 
क्षोरवृष्टि दी, ऐसे वर्णन किया, नृपमुख्यसुजनों ने ॥७३॥ 


शवांग म॑ क्षीर है, सचमुच यह, हमारे अंग में रक्त gu 
य ANET, हम प्राकृत हे, ये भक्त, हस भवी, सच हे. ॥७४॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छटा कांड ४८५ 
—  ---- 


बसवेश तो शिव हे, इस से हम, यह जान, सुपवित्र हुए हें ॥ 
ऐसे ही, बोलकर, जनता ने वंदन कर, स्तोत्र किये हें ॥७५॥ 


स्तुतिकर, माँगते हें कि, बसवराज ! आप हमको क्षमा को जिये॥ 
अनजान के प्रभाव से, इसे हमने, हें कई अपराध, किये ॥ ७६ 


बिज्जलराजा तो भी शिवनागेश को, तब वंदन करता ॥ 
क्षमा माँगने लगा सुभक्ति से, बसवेश को प्रणाम करता ॥७७ 


शिवनागायं को, THI बिठा, उत्सव करता, तब बसवेश ॥ 
अपने मकान, बुला ले आया, पुरजनता के साथ, मंत्री ॥७८ 


शिवनागेश के साथ, लिंगाचंन करता, बसवेश था, मोद से ॥ 
जो शिवनागेश की कथा सुने, वह सुख पावे घन, सब से ॥७९ 


श्री गुरप्पा गुरुबसप्पा alga, कवलूर 
इनकी भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगच र-चरण-पद्म ्रमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि - 
जन्मांधपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमदूबसवेशवर 
महापुराण में, तीन हजार दो सौ तेंतालीस पद हुए, 
यह चालीसवाँ अध्याय 


7. . n -श्रीयुर्खखद्धलिगाय नमः n 
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अथ चोंतालीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीणुरुबसवलिगाय नमः ॥ 


सुः- प्रसथवर्णनादिविषय कहता हूँ, इसमे, बसवकुपा से ॥ 
स्तोत्र :- अर्जुन के साथ, सुविनोदयुद्ध करता, जो प्रसन्न होता॥ 
पाशुपतास्त्र दे, अदृश्य हुआ, सो शबरशिव, मम विधाता ॥ 


बसवेइवर था, लिंगानंद से, लिगाचेन करता, मंत्रीश्‌ ॥। 
उस कल्याण में थे, शिवसम हो, परम मोद से, कई प्रमथेश्‌ ॥ 


माचिदेव तथा, मादिराज तथा, बाचिदेव तथा, चंदेश था ॥ 
झतवरब्रह्म, HAA, HATTA, कक्केञ्च था ॥३॥ 


केशिराज तथा, मादिराज तथा, कल्लिदेव, मुसुडि चसडेश, था। . 
उच्चलदब्रह्म, AAA, तथा सो सुरीयचमडेश, था ॥ ४॥ . 


कलिकेतब्रह्म, शांतदेव तथा, तेलगेश, मसणीश, एकोराम ॥ 
बोम्मश्रीमान, बसवंत, और वरकेशिदेव, उत्तमांगद, नाम ॥५॥ 


होन्न, गंडगत्तरिनाचेदवर, श्यूंगि, बोस्म, और भक्त गणेश ॥ 
कालाग्निरद्रगुरुचंडमहान मुड्गिरिसल्लायं, संगमेश्‌ ॥ ६॥ 
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कदिरुरेम, महाकाल पद्मरस, ओर पुराणभट्ट, विप्रदेव ॥ 
बरदराम तथा; योगिदेव तथा, मुंडबोम्म, और सुचित्तदेव ॥ ७ 


उदयमदेश, और TATRA, और चितादेवीसाध्वी और ॥ 
सारिनाथ, और चिक्कायं, तथा भास्कर, भासन, भीमेश और।। 


गोणिमल्ल) शिवमुद्ददेव, तथा शिवरात्रित्रतिसंगमदेव n . 
अतिमुक्तार्ये, नंदिचारमायं, मिडसोमेशवर, खंडिदेव ॥ ९ ॥ 


हाटकवंशजब्रह्मधूर्जटि केशिदेव, दुम्मनब्रह्मदेव ॥ 
कपिलायें) विश्वमायं, यमिसंग, नोणमवंशजसुचित्तदेव ॥ १०॥ 


गणदासान्वयिमादाये, तथा कटमल्लेश, नुल्कचंददेव ॥ | 
हरलार्य, मधुपा, मुरुहाळ सुगोत्रज Fars, भक्तिभाव ॥ ११॥ 


हल्लायं, गोडुलमल्ल, शिवनाग, हिरियमल्ल, लेंकब्रह्मा ॥ 
गिरिगिट गोत्र में पैदा हुई सिगांबा, अति साध्वी माँ ॥ १२॥ 


गुडुबकलाँबा, dansa, निमिषकेशीबालब्रह्मा ॥ 
करवालब्रह्मा, प्रतिहारी, बाचिवार्य, पिडिब्रह्मा ॥ १३॥ 


अंकब्रह्म, ada माचिदेव, वीरकल्लायं, सुविमलदेव ॥ 
बीरभास, तथा वीरनाग, तथा वीरब्रह्म, और वीरदेव ॥१४॥ 
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वीर्रालग, तथा वीरमार, तथा चिक्कब्रह्म, चिवकरब्रह्म ॥ 

श्रीगीश Tara, ब्रह्मशरणेश, और तथा मेलसब्रह्मा ॥ १५॥ 


बंडिकार गोत्रज कल्ल, महिमवर केशदेव, विमलक्कति ॥ 
निर्जालिगाये, चिककाये, विलज्जशांतदेव, मेलराज, सुमति ॥ १६ 


इळियांडब्रह्म, और सुंकदबंकार्य, अनिमिषार्य, अमृतदेव ॥ 
एसे, कई महात्मा, थे वे कल्याणपुर में, विमलभाव ॥ १७॥ 


सारे, प्रसादभोर्गिलगांगसमरसज्ञानिसन्मानी ॥ 
भक्तमाहात्म्य सुननेवाले, भदतोक्ति से, शिवध्यानी ॥ १८॥ 


याखंडानुग्रह करते हें, चिन्मय हो, शिवदीक्षा से ॥ 
शिवमहत्व, बोलते हैं जन को, मुदित मन हुए हैं, प्रेम से॥ १९ 


और, उस कल्याण नगर में तो, लिंगवजितविप्रजन थे ॥ 
एकबार, बिज्जलसन्निधि पाकर, बोले कि क्रोध से, मिलते ॥ 


श्रीकंठ, गौरीनाथ, देवेश, लोकेश, ईशाननथा महेश ॥ 
इत्यादिसुनामवाले, बोम्मन, रहते हैं शिवद्विज, नृपेश ॥.२१॥ 


इन को जाननेवाले, बसवेश से, प्रचोदितलिंगघारी n 
सारे, अपने को, सुविप्र जान, विरोध करते हैं, भूरि ॥ २२॥ 
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शिवालयों में, वे रहते हे, शिवप्रसाद, हमें न देते ॥ ] 
खाते हें स्वयं, नहि, अंदर हमको ये, आने देते ॥ २३॥ 


इनकी, यही वृत्ति, चिरकाल से, आई, हे महाराज! लखो ॥ 
सच्चीबात बोलेंगे कि, सुनो, अद्भुतकथा है, याद रखो ॥२४ 


:: RFP :: 


भूसुरवंशज, नाम से ASA, नित, गोरक्षण करता था ॥ 
रोज-रोज, न्यारे बन जाकर, सो, वाल से, सुलग बनाता॥२५ 


गो क्षीर से, अभिषेक करता था, उस समय, पिता ने देखा ॥ 
गुस्से में आ, पेर से फंकता हे, उसे चंडेश ने, लखा ॥ २६-॥ 


चंडेश ने स्वपिता को मारडाला, शिव तभी, प्रसन्न हुआ ॥ 
यह जान, चंडेश स्तोत्रकर रहा, वह, तब बनी, भव को दवा ॥ 


वर माँगा कि, प्रभो! तु तेरा, सुप्रसाद दे, भो भगवान !॥ 
सो, तथेति, तब सुप्रसाद दे, कृपाकर, हुआ अंतर्धान ॥ २८ ॥ 


तब, चंडेश ने सब विप्रो को, तत्‌प्रसाद दिया, कर बुलवा ॥ 
ये वीरमाहेश्वर, अब हमें, बसवसुबल से, रात्री दिवा ॥२९॥ 
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निदा करते हे, प्रसाद न दें, बिज्जलदेव ! उधारो, हमें ॥ 
साध्य नहीं तो, तेरे आगे आग में पडेंगे, लख, तुझे ॥३०॥ 


यह सुन, बिज्जल नृप, गुस्से में आ, बसवेश को बुलवाया ॥ . 
उस को हि लख, बोला कि तभी, सो fast पर, कर सुदया ॥ 


प्रसाद रहें, जनको छोडकर तुम, क्‍यों खाते हो ? शिवप्रसाद ॥ 
चे वीरमाहेइवर तुम्हारे, शिवविप्रों को न॑ दें, प्रसाद ॥ ३२॥ 


ये चंडेशवंशजशिवद्विज, इनका तिरस्कार, क्यों करें? ॥ 
पितामहों ने चंडशवर से पाया प्रसाद, HAT उतरे ॥३३॥ | 


यह सुन, बसवेश ने बताया कि, भो बिज्जलनुप! सुनो, विचार॥ 
चंडेश ने, दिया हुआ स्थावर लिग का प्रसाद, नहि यह, धोर! ui 


बार्णालग में, तथा स्फटिक में, रत्न में, और स्वयंभू मे-॥ 
चंडेश का अधिकार नहीं, यही बुधमत है, रखलो याद मे ॥३५ | 


लिगधारी बिना, यह, माहेश महा प्रसाद जो, चहता है ॥ 
सो, घोर नरक पाता हे, नुप! मुनिजन, ऐसे कहते हें ॥३६॥ 


चरलिग का प्रसाद परम शुद्ध, जन्मपावन, दुरितहारी ॥ 
इससे अधिकार, इन्ही का नहीं, यह, तत्व शास्त्रार्थलहरी॥३७ 
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ततप्रसाद मे सुलिगभक्त जन, अधिकारी, उन्ही के बिना ॥ 
इतरजन वे, अनधिकारी हे, लिगवान महान, जानना ॥३८॥ 


चर्रालग का प्रसाद, पापिजनों को देने दृष्टांत, कहना ॥ 
पूर्वकाल में कभी हुआ नहीं, ऐसे हमारा समझना ॥ ३९॥ 


और बोले कि, वे विप्रसारे बसवेश को, करते निर्धार ॥ 


` ` बाराणसी में, गया में, और केदार में, श्रीगिरि में, और ॥४० 


सौराष्टू में, दक्षवटी में, बेजनाथ में, ओर सेतु में ॥ 
Kama में, गोकरन में, और निरुपममहितचिदंबर में ॥४१ 


हमको, शिवप्रसाद, मुनिसत्तम देते हें, तुम नहि देते ॥ 
तुम, शिवप्रसाद नहीं दिये तो, अब ही, हम हें प्राण Stet ॥ 


तब, बसवेइवर विप्रों को और बोलाकि हंसता, सचिवराज॥ ' 
अनसुखेपणं वात से पडे नहि, सुनो बिज्जल महाराज !।।४३॥ 


तुम्हारे adi से, हम कुभय, केसे बिताते हें, कहो ॥ 
ब्रह्महरिमुख्य सारे, प्रेम से, क्या लेते हें, समझ रहो ॥ ४४॥ 


सो चरप्रसाद, ब्रह्माद्यसाध्य, क्षुद्रों को तुम्हें, क्यों मिले ॥ 
भोगने चाहे तो चरप्रसाद तुमको, यह महत्व जान ले UL 
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ऐसे बता, प्रतिवादियों को प्रत्यक्ष करने, बसवराज ॥ 
सब विषद्रव्य, महासपंविष और मिलाकर, सो, झंभुतेज ॥४६ 


पात्र सें, रंखाकर, बसवेश ने fast को, विष को खाने ॥ 
तब कहा, उन्होंने बताया उसीको, विषभोजन करने ॥ von 


और बोले कि, मुष्टान्‌ तुम खा; हसको विष देने, आये ॥ 
विष कभी प्रसाद नहो, चाह तो, पहिले इसे आप खायिये ॥४८' 


तब सम्मति दे, बिज्जल नुपको लख, बोला कि महा मंत्रीश ॥ 
शिव ही, गुरु-लिग-जंगम-भूति-रुद्राक्षि-मंत्र हुआ, (महेश ॥४९॥ 


गुर्रालगचरापितपदार्थजल प्रसादसुतीर्थ शिव, सारा ॥ 
यों बोल, राजाज्ञा पा, स्तान कर, जा शिवालय. वहाँ ठहरा ॥ 


इर्ष्टालग पुजाकर, विष के बसवराज ने स्वीकार किया ॥ ` 
तब, शिवभक्तजनोंन सारे, उसी विष के भोजन किया ॥५१॥ 


गजतुरगादियों को भी, तभी, उन्होंने वह विष खिलाया u 
. यह लख, सारे देवजनों ने, फूल के बरसात, तभी किया ॥५२ 


तब, बिज्जल नपने बसवेश को, वंदन कर, स्तोत्र feat कि ॥ 
संसारविषलता के, काटने, तुम हो, जैसे लवित्न कौ ॥ ५३॥ . 
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सर्वनुत्यसच्चरित, महात्रत, सुप्रसाद से पवित्रनिजांग ॥ 
दरैताइैतमतक्‌ंभिभेद में मुगराज तुम हो, करुणापांग ॥ ५४॥ 


वाँचरात्रनामकहिम के नाश करने में, भास्कर तुम, हो ॥ 
और शैवमतांबुधिवर्धन में, चंद्रसमान, बसवेश ! तुम हो ॥५५ 


श्री पंचाक्षरमनुरहस्य के, ज्ञानोद्दीपन, करते हो ॥ 
पाखंडपर्वंतपवि, महात्मन! परतत्वविशारद, तुम हो ॥५६॥ 


शिवाइँतमतोद्धारिबसवेश ! जलधिसथनकाल में, पैदा ॥ 
कालकूट जो, उसे, पी, शिवने कंठ में धारण किया, तदा ॥५७ 


तुमने खा लिया, उसीसे अब, शिवसे अधिक जान पडे, हो ॥ | 
ऐसे qa वर्णन करते, वंदन किया तभी, खुष हो ॥ ५८॥ 


सारे पौरजन, स्तोत्र करते वंदन करते गये, TATU 
तब, वे देवलकविप्रजन आ, नुतिकर रहा, प्रणाम करता UY 


भो महाभाग! बसवराज | अनिशम, भक्तामर भूरुह, तुम हो ॥ 
भक्तिहीनों को हमें, निर्भय देने को, तुम समर्थ हो ॥६०॥ _ 


सहात्माओं के साथ, खलों का विरोध सिद्ध है, बसवराज ! ॥ 
महात्म जन को, सुश्रेयस्कर क्षमागुन एक हो, मंत्रिराज ugg 
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यही व्यासादितत्वज्ञों से, उक्त हुआ, तुम्हे विदित हे ॥ | 
ऐसी अपनी तारीफ करते, द्विजजन को, अभय दिया हे ॥६२॥ 


fikata a बसवेश, अपने मंदिर, निकल गया ॥ 
नुपादिजन, तद्वणेन करता, स्वस्वनिकेतन, लोट आया ॥६३।। 


श्री गुरुलिंगय्या अय्यप्पय्या कुलंगेरिमठ, बेळवणिकि 
_ इनकी भक्ति से यह अध्याय मुद्रित 


इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्मभ्र मरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीत सूरि 
जन्मांधपृट्टराजवि रचित-भारतसुभाषांचित-श्री मद्बसवेश्व र 
महापुराण में, तीन हजार पाँच सौ छिसठ पद हुए, | 
_ यह Tara ser 


ó 


.॥ श्ीशुरुसिद्धिंगाय नमः ॥ 
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अथ पेतालीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीयुरुवलवलिंगाय नमः॥ 


सु:- जगदेवाख्याननिरूपन्‌ मे, बसवकरुणा से. करूँगा ॥ 
स्तोत्रः-तेरी, पदभवित. देकर, किसी जन्म में भी, शिव! डाल 
मुझे ॥ 
नहि तो, जन्मबंध से मुझको, अब छुडाव माँगता हूँ, JANU 
बसवेशकीति के, सुनने से ही, पवित्र होते थे, लोग ॥ 
गर्रुलगजंगसार्चेनबल से, पैदा हुआ था, यशोवेग ॥२॥ 


कल्याणनगर में, रहता था, 'जगदेवाख्यशिवभक्तराज ॥ 
सो, उपसंत्री हुआ था, निरख, बसवेश को, बोलाकि, सुतेज ॥ 


भो बसवेश्वर ! जो, तुम्हे अनादर से तो भो, महान्नदान ॥ 
करता हे, सो इस संसार से, मुक्त होता हे, वह महान ॥ ४॥ 


इसलिए, मेरे मकान, आकर, करो अनुग्रह भोजन का ॥ 
उसकी प्रार्थना सुन, बसव ने सम्मति दो, प्रभु भक्तों का ॥५॥ 


सब शिवभक्तों का आमंत्रण दे, जाकर, नहीं बुलाया ॥ 
` उनकी तृप्ति में, असमर्थ हो, तब, विप्रों को, बुलवाया ॥६॥ - 
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श्राद्धकमं कराने लगा तभी, बसव ने दूत को, भेज दिया ॥ 
देख, सो आकर, बसवेश को यह उसने सब ही, समझाया ।। ७ 


aada ने यह सुन, गुस्से से निश्चित कियाकि, उस काल में॥ 
जगदेव के, घर मत जाना, तद्दन भी नहो, जन्म में ॥ ८॥ 


यह खबर लगी उस जगदेव को, तब, क्षमा माँगने, आ रहा॥ 
दृतमुख से, सुन बसवराज, ने परदा बनवाया, चाहा ॥ ९॥। 


` 


तब जगदेव आया, सो बसवेश, अंदर बेठकर, परदे के ॥ 
बोलने लगा कि, जगदेव! तुम, लिंग रहे तो भी, परदेव के ॥ 


स्तोत्राचंन, क्या? करते हो, तुम सदा इर्ष्टालग तमको N 
भकर्ताचतामणि, हे लिग महान, देवकाजमणि क्यों ? तमको ॥ 


इष्टलिगा्चना अब छोडकर, अर्चना क्षुद्रदेवों की ॥ 
पतिब्रतास्त्री सो, अन्यपुरुषसंग यथा, तथा, तुमने की ॥१२॥ 


इष्टलिंगाचेकों को छोड दे, अर्चना क्षुद्रविप्रों की ॥ | 
तुमने की हे, अपराध है यह, समझो, बात हे सोचने की ॥१३ 


जंगमांश्रिधूळोदक से, अतिसुपवित्र हुआ, सिर तेरा ॥ 
: ब्राह्मणांश्रिजल, क्यों? धरता हे, भृतिज्ञ नहीं मानते, जरा ॥ १४ 
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भक्‍त तुमने, सुभक्तो को छोड, क्षुद्रपादार्चन, क्यों किया ? ॥ 


लिगवान लिंगियों से मिलकर, रहना, समझ लो, कर दया।१५ 


फलगदीक्षापराँगमुख जो हे, विषान्नवत, उसको छोडना ॥ 
बाँधव तो भो; दीक्षित होना, नहि तो नरक सिद्ध, जानना ॥ 


यह, हमारी बात नहीं सारी, शिव से उदितसदागम, हे ॥ 
बात से क्या? वे सुलिगि जनके विषय में, अनुक्त हुए हँ ॥ १७ _ 


भक्तिहीन, और शिवनिदकों का, पदाचंन, क्‍यों करते हो ? ॥ 
लिगरहित को, जो दान करता हे, दुर्गति उसे, मत चहो ॥ १८ 


उस दान का फल, न अलिगि को दिया हुआ वह सदन्न, तो॥ 
लिगवान नहीं खाता हे, कुंनरक पाता हे, खाये तो ॥ १९॥ 


[लगहीनदर्शन भी तुम को, नरक देता हे, समझ लो ॥ 
इसका एक इतिहास कहूंगा कि, मनरख, जगदेव! तुम सुन छो॥ _ 


४ एलेश्वरकेत - कथा ४ 


पूर्वकाल में, एलेइवरकेतनामक, शिवभक्त, था ॥. 
[लिगहीनदर्शनभाषणसंस्पशनादिरहित, हुआ था ॥२१॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४९८ श्रीबसवेश्वर पुराण 
. es 
` घर में रहे, पदवादियों को, उसने लिंगधारन, किया ॥ 


. तब, अलिगिजन मिल, बोलरहे कि, आपस में हो, विनिदया ॥ 


हम से, न बोलता, न देखता, नहि माँगता, हमे भवी कहता॥ 
हम से, बीजवपन न कराता, अलिगी जान, तिरस्करता ॥ २ ३ 


यह व्रत है उस एलेशकेत के, हम नाश करें, इसी नेम के yy 
यों निश्चितकर, विप्राधम वे, नाशकर रहे तभी, उसके ॥ २४ 


उस महात्मा ने न गिना उन्हे, सोच खलों ने उसीके खेत ॥ 
जा, धान्य सस्यो का दहनकर, आ, सोए घर में, निर्भीत॥२५ 


एलेशकेतमहात्मा, यह देख, उसी भस्म के वर्षत करा ॥ 
शिव की याद करता, घर आया, फलित हुई तभी, उवंरा ॥ 


और सुनो, पुरा, पिल्लालब्रह्म नाम का शिवभक्त ने, महान्‌ ॥ 
भस्म का भो, अन्‌वपन करता, उर्वरा को फल दिया, जान ॥ 


उस से, शिवभक्तो के महत्व, बोल, कौन वर्णन करते हं?॥ 
तब, जनों ने ऐसे स्तोत्र किये, एलेशकेत के देश के, हे ॥ २८ ॥ 


उस के, गाँववाले तो, असह्यभाव से, पीडा देते Tu 
एकरोज, सारे, मिल चोरों से, उस के गोकुल, चुरुवाते ॥२९॥ 
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दूर भेजदिया उन्होंने, उस की गाये हुईं, तब, निराहार ॥ 

चोरों ने, कितनी ही कोशिष को तो भी,.न लखा, आहार ॥३० 


वार हुए तो भौ, धेनुकुल ने, आहार के, न स्पश किया॥ 
तब, चोंरों को चिता लगी, उन्होंने अचरज, है पाया ॥ ३१। 


और, वे आपस में, बोले कि, अहो, सातरोज तक ये गाये ॥ 
आहार छोड, कंसे रहें, पशु, कभी अबतक कहीं, न जिये ॥३२ ` 


कृशता भी नपाई Tel ने, अचरज हम ने अब देखा ॥ 
ऐसे सोचकर, दस्यु सारे, तभी घर, लें आये, उस का ॥ ३३। 


उस एलेश ने, भविस्पुष्ट जान, गोकुल नहीं लिया, देखते ॥ 


गोष्ठ के बाहर, गोकुल सभी, आहार छोड खडा सन्मते ! ।३४ 


पैरजन परीक्षा कर देखते, अचरज हुए सारे, तभी ॥ 
योगदृष्टि से, उस एलेशकेत ने जान, स्वीकार किया, सभी ॥ 


एलेशकेत को, सुमहिमा यही, विस्मयकारक, पावन ह ॥ 
जानवरों ने भी, उसीका व्रत पालन किया, यह चोद्य ह्‌ ॥३६॥ 


शास्त्रज्ञ मनुष्यों के जैसे, जानवरों से, ब्रत चलाये ॥ 
इन श्रिवभक्तो को महिमा के, वर्णन कौन करते हूँ? ये ॥३७ 
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चतुर्मुखब्रह्म और आदिशेष तो भी, इस एलेशकेत के ॥ 


वर्णन में असमर्थ हुए हैं, क्या हो, ज्ञान से मनुष्य के ॥ ३८॥ 


जिसके गोकुल ने, अलिगियों के हाथ से, तृणजल न लिया ॥ 


= = 


बछडे ने भूखे तो भी, अपनी माँ के स्तन, नहीं पिया ॥ ३९॥ 


उस एलेशकेत के वर्णन, सब जनता तभी करने लगी ॥ 
gia सारे शरणागत हो, उसीकी क्षमा तब माँगी ॥ ॥ ४०॥ 


:: नाचिदेव-कथा :: 


afalar हुआ था, सौरदगोत्र में महान ॥ 
उसकी पत्नी THAT, र्भेसुलक्षणवाली थी, यह जान ॥४१॥ 


सो गर्भस्थशिशु को, यधाविधि, शिवदीक्षा कर, पत्नी के ॥ 
अंग में शिर्शालग बाँधदिया, उसी ने तदनंतर साध्वी के uve 


गर्भ से Gat हुए दोनों, ag बांधा हुआ लिग तभी ॥ 
पहिले सुत को बांधकर, दूसरे सुत के त्याग किया, अलोभी ॥ 


तुसने यही कथा वृद्धों से क्या, नहीं सुनी भो जगदेव ॥ 
आगसज्ञ हुए तो, सदाचार क्यों भूलगये, तुस मंत्रिदेव ॥४४॥ 
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बद्धाचार के जाननेवाले हुए, तो उसीका कर त्याग ॥ 


सब kaset से विर्तिदितकर्म, तुमने क्यों किया महाभाग ॥४५ 


शिवपूजा के पुष्प सूंघतो, चोडांबा का द्विजने नाक ॥ 
काटलिया, यह कथा तुम सुनकर, क्यों भूलगये और पुरान देख।॥ 


दुष्कर्मावृतचित्तों में, और त्रिमल्युतों में न महादेव.॥ 
agadi में रहता हे शिव, कैलास उसको उनका भाव volt 


अंध यथा मार्ग नहीं जानता, बधिर यथा गीत नहि जानता ॥ 
दोवाचारमहत्व, पापिजन क्‍यों जानता हे, भो नेता ॥ ४८ ॥ 


_ पित्तरोगी यथा क्षीरस्वाद, भेक, जलनिधिगांभीये, यथा ॥ 
रत्नकांति वानर यथा; सुनी यज्ञ यथा, QAJA यथा ॥ ४९ Ut 


घूक सुरज का तेज यथा, तथा अज्ञ शिवभक्ति नहि जानता ॥ - 
शिवभक्ति ही सर्वेभक्तो का निधि हे, सुरभि, सुकल्पलता ॥५० 


और चितामणि हे यह, परशिवभक्ति छोडकर FATT हो ॥ 
जो रहता है, सो घोरनरक पाता है, यमपीडित हो ॥ ५१ Ut 


इतना मुझसे सुबोधित हुआ, तोभो तू जाड्य न छोडता ॥ 
कुत्ते के लांगूल के जैसे, तेरा दिल में हूं जानता ॥ ५२ ॥ 
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qa छोड मूत्र कौन पिये बोलो) वेव्यापुत्र पितृद्देषी ॥ 
जैसे हो, aa सुपिड हुआ, तो विप्रसुत शिवद्वेषी ॥ ५३॥ 


[लगव्रतों को छोडकर सदा, AAAA में मन जिसका ॥ 
लगता हे सो, मृगतृष्णिका चहे, त्याग कर गंगाजल का ॥५४ 


agad ही शिव, शिव ही भक्त, ऐसे आगम कहते हें ॥ 
पुंइचलीसमान भक्त हो तो तभी, परपुजा करते हें ॥ ५५॥ 


गाय का दूध सर्प को दिये, तो सो बिसका ही वमन करे ॥ 
विषतरु को शकर क्षीरों से आद्रे करे, तो विषफल भरे॥५६॥ 


बारहा बरसों की अनावृष्टि में, द्विजों का अन्नदाता ॥ 
गोतम ने गोहत्यापबाद तभी पाया, त्‌ है जानता nyen 


हविजपूजकबलिमहाराज, विप्र से, बद्ध हुआ पाताल में ॥ 
भूदाता भृगुराम तेजो हीन हुआ, न जानता क्यों मन में ॥५८ 


यह्‌ बात बसवेझ की सुन, जगदेव अतिदुःखित हो, पचता था ॥ 
गद्गदकठ से बताने असक, भक्तों को प्रणाम कर, तथा ॥५९ 


कापता हुआ, बोला कि, सो ही, भो भक्त सारे आप मुझे ॥ 
क्षमा को जिये प्रायश्चित के, उपाय बोलिये; नहि Ga ॥६०॥ 
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ऐसे बोल हर एक भक्त के चरन सं, पड, माँग रहा तभो ॥ 


qadi की सम्मति से, बसवेश, पडे हुए जगदेव को भी gen 


बोलाकि उठो, चगदेवमंत्रि! शिव वेरी को तुम शिक्षा ॥ 
` आज से, करो यही बात सुन, भक्तों में उठा की सुरक्षा ॥६२ 


जगदेवविनय का वर्णन कर, उसके गात्र लगे रज का ॥ 
मालिस करते, सांत्वन किया, उन्हो ने आनंद से, उसका ॥६३ 


उस जगदेव की प्रार्थनानुसार, बसवेश भक्तगणों के साथ ॥ 
उसका घर जाकर शिवपूजा, आया भोजन कर, विख्यात ॥६४ 


~ 


ada करता, भक्ति बढाता, अपने मंदिर में सुख से ui 
शिवपूजा करता, रहता था, बसवेश -शिवभकत जनों से ॥ 


इस अध्याय के पढ सुनने से, बसबेशकृपा से, जन को ॥ 


भोगमोक्षानंद फल होगा, सच कहता हूँ जन तुमको ॥ ६६॥ 
श्री शिद्रामप्पा अंदानप्पा मान्वि, इनके पुत्रपोत्रादियों के 
भक्ति से, यह अध्याय मुद्रित 

इति श्रीगुरुलिगचर-चरण-पद्म्चमरायमान-त्रिभाषाकवि-उभयसंगीतसूरि 
जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतसुभाषांचित-श्रीमद्वसवेश्वर 
महापुराण में, तीन हजार छे सौ बत्तीस पद हुए, 
यह पेंतालीसवाँ अध्याय 
॥ श्रीगुरुसिद्धलिगाय नमः I 
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अथ छियालीसवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुबसवलिंगाय नमः ॥ 
q- हरलार्य-मधुपार्यं चरित कहँगा, वसवेशवर करुणा से ॥ 
स्तोत्रः-विधिहरियों का, ग्वं तुम, पुरा लिगाकार से, उतराया॥ 


वक्षस्थल में, लिंग हो रहते, मम मदनाश, क्‍यों नहि किया? ॥ 


हरलार्याभिद, मधुपार्याभिद, दोनों, शिवभक्तवर्य, थे॥ 
िगाचंनभक्तार्चंन करते, शिवाचारपथासक्त थे ॥२॥ 


भविसंसगंवर्जित हुए थे, वे, कल्याणनगर में, थे ॥ 
. वसवेश के घर मं, उसके साथ, सुख से, दोनों रहते थे ॥ ३॥ 


बिज्जलास्यभूपाल, दुविधि से, प्रेरित होकर, सो एकबार ॥ 
SHAT के सहत्व, भूलकर वह, अपने RAR कर, निर्धार ॥४॥ 


५५ चिरपराधिहरठायंसधुपायं, उसको, बुलावा, उनकी आँख ॥ 


तब कटाई नृपाल ने, दुष्टों की बात सुन, कुछ भी अनदेख ॥५ 


अपवाद यह था किः वे, सधुपार्यहरळायं, लिगकुल जन थे ॥ 
पहिले, वेष्णव अंत्यज, दोनों, बसवेश से, भकत होते ॥६। 
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मधपार्यसुपुत्री के साथ, हरलायंपुत्र का, ब्याह हुआ ॥ 
इस खबर ने, वह अनर्थे करा, नृपविनाश कराया करि, दिवा॥ 


तब पौरजन बोले कि, यह देख, स्वनाश करलिया, भूपाल ने ॥ 
गस्से मे, आये हुए भक्त, TIS, लगें विनाश करने ॥८॥ 


` अनुजान हो, अक्कत्य किया सभी, ऐसे कहकर, रोते थे ॥ 
कल्याणबासिभक्तो ने, उनको आँख दी, शिव से माँगते ॥९॥ 


और प्रकोप से, शस्त्रपाणि हुए, बिज्जल को हत्या, करने ॥ 
जगदेव को बुलवा, NS, बिज्जल को प्रायश्चित करने ॥१०॥ 


सारे शिवभवतों ने, जगदेव से तब, प्रतिज्ञा कराई ॥ 
और, पुर्वेकृतततप्रतिज्ञा ही, उन्हीसे, यादकरादीगई ॥ ११॥ 


बिज्जलनुप को, शाप दिया कि तब, कल्याणपुर शून्य होगा ॥ 
निइचय से बिज्जलभूपाल तो, घोरतरमृत्यु, पायेगा ॥ १२॥ 


माचिदेव तथा, किन्नरब्रह्म, एकांतराम तथा, चसडेश ॥ 
कन्नदन्नह्म, केशिराज तथा, BABA, मादिराज, मसणेश ॥ १३ 


सभी महात्मा, कल्याण छोडकर गये, अपने इच्छितस्थान ॥ 
aag गया सुभक्तों के साथ, कूडलसंगमदेवस्थान ॥ १४॥ 
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ऐसे सब शिवभक्तजन गया जब, तब लक्ष्मी गई, तथा ॥ 
आधी रात में, काकध्वनि हो रहा, उल्कापात, और तथा ॥१५ 


और श्यृगाल को, धुन सुनायी तब, यमदेव, निजदृतों के साथ ॥ 
करले महिष का सवारी, सो आकर, पर कल्य़ाणप्रांत ॥ १६॥ 


जनता में अपने पाश का ही, प्रसार किया, उसने यों भास ॥ 
हो रहा, मुतिवशंगतजन का हाल देख, अन्यलिखें, इतिहासा १७ 


स्वप्न में, बिज्जलराज ने लखा, आगे/पडा मस्तक, तभी ॥ 
` यह जान कर, जगदेव की माँ, देख/बोली कि, निजपुत्र को भी॥। 


` सुत ! तूने, भक्तों के आगे, प्रतिज्ञा क्या की, उसे जान ॥ 
जा, दुष्टनूप की हत्या टुरो, न, सद्रोही के, क्षमादान ॥- १९॥ 


यह, तुझ से न हुआ तो, तुही आत्महत्या कर ले, यहीं ॥ 
ए हे शंभुभक्तों का, जान, पुत्र ! वेदागमविहित ही ॥ २०॥ 


भक्ताज्ञाभंग ही शिवद्रोह, पुजा करे तो, भी सदा ॥ 
नहि प्रसन्न हो शिव, उस से, काज दो हं, तु कर एक, प्रसुदा ॥ 


भो पुत्र ! शिवभक्त सारे वे, तुझपर सुविइबास रख, गये॥ 
उनके सन्निध में, प्रतिज्ञा करे तो, कर, या सर, दो, नये ॥ २२ 
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तुझ में, सासथ्य नहीं तो, तू यह प्रतिज्ञा क्यों करे, बोल ॥ 
भक्तों में एक, कुपित हुआ तो, भस्म होता हे जग, समल ॥२३ 


पूर्वकाल में, दक्षयाग में, गौरी ने शिवद्रोहिपितृ को ॥ 
शासन करने, असमर्था हो, तनुत्याग किया, धर्म को ॥ २४॥ 


उपमन्युमुनि ने, शापारिन से, दक्ष'को जलाया, तब ही ॥ 
नुपकी हत्या कर, तुरंत आव, नहि तो शांति तुझको, नहीं ॥ 


अक्ताज्ञाविभंगकारी नर, स्वान हो, पैदा होता हे ॥ . 
तु न गये तो, स्वानपात्र में, खाना दूंगी, तुझको में ॥२६॥ 


यह, माँ की बात, सुनकर, जगदेव उस साहस को, याद करता ॥ 
अपने घर में, खडा हुआ हे सो तब, शिव का ध्यान करता ॥ 


अयधधर, मल्लब्रह्माभिदस्वसेचकों को, बुलवाया ॥ 
सो भी असिधारी हो, नुप के काटने, रात में निकलगया ॥ २८ 


दूतों के साथ, आकर) नप की हत्या की, उस जगदेव ने ॥ 
तब, मंत्रीशों के साथ बेठकर, कार्य को लगा था, सोचने ॥२९ 


नुपति के अवयवों को, काटकर, फंकदिया, दिशाविदिशा में ॥ 
सभिकों ने, अतही भय पाया, कुछ लोग भाग गये, TRA ३० 
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कुछ लोग, अज्ञातदिक्‌ तभी हो, माँगरहे उसे अवध्यता ॥ 
उन कुछ लोगों ते, प्रणाम किया, रोने लगी” राजवनिता ॥३१ 


उत सब जन को, काल के जैसे, वे दिखाने लगे, जन को ॥ 
ब्रह्मजगदेवमल्ल बोले कि, हमने नूपवध किया, Hat ॥ ३२॥ 


शिवद्रोहिबिज्जल की गति ही, सब शिवद्रोहिजन को, हो ॥ 
झिवभक्तों को, कुछ भी असाध्य है नहि, लखो, शिवभक्त gin 


ऐसे घोषण करते अपने घर आये, करते जयघोष ॥ 
जगदेव ने माँ को खबर बता, उप्रका प्रसाद पाया, न जोष ॥३४ 


जगदेव ने मच में सोचलिया कि, शिवभक्ताज्ञा पाकर, में ॥ 
विलंब से काजकर, दोषी हुआ, मुझको यह प्रायश्चित, हे ३५ 


ऐसे सोचकर, खड्ग उठाकर, सो मस्तक, काट लेता था ॥ 
उतने सं, शिवदूत से, मिला हुआ पुब्पकयान, आया था ॥३६॥ 


वह्‌ चढ, स्वसातृसतीसुतों से,निकलगया कैलास, जगदेव ॥ 
कल्याणवासिसुभक्त सारे, निकल गये वे, यथा स्वभाव ।३७॥ 


परराष्ट्रसहीपालों से, वह प्रांत सारा, आक्रांत हुआ ।। 
बिज्जल के पुत्र मृत हुए तब, कल्याणवासिजन सब, UZLU 
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हाथी-घोडे-ऊँट वगेरह प्राणी मरगये अग्नि से ॥ 
ज्वालावृत हो, कल्याणपुरी, लंका के जसे, उससे ॥ ३९॥ 


सेनापतिसंत्रिमुख्य सारे, आपस में, लढते लढते ॥ 
दिवभकक्‍तशापों से सरगये, कल्याणयशोनाश करते ॥ ४० i 


कल्याणवार्ता सभी, सुनकर, बसवेइवर महादुःख से ॥ 
पत्नीगंगाबा और इच्छितभक्तजनो के साथ, घर से ॥४१॥ 


गरुसंगमेश्वरालय निकला, तभी एक्य होने, भक्तेश ॥ 
नीलांबा को बुलवाया तब, एक हुई सर्वालग को जान, SATU 


अचेकभक्तगणो के साथ सो, खडा हुआ ईइवर के पास ॥ 
युजाकरता सुभक्तिभाव से, स्तुतिकर रहा कि, हो पददास ॥ 


~ 


भो dada! महाभाग्य कोटिसुर्याधिक सुतेज ! नमस्ते ॥ 
अखिलवेदवेदांतवेद्य भो! मनुमुनि वंद्य भो! नमस्ते ॥४४॥ 


जिसकी आज्ञा से, ब्रह्म विश्व की सृष्टि करता हे, सदा ॥ 
नारायण बचाता हे सभी, रुद्र लय करता हे मुदा ॥ ४५॥ 


सो तुझमें परमेश्वरी सदा, रहती हे चिच्छक्ति महेश ! ॥ 
जिसकी दष्टि से aafia तभी, पैदा हुई संगसेश ! ॥ ४६॥ 
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. पराशक्ति से युक्त हुआ तु, तब सदाशिव हुआ नाम से॥ 

उससे आकाश पैदा हुआ, सुशहयुक्त आदिशक्ति से ॥ ४७॥ 


पराञ्ञक्ति पैदा हुई तभी, आदिशक्ति पेदी उससे ॥ 
वायु पैदा हुई, स्पशंगुणयुक्त हो, उस आदिशक्ति से ॥ ४८॥ 


इच्छाशक्ति पैदा हुई सो, रुद्र पैदा हुआ, तभी उससे ॥' 
रूपगुणयुक्त हो, तेज Tat, ज्ञानशक्ति Fat उससे ॥ ४९॥ 


संयुतशिव उससे, नारायण पैदा हुआ, तभी उससे ॥ 
जलतत्व पेदा हुआ, रसगुणयुक्त हुआ, ज्ञानशक्ति से ॥ ५०॥। 


क्रियाशक्ति पेदी तभी, वेष्णवांशिकब्रह्म, उपजा हे n 
उसी चतुमुंखब्रह्म से, पृथ्वी गंध्रवती पेदी है ॥ ५१ ॥ 


ऐने के पीछे मलिनता, sate सामने निर्मलता ॥ 
जसे, वसे सदंतःकरण सतक्रिया, ज्ञानशक्ति तथा ॥ ५२॥।. 


अंतःकरणमुकुर में, प्रतिबिबितशिव, तो जीव है जानो ॥ 
तो करता, भोक्ता, ज्ञाता, बद्धसंसार है, मानो ॥ ५३ tt 


ya ~ 


` अनादि कर्मों की कई वासनाओं से, समन्वित वही ॥ 
एसे सारा यह जग पैदा होता हैँ, तुझसे नित ही ॥५४॥ _ 
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p न न ्च्च््््््च्च्च्च्च्च्चि 
सर्वकारणों क्रा कारण तु हे, परमेश्वर ! कुपानिधे! ॥. 
दूसरे से तु, कदा ही नहीं पेदा हुआ भो निरवधे ! ॥ ५५॥ 


तस्मात सर्वो का अधिपति तु, तुझको प्रणाम प्रभो! sat! y 
भक्तों के तुम्हारे प्रसाद से, जीवन मेरा हुआ विभो! ॥५६॥ 


आश्रय तु हे मेरे शंकर, कायवाँगसानतों का ही ॥ 
तेरी आज्ञा पा, इस लोक में, पैदा हुआ हूं सच यही ॥ ५७॥ 


तुझसे आज्ञापितकार्य सभी, तेरी कृपा से किया हूँ ॥ 
गुरुरूप से तुम प्रसन्न हो, दो केवल्यमोक्ष, माँगता हूँ ॥ ५८ ॥ 


यह प्रार्थना संगमेइवर सुन, TEST से प्रत्यक्ष हुआ ॥ 
गुरुरूपिसंगसेश को देख, मोदाशु से, उसके पद घुआ ॥ ५९ ॥ 


याद 'में पडे हुए बसवेश को, रोझांचनवाले को देख ॥ 
संगसेश ने उठाते उसका आलिंगन किया, तब सुरेख ॥ ६० ॥ 


संगमेश ने निजालय पाया, तब ही बसवेशवर के साथ ॥ 
साचिदेवादिभक्तगणों को, दोनों, अदृश्य हुए नितांत ॥ ६१॥ 


देवदुंदुभिनिनाद हुआ तभी, नतंन हुआ, अप्सरों का ॥ 
 पुष्पवृष्टि हुई खेचरों की, गायन हुआ गायकों का ॥ ६२॥ . 
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शिवभक्तों की जयध्वनि हुई, मादिराजादि भक्तों से ॥ 
बसवेश का वर्णन चला तभी, आपस में कि महानंद से ॥६३॥ 


उत्पत्ति, स्थिति; नाश, बसवेश के, नहि नहीं wa प्रकृति के ॥ 
सागर की staat उसी में लीन होती हे, यथा लखे ॥ ६४॥ 


महावायु में उपवायु यथा, आग में अंगार रहें यथा ॥ 
क्षीर सें क्षीर यथा, महाकाश में रहता हैँ, घटाकाश यथा ॥६५ 


संगमेश के गर्भे में, बसवेश ने प्रवेश किया, महान तथा ॥ 


ऐसे बोलते, सारे गणवर, स्वस्थात गये, गई जनता ॥ ६६॥ 


बसवेशरूपधारिनंदिकेश, अवतार पा जनहित करने ॥ 
शिवधर्म बढाकर, निजगुरुलोन हुआ, शांति के पाने ॥ ६७॥ 


मन रख यही पुरान जो पढता है, सुनता हे, सुभक्ति से ॥ 
- भक्तों के साथ शिवपद पायगा सो, मुक्त हो भवबंध से ॥६८ 


कृष्णद्वेपायन, संस्कृत में, बसवपुरान व्यास लिख लेता ॥ 
ओर अपने सब ग्रंथ ले, केलास वह गया, शिवध्यान करता ॥ 


वंदन कर, गणसहित महेश के, आज्ञानुसार बैठता मुनीश ॥ 
पूछता ह कि, इन्ही ग्रंथों में, कौन श्रेष्ठ है, कहो गौरीश ॥७० 
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सो विश्वकर्म की यादकर, शिव तुलापात्र कराता तभी ॥ 
सब किताबों को रखा, उससे, तुला बनवाया महेश भी ॥७१।। 


इस बसवपुराण का भार ज्यादा हो, महत्व निदर्शित हुआ ।। 
सारे प्रशंसा करने लगे, वह बनी भवरुज की दवा ॥ ७२॥ 


तब भूलोक में बसवपुराण का, प्रचार हुआ, सुख देने में ॥ 
qat करते) पढते, सुनते, पा रहे, सौख्य हररोज में ॥ ७३॥ 


हिढुस्तान के सारे लोग, यह पुराण पढे, सब खुष Wa II 
बिइवधर्मप्रसार हो इससे, सब जन इसके पद MÄ ॥ ७४॥ 


ऐसी आशा से हिंदी में, अब इसका अनुवाद करते ॥ 
aa सोंपदिया gaad को, गुरुबसवेश कृपा चहते ॥ ७५॥ 


जय-जथ भक्तहृदब्जविभाकर, जय शिवभक्तिललनाप्रभो ॥ 
जय-जय शिवागमकुवलयचंद्र, जय बसवेश ! पालय, विभो ! ॥ 


पढनेवालों का, सुननेवालों का, प्रमोद हे बढाता ॥ | 
गदग वीरेशपुण्याश्रम में, छटा सुकांड TTT होता ॥७७॥ 


अठरा सौ पचहत्तर के, शक जयाब्द मार्गशीष मास के ॥ 
नवमी गुरुवार सन्‌मुहत में स्थल में पंचाक्षर गुरु के ॥ ७८॥ 
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गदग वीरेशपुण्याश्रम सें, सुपुरान का प्रारंभ होता ॥ 
अठरा सौ अस्सी शक, विलंबि अधिक-क्षावण-शुक्ल तथा ॥७९ 


सोमवार त्रयोदशो तिथि ही, जानो यह समाप्तिदिन हे ॥ 
विद्वज्ञांतिदिन हो, मंगलदिन, बसव में, यह प्रार्थना हे ॥८०॥ 


मंगलं सदा जगदुद्धारिन ! मंगलं सदा शिवगामिन ! ॥ 
मंगलं सदा नंद्यवतारिन ! मंगलं सदा seater! ॥ ८१॥ 
/ 
श्री राचप्पा शंक्रप्पा हुणशीमर, गदग 
इनकी भक्ति से यह अध्याय मुद्रित 
इति श्रीगररिंगचर-चरण-पद्मश्र मरायूम्रातूतत्रिभाषाकवि-उभयसंगीत सूरि 
जन्मांघपुटुराजविरचित-भारतुसुशाषांचित-श्रीमद्बसवेश्वर 
महापुराण में, तीन (हजार सात सौ तेरह पद हुए 
यह छियालीसरवाँ अध्याय 


॥ श्रीगुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 
क पुराणं qe क 
मंगलं 


ः श्री s श्री 3s श्री : st : श्रो : 
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॥ श्रीगुरुसिद्धलिगाय नमः ॥ 
x परिशिष्ट # ६ 
(अ) 


बसवेश्वर से लेकर प्राचीन और तत्समकालीनशिवद्वरण 
स्त्री-पुरुषों का ओर महषियों का संक्षिप्त परिचयः- 


इस पुराण में आये हुए सारे चरित्र भक्तों के SI उन शिवभक्तों 
में कुछ लोग बसवेश्‍वर के समकालीन हें । कुछ लोग प्राचीन हें । 
उन सर्व भक्तों में कुछ लोग छिंगधारी हे, कुछ लोग लिंग विरहित हे 
कुछ लोग लिंगधारिवंशज हें, कुछ लोग जन्मानंतर लिगघारि हुए हें । 
एक मात्र विषय निःसंशय हे कि सारे लोग शिवभक्त हें | इनको 
लीलाओं से शिवभक्र्ति-प्रसार हुआ हे | इसको समझाने के लिए में 
इन शिवभक्तों के सारे चरित्रों को एकत्र मिलाकर यहाँ लिखा हूं | 
अत्र यथाशक्ति में इन शिवभक्तों का काल- निर्णय का भी शोध 
किया हूँ । यथा, इस पुराण मे नंदीकवरदेवालयवर्णन के समय में 
चन्नांत्रा की कथा आती हे | चन्नांवा का काळनिर्णेय करना बहुत 
कठिण है | तथापि कर्णा-कणिकत्वेनापि प्रसिद्ध हो रहने से सुलभ 
रीतिसे निर्णय होता हूँ कि पाँच छे हजार बरसों की घटना रही हो | 


u चरित्र-सार u 


जन्नांबा का जन्म दीन कुटुंब में हुआ था | उस शहर का राजा ने 
व्यामोह से पुत्र के शव के साथ व्याह करने मन किया । कन्या देने- 
वालों को यथेच्छ द्रव्य दूंगा ऐसे घोषण कराया | यह सुन चन्नांबा ने 
मुद्रे के साथ विवाहित होकर पितृदारिद्र का निवारण किया । और 
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सो शव के साथ स्मशान गई। अंतिमसंस्कार करते समय बडी वरसात 
आ पडी | बंधजन सारे घर भाग गये । चन्नाबा तो अचल मन से 
पति के मर्दै के सामने बैठकर नंदीश के ध्यान करने लगी | उसको 
अचलभक्ति से नंदीश प्रसन्न होकर चन्नांबा के इच्छानुसार पतिप्राण 
देकर मतिस्वरूप से वहीं खडा चन्नांवा सो हरुष निर्भरा होकर आप्तों 
से मिलकर उस नंदीश के मंदिर बनाया । इस चरित्र का तात्पर्यं ag है 
कि सद्भक्ति को असाध्य कोई भी वस्तु ह नहीं | 


u शिलाद कथा ॥ 


(बसवेश की माता गर्भवती) 


यह चरित्र मादांबा को उपदिष्ट हे । बसवेश्वर मादांवा के 
गर्भ में रहते समय परमेश्वर खुद आकर, शिलाद-कुथा कहकर चिता 
से उसको मुक्त करता है । मादांबा की चिता रहती हे कि में गर्भिणि 
होकर तीन बरस हुए । तथापि पुत्रोदय नहीं हुआ । इस गर्भ का भार 
कसे सहन करूँ? ऐसी चिता करती थी। उस समय मादांबा के स्वप्न में 
परमेश आकर उस चिता को दूर करने यह चरित्र बोला । यह सभी 
चरित्र विस्तार से पुराण में हे | यहाँ अवशिष्टांश के दिग्दशेन करता 
हँ । शिलाद मुनीश परम तपस्वी थे | इनके नाम से इनका तपोमहत्व 
जान पडता हे कि सूक्ष्म शिलाखंडों का ही आहारकर तप करते थे | 
जान लीजिए “faut अत्तीति शिलादः ” याने शिला को खानेवाले 
यही इनका अन्वर्थक नाम हें | इस विषय में एक शंका आ पडती हूँ 
कि शिला मनुष्य का आहार कंसे होती हे? इसका यह समाधान हे 
कि शिलावों में भी मानवाहार होनेवाला एक शिलाविशेष भी रहे | 
रहना साध्य हे, क्यों कि ईश्वर सृष्टि में चित्र - विचित्र वस्तु निमित 
हुई हे ' उदाहरणार्थः-शिला की खानो में आहारोपयोगी लवण विशेष 
पदा होता हे | इसी तरह आहारोपयोगी शिला उस महषि को मिली 
होगी । इस नाम प्रभाव से ही इस मुनीइवर जी के काल निर्णय भी 
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होता है कि | कृतयुग के अंत में पैदा हुआ हो, संख्याप्रमाण विचार 
करे तो पचीस-तीस लाख वरस हो | यही इनके काल निर्णय का विचार 
यह चरित्र केवल पुराणप्रसिद्ध नहीं । इतिहासदृष्टि से भी प्रसिद्ध हे. 
महा नंदिंक्षेत्र इस चरित्र प्रत्यक्षकर लेने प्रतीक हे । यथा इन मुनीव्वर 
जी के पुत्र महा नंदीश्वर जी का तपस्थान  महानंदी ” नाम से सिद्ध 
हुआ है | बाकी सारा चरित्र इस पुराण में देख लेना- 


॥ आइवलायन मुनि-चरित्र ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से अपने उपनयन करने उद्युक्त ब्राह्मणों 
को उपदिष्ट हुई है | आइवलायनमुनि ब्रह्मदेव से ज्ञानोपदेश पाकर 
जीवनमुक्त हुए हैं ! इससे उन महात्माओं का जीवितकाल विज्ञात 
होता है कि ऋग्वेद से प्राचीन रहे ! क्‍यों कि यह चरित्र उपनिषद में 
आया है । अभी तक ऋग्वेद का काल निर्णय स्पष्ट रीति से नहीं 
हुआ है | 


॥ व्यासमुनिजन्म कथा ॥ 


बसवेदवर जी अपने उपनयन का निरसन के लिए यह चरित्र 
ब्राह्मणों के और स्वपिता के आगे कहते हें । चरित्र का मुख्यांश यह है 
कि व्यासमुतीश का उपनयन किसने, कहाँ, कब किया । वे मुनीश 
ब्राह्मणों के गुर कैसे हुए? इत्यादि प्रइनों की उत्पत्ति इस चरित्र में ह 
या नहीं यह देखलेना | यथा पराशर मुनीश ने एकवार काम - विकार 
विह्वल होकर विधि बिना अकुलीननाविककन्या के भोगासक्त हुए 
सभी उस स्त्री की प्रार्थना से अपने योगशक्ति से व्यास मुनीश का 
जन्म हुआ । उसी योग शक्ति से तभी बढते ब्रह्मज्ञानी होकर व्यास- 
मुनीश ऐसे प्रसिद्ध होकर ब्राह्मणों के गुरु हुए । ग्रंथ विस्तारभय से 
इसके तथ्यांश के विमशे करने वाचकों को सोंपकर आगे बढता हूँ | 
यह चरित्र पाँच हजार बरस के पहिले हुआ हे |. 
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॥ वाल्मीकि कथा ॥ 


पुराण भारत और ब्रह्वासूत्रनिर्मापक व्यासमुनि चरित्र के जैसा 
श्री रामायण निर्मापकवाल्मीकिमुनिचरित्र भी इस पुराणमें उल्लिखित 
हुआ है | संदर्भ तो उपनयन निराकरण का है । वाल्मीकि जी का 
अवतार का निड्चित समय त्रेतायुग का अंतिमभाग हें । वाल्मीकि 
नाम उनके पितृओं से रखा गया हुआ नहीं | उन मुनीश के तपोबल से 
आया हुआ है | यह विचार संक्षेप से कहता हूँ कि | वाल्मीकि जी 
जन्मतः किरात थे | एकबार उनको सप्तमहर्षियों का दर्शन हुआ | 
उनकी कृपा से वाल्मीकि जी को राम” नाम का उपदेश हुआ तव 
वाल्मीकि जी एक ठाव में बेठकर रामनाम के जप करने लगे । क्रमेण 
उनके परितः वल्मीक बढा | कुछ बरसोंपर दिव्यशानी होकर वल्मीक से 
बाहर आये | तब वाल्मीकि नाम इनका प्रसिद्ध हुआ | तब दिव्यज्ञान 
बल से रामायण लिखकर, ब्राह्मणों के गुरु हुए | यह चरित्र बसवेश्वर 
से स्वपिता के आगे ब्राह्मणों को . विस्तार से कहा गया है । इस 
पुराण में देखलेना । 


YW सत्यसंध कथा ॥ 


एकबार बसवेश्वर के घर में चोरी करने जंगम वेष से दुष्टजन 
आये | बसवेश्वर की दृष्टि से चोरों के कंठ में रहे हुए बेंगन लिंग 
हुए थे । वे सारे चोर सचमुच जंगम हुए | उनको देख, लोग सारे 
वसवेरवर के स्तोत्र करते एकेक कथा कहते हैं । उनमें यह सत्यसंध 
कथा भी एक है । यह कथा केवल पुरान की नहीं | ऐतिहासिक की भी 
हे | सत्यसंघमहाभक्त से उदित हुआ शिवलिंग अब तो भी है! 
उसका नाम ह बळूळेश्‍वर । ' बळूळ ' यह शब्द कर्नाटक भाषा का है | 
नेछ याने घान्यमान करने की एक चीज, अर्थात्‌ माप्‌ । यही 
सत्यसंध की भक्तिप्रभाव से शिवलिंग हुआ हैं | इसी नाम से उस 
स्थान म एक नगर भी हुआ है | उसका नाम प्रसिद्ध है कि बळूळारी । 
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यह नगर AGE राज्य में प्रसिद्ध हे । इस चरित्र का काल निर्णय होना 
असाध्य है | तथापि शोधकर कहता हूँ कि पाँच हजार बरसों की वार्ता 
रहे | यह वाकी चरित्र सारा इस पुराण में देखलेना | 


॥ काटक्टार्यं कथा ॥ 


काटकूटाये नामक शिवभक्त का गाँव इस पुराण में उक्त हुआ 
नहीं । में शोधकर कहता हूँ कि उस सद्भक्त का गाँव ग्वालगेरि । यह 
गाँव मैसूरुराज्य के बिजापूर जिल्ले में है | काटकूटाये का अभि एक 
प्रसिद्ध नाम है कि | गोल्लाळ, इस मुग्ध भक्ति की सद्भक्ति से 
अजमळपिंड शिवलिंग होता है | वह शिवलिंग तो गोल्लाळेश्‍्वर नाम से 
प्रसिद्ध हुआ है | यह चरित्र भी तीन-चार हजार बरसों के बीच मे 
का रहे | यह बाकि सारा चरित्र इस पुराण मे देखकर समझना | 


u बाओरिब्रह्म कथा ॥ 


आठवे शतमान में बाओरी पुरमें ब्रह्मायंनाम का शिवभक्त था । 
सो वीरशैव हुआ था । परवादिजन में शिवभक्ति बढाने उसने ज्वारों 
के ढेर को शिवलिंग बनाया | यह सारा चरित्र इस पुराणमें देखें, तो 
स्पष्ट होता हे | 


॥ चिद्टांबलेडवर कथा ॥ 


` इस कथा का संदर्भ यह है कि | एक गोपिका स्त्री दूध के घडा 
लेकर कल्याणपुर आते समय, पैर चुका, पडते समय बसवेश्वर जी को 
याद करती हे । तब बसवेश्वर जी विज्जल नृप के दर्बार में रहते हें । 
योगशक्ति से जानकर वहाँ से ही अपने हाथ उठाया । राजा यह 
देखकर पूछता है । बसवेश्वर जी उसको सब समाचार अनिर्वाह से 
बताते हें । यह सुन राजा बसवेश्वर जी की सम्मति से उस स्त्री को 
बुलवाकर प्रत्यक्ष कर लेता है । इसी संदर्भ में चिट्टांबलेश्वर की कथा 
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at स्त्री कहती है | चिट्टॉंबलनाम के गाँव में चिट्टांबळेश्‍वर नामको 
लिगमूर्ति है। उस लिगमूर्ति के कई भक्तजन थे | उनमें चिट्टांबलनामक 
मनुष्य अत्यंत दुढभक्त हुआ था | एकबार छिगार्चेन के लिए पत्र-पुष्प 
लाते समय पैर चुका, समुद्र में गिरपडा | उस समय उस भक्त ने उस 
चिट्टांवळेश्‍वर का ध्यान किया, तभी चिट्टांबलेश्वर ने ये बसवेश्वर 
गोपिका स्त्री के जैसे उसके उद्धार किया | यह चरित्र तो भी बारहवें 
MAH के आदि में अथवा अठवे शतमान के अंत में हो गया होगा p 


| 


॥ सिद्धराम कथा । 


इस चरित्र में बसवेश्‍वर जी का aa सोन्नलापुर के 
सिद्धरामेश्वर जी से प्रत्यक्ष किया गया है । सिद्धरामेश जी भी 
सामान्य नहों । प्रत्यक्ष शिवस्वरूपी थे | सुग्गला - मुहगौडनामक 
दंपतियों के गर्भ से पैदा होकर आठवे बरस में ही श्रीशेलनामकमहा 
क्षेत्र जाकर, शिव को प्रत्यक्षकर, अनेक महा वरों को पाकर, Wer 
होकर, सोन्नलापुर लोट आकर, अनेक लीलाओं से ana 
प्रसार करते हुए आनंद से रहते थे .। उसी समय सोन्नलापुर के कई 
भक्तजन उनके सन्निधि आकर पूछते हे कि भो महात्मन्‌ आप नित नित 
तीनवार केलास जाकर आते हें । वहाँ बसवेश्बर जी हें या नहीं, 
कृपासे बताइये?। यह प्रश्‍न सुनकर शिवसन्निधि जाकर सिद्धरामेश जी ने 
परमेश्वर को वही प्रसन्न किया । यह सुन शंकर जी ने बसवेश्वर को 
अपने हृदय फाडकर दिखाया | देखकर सिद्धरामेश और प्रमथ “सारे 
तथा पावती देवी और सब सभिक विस्मित हुए । तभी सिद्धरामेश जी 
ने वंदनकर सोन्नलापुर लौट आकर सभी भक्तों को शिव के जैसे अपने 
हृदय भी फाडकर बसवेश को दिखाया । चरित्र नायक सिद्धरामेश 
जी बसवेश्वर के समकालीन हे | बसवेश जी भी बारहावें शतमात में 
थे । यह वाकी चरित्र इस पुराण में विस्तार से. देखलेना । 
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॥ qadm कथा ॥ 


यह नवमुग्ध जनों की कथाओं में पहिली है। यह कथा वसवे- 
इबरजी के समकालीन हे | मुग्धसंगायंजी महाशिवयोगीश्वर और 
लौकिक व्यवहार में अत्यंत मुग्ध हुए थे। इसलिए ही इनका मुग्ध 
ऐसा उपनाम आया था । ये कल्याणपुर में रहते थे। एकवार 
वेश्यागह जानेवाळे जनों को देखकर इन्होंने मन में जान लिया कि 
ये लोग वेश्यागह में शिवपूजा करने जाते हें । में भी वहाँ जाकर 
शिवपूजा करूँगा । ऐसा निश्चयकर बसवेशजी को समझाकर एक 
वेश्यागृह पाकर वहाँ लिंगपूजा कर उस वेश्या में शिवभक्ति वढाकर 
बसवेशजी की सन्निधि पाते हे यह इनका संक्षिप्त चरित्र हे| इस 
पुराण में विस्तृत हे देख जानलेना । 


॥ रुद्रपशुपति कथा ॥ 


बसवेश्वरजी मुग्धसंगायं को देखकर अत्यंत मुग्ध हुए | TA- 
बसवेश को नवमुरधजनों की कथाओं को कहते हें | इन में यह कथा 
दूसरी है । संक्षेप से रुद्रपशुपतिजी का विचार यहाँ कहता हूँ कि 
रुद्रपशपतिजी कलियुग के आदि में पैदा हुए रहे | ये भी महा शिवभक्त 
अत्यंतमर्धस्वभावी इस का frat यह हे कि पुराण में शिव को 
विषपानलीला का श्रवण कर मरने सिद्ध होते हें इस से ही इनको 
शिवदर्शन होकर गणपदारूढ होते हें । यही इन का संक्षिप्त चरित्र 
हैं| विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ नक्कननार कथा ॥ 
यह चन्नबसवेशवरजी को कही गई हुई कथा | यह TATA 
जनों की कथाओं में तीसरी कथा हुँ | यह नक्कनैनारु नामक शिवभक्त 
दसवें शतमान के आदि में अथवा नव्वें शतमान के अंत में हो गये होंगे । 
नक्कनैनारूजी महाशिवभक्त हुए थे । स्थावरछियपूजा करते थे । 
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इन की पत्नी भी महापवित्रता हुई थी । एकबार शिव की प्रेरणा से 
लिगपर विषक्रिमि उत्पन्न हुए । उन के निवारण के लिए इन्हों ने बहु 
प्रयत्न किया। तथापि असाध्य हुआ। तव पत्नी को दोषवती जानकर 
उस का त्याग किया । तथापि क्रिमिनिवारण नहीं हुआ । तव अपने 
को ही दोषी जानकर प्राणत्याग करने सिद्ध हुआ। तभी उन दंपतियों 
को शिव का साक्षात्कार हुआ । ब्रतनिष्ठा ही इस चरित्र का सार g | 


`॥ बिज्जमहादेवी कथा ॥ 


यह Kama जनों की कथाओं में चौथी हे | यह साध्वी विरशैव 

मत में पैदा हुई थी । शिवको मातूविहीन जानकर स्वयं शिव के मातृपद 
संपादन के लिए लिंग में,प्रार्भन//हर रही । उसकी प्रार्थना का मान दे 
शंकर जी उस साध्वी के पुत्र हुए। सो विज्जमहादेवी आनंद से पालन 
पोषण करती थी | पुत्ररूपी शंकर जी.ने इस साध्वी को अपने सन्निधि 
ले जाने कुछ दिनोंपर एक लीला की कि अत्यंत रोगिष्ट की तरह 
ada करने लगे । सो माँ सच जानकर औषध मंत्र -तंत्रोपचार करने 
लगी । तथापि पुत्र की. तबियत बराबर नहीं हुई | मरण का समय 
सन्निहित हुआ । तभी सौँ'साध्वी भी मरने तय्यार हुई । तब ही शंकर 
जी ने बाळ स्वरूप छोडकर निजस्वरूप से दर्शन देकर उस माँ को 
केलास ले जा, निज मातृपद दिया । इस माता का चरित्र भी नव्वे 
शतमान के अंत में अथवा दसवे शतमान के आदि में हो रहा होगा | 
विस्तार से इस पुराण में देख समझलेना | 


॥ कोळूरुकऱ्या कथा ॥ 


यह नवमुरध जनों की कथाओं में पांचवी है | और पाँच हजार 
बरस के पहिले इस चरित्र का संभव रहे | यह चरित्र तो अत्याइचर्य- 
कारक हे | कोळूरगांव में कल्लिनाथदेवालय हें: | कोळूरुगांव तो 
आंध्रराज्य में है इस गाँव में शिवदेव नाम का शिवभक्त था | 
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उसकी बेटी आठ बेरस की चन्नांवा अथवा कोडगूसुनाम की लौकिक- 
विषयमुग्धा थी | इसके पिता शिवदेव जी उस कल्लिनाथशिर्वालग के 
agaa हुए थे | सदा क्षीरापंणब्रतधारी हुए थे। एकवार पुत्री को 
अपने ब्रतकाये सोंपकर कुलदेवतायात्रा के लिए चले गये! सो. पितृ- 
भक्तिपरायणा चन्नांवा पिता के जैसे स्नानकर, शुद्धवस्त्र पहनकर 
पूजाद्रव्य तथा क्षीरभरितपात्र लेकर कल्लिनाथदेवालय आकर 
सद्धक्ति से कल्लिनाथ की पूजा कर, क्षीर पीने माँगने लगी । तो भी 
जत्र कल्लिनाथ नें दूध नहीं पिया, तव प्राणार्पण करने सिद्ध हुई | तव 
शिव ने दौड आकर क्षीरपान किया ।' तभी पात्र लेकर सो वाला घर 
आई | इतने में इस के पिताजी यात्रा से आये थे । पुत्री के हाथ में 
क्षीररहितपात्र देखकर पुत्री से पूछा। उसका सच्चा माषण शिवदेव 
को झूटा हो गया | दूसरे दिन उसके ब्रतपरीक्षा करने शस्त्रधारी हो 
पुत्री के साथ कल्लिनाथदेवालय चला । सो कन्या कल्लिनाथ की 
पूजा कर यथावत्‌ प्रार्थना कर रही । शंकरजी कठिनमन हुए । तव 
शिवदेवजी गुस्से में आकर खड्ग से पुत्री को मारने लगे | तभी 
चन्नांवा ने कल्लिनाथ के स्तोत्र करती लिंग का आलिंगन किया । लिंग 
दो भाग हुआ । चन्नांवा उस में ऐक्य हुई । तब सो लिंग यथावत्‌ 
हुआ । इतने में पुत्री के केशपाश शिवदेव के हाथ में मिले | वे केश 
अभी तक वैसे लिग पर बचगये काटे, तो भी वर्धित होते हें । विस्तार 
के लिए पुराण में देख लेना । 


u दीपदकलि कथा ॥ 
यह नवमुग्ध जनों की कथाओं में छटी हे | यह चरित्र भी 
पाँच हजार बरसों के पहिके का है । यह दीपदकलि नाम इस भक्त का 
aada हे । कलि याने वीर, यह कलि शब्द तो कर्नाटकभाषासाहित्य 
म॑ प्रसिद्ध कविजनों से वीरार्थ में प्रयुक्त हुआ हे । मूलतः यह शब्द 
संस्कृत भाषा का हे । इस शब्द के पाप, कलह, वीर इत्याद्यनंकार्थ हूं 
दीपद याने दीप का .दाता दीपदकलि इन दो शब्दों के मिलन से 
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अभिप्राय होता है कि दीपदान में वीर, यही इस शिवभक्ति का व्रत 
हुआ है | शित्रिग को दीप देने में यह शिवभक्त वीरता दिखाकर 
कैलास गया है | यह इस चरित्र का सार हृ | विस्तार के लिये इस 
पुराण में देखलेना | 

॥ नमित्तंडि कथा ॥ 


यह नवमुग्ध जनों की कथाओं में सातवी है नमितंडि जी महा 
शिवभक्त थे | इसका निदर्शन यह कथा है | एकबार रामेश्व रदेवा लय 
में शिवके तांडवविग्रह देखकर ag तांडवविग्रह ऐसे अनजान शिव को 
वातरोग हुआ है | ऐसे जानकर gan निवारण के लिए नमितंडि जी 
साहस करने लगे | यह जान उस देवालयपूजक ने इनसे बहुधन 
खींचकर सर्पिष्तेल देकर भेजा | इसके oma से भी कुछभी सुधारण 
नहीं हुआ । जब रोते रोते प्राणत्याग करळेने सिद्ध हुआ तभी शंकर जी 
प्रत्यक्ष हो उनको इच्छानुसार तांडवकर दिखाकर उस मूतिको सीधाकर 
उन नमितंडि जी को केलास ले गये | यह कथा सात-आठ हजार 


ai की होगी विस्तार के लिए चाहेतो इस पुराण में देखलेना | 
Ng 


॥ कण्णप्पदेव कथा ॥ 


ag नवमुग्ध जनों की कथाओं में आठवी हे | ag केवल 
पुराण की नहीं | एतिहासिक भी है । क्यों कि इस कथा के अवशेष 
अद्यापि मद्रास के पास हें | मुख्यावशेष यह है कि कण्णप्प जी को 
पूजा स्वीकार किया हुआ शिवलिंग | इस शिवलिंग का नाम काळ- 
हस्तीश्वर | उस क्षेत्र का नाम कांळहस्ति । और एक अवशेष हूँ कि 
कण्णप्प जी की प्रतिमा, इस प्रतिमा की पूजा के बाद उस शिवरिंग को 
पुजा चलती हे | इसमें अभी एक विशेष हे कि कण्णप्प जी को अपित 
हुआ पदार्थ ही शिवका नेवेद्य होता हे । पुछे तो यह शिव की आज्ञा, 


ऐसे वहाँ के पूजक कहते हें | पुराण में भी यह विचार कहा गया है । 
कण्णप्प जी का पूजाविधान भी वेदागमविरुद्ध है | वही शिव का 
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प्रिय हुआ है | उसकी भक्ति भी अवर्णनीय है | अद्वेतमतस्थापक- 
शंकराचायं जी ने इस कण्णप्प जी के एक इलोक में वर्णन किया है । 
यथा - 
इलोक:- मार्गावतितपादुका पशुपतेरंगश्यकर्चायते । 
गंडूषांबुनिषेचनं पुररिपोदिव्याभिपेकायते ॥ 
किचिड्धक्षितमांसखंडकबल नव्योपहारायते | 
भक्तिः किन्नकरोत्यहोवनचरोभक्तावतंसायते ॥ 


इस इलोक में उस कण्णप्प जी का पूजा विधान और उसको भक्ति भी 
वणित हुए है | इस इलोक का अभिप्राय यह है कि इसका चप्पल 
foun निर्माल्य निकालने को कंची हे । इसके मुह में रहनेवाला पानी 
शिवका अत्यंत तृप्तिकर अभषेक जल, स्वाद लखा हुआ मांस शिव का 
अत्यंत प्रियनैवेद्यश यह्‌ पूजा सभी वेदप्रिय नहीं परंतु शिवप्रिय हू । इसका 
कारण केवल भक्ति हे | कण्णप्पजी का भक्तिप्रदर्शन उनके चरित्र का 
अंतिम भाग में हे वाचकों के अवगाहन के लिये संक्षेप से लिखता हूं 
कि शिवप्रेरण से उस काळहस्ति हिंग की आँखों से जलधारा निकलती 
हैं उसके निवारण के लिए अन्योपाय भूलकर अपनो आँख काटकर 
लिंग की आँखपर रखता है | तत्‌ क्षण में वहाँ की जलधारा बंद होकर 
दूसरी आँख में से निकल ने लगती हे | आनंद से उसको बंद करने 
कण्णप्प जी अपनी दूसरी आँख काटकर रखता है । तब ही शिवका 
साक्षात्कार होता है । इस भक्ति महत्व से एक्र.वनचर कण्णप्प जी 
भक्तश्रेष्ठ होते हें | यही इस चरित्र का सार हे | इस महा भकत का 
जीवित काल बहुशः नौ -दस हजार बरसों का रहे | विस्तार के लिए 
इस पुराण में देखलेना । 


॥ कलियंबु कथा N 


नवमुग्ध जनों की कथाओं में यह नव्वी कथा हूँ | कलियंवु 
नाम के शिवभक्त जी नब्बे शतमान में रहे, बसवेश्वर जी से 
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प्रसारित हुआ कायकधर्म इन कलियंबु जी का. नित्याचार हुआ था | 
यह जानकर बसवेश्वर जी ने इस धर्मका प्रसार. किया हो । इन 
कलियंब जी का नित्याचार यह हुआ था कि नित नित भक्तों के घर 
जाकर “शिवभक्ति के बारे में हास्यकथा कहकर भक्तों को हंसाकर 
उनसे घन लेकर गुरु- जंगमों की तृप्ति करना | इसकी . भक्तिपरीक्षा 
करने एक बार पावेती-परमेश्वर जी भक्त वेष से खुद उनके पास 
आये उनसे भक्तों की कथा सुनकर शंकरपार्वती जी नहीं हंसे | तव 
उनको युक्ति से हंसाकर कछियंबु जी ने केलास पाया । युक्ति क्या 
थो ? यह विचार सभी इस पुराण में देखलेना | 


॥ सादिराज कथा ॥ 


कर्नाटक राज्य में सकळेशपुर मशहूर शहर है । यहाँ रहकर 
मादिराज जी इस राज्य के शासक हुए थे | ये वीरशैवमतीय हुये थे। 
ये परमयोगीश्वर हुए तो भी, गानयोगीश्वर हुए थे । वीणावादन- 
विशारद हुए थे | गरल्छरहुंनामकश्िवयोगीरवर के शिष्य होने के लिए 
स्वराज्य का MGT गुरुजी को ढूंडते हुए श्रीशूलकदळीवन जाकर 
गुरुदर्शन पाते हैं | गुरुमल्लरस जी तो अनेकरीत्या परीक्षाकर इनको 
अपने शिष्य करलेते हें। मादिराज जी गुरुजी की आज्ञा पाकर हृदय 
शुद्धि के लिए कठिणतरतप करते हैं | तथापि अंतःकरणशुद्धि नहीं 
होतो । श्रीशैल मल्लिकार्जुनस्वरूपी वे गुरुजी शुद्धि के लिए adat 
के दर्शन लेने कल्याणपुर भेज देते हें | मादिराज जी निजगुरु के _ 
आज्ञानुसार बसवेश्वर जी के दर्शन पाकर सवंसिद्धि पाते हँ | 
बसवेश्वर जी तो इनको साक्षात्‌ मल्लिकार्जुन जानकर और इनका 
चरित्र सभी लिंग से जानकर मादिराज जी की पादपूजा नित नित 
करते हुँ | यह कथा अत्यंत हृदयंगम है. | विस्तार से इस पुराण मे 
देखलेना | 
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उड्तडिपुर मैसूरुराज्य में वारहवें शतमान में az विशालनगर 
हुआ था, कौशिकराज श्री मसूर महाराज का मांडलीक था । इसकी 
राजधानी उड्तडिपुर हुआ था अव तो यह नगर बरवाद होकर वह 
उड्गणि - तडगणी नाम से दो ग्राम मात्र वचगये हँ | यह कथा वारहवें 
शतमान में हुई हे | श्री महादेवी जी वसवेश्वर जी की समकालीन 
हुई है | इनकी मातापिता सुमति, निर्मलदेव जी, ये वीरशैव मतीय 
थे । इसकी शिवभक्ति, शिवज्ञान, सुवेराग्य, मूतिमंत होने के जैसे 
महादेवी जी थी | इसका निदर्शन हे यौवनावस्था में श्रीशेलमल्लिका- 
जुन देव के लिए किया हुआ सर्वत्याग | इन्हों ने मल्लिकार्जुन देव के 
साक्षात्कार के लिए कल्याणपुर जाकर बसवेश्वर के दर्शन लेकर 
शिवानुभवमंटपाध्यक्ष अल्लमप्रभु जी को गुरु मानकर उपाय जानछिया, 
और ये उनसे आज्ञापिता होकर श्रीशैल कदळीवन पाकर वहाँ निजेष्ट- 
लिंग में ऐक्य हुई | यह इस चरित्र का सारांश हूँ विस्तार से पुराण 
में देखलेना | 


॥ शंकरदास कथा ॥ 


इस कथा का संदर्भ यह है कि अपने पुत्र वालसंगार्यं को वसवे- 
शवर जी वीरशैवधर्मोपदेश करते हें | यहाँ उस गुरुमहत्वविषय में यह 
कथा आई है । यह कथा आठवें शतमान में हुई हे | शंकरदास जी से 
विरचित वचनशास्त्र बसवेशवर जी. के वचनशास्त्ररचना में बहुत 
उपयोग हुआ । ऐसी प्रतीति है | शिवदास जी से शंकरदास जी के 
शिष्य हुए थे शिवदास जी बुनने का धंधा करते थे | वह धंधा 
परमेश्‍वर से ही चलता था । साक्षात्‌ शिव ही मूल्य धन देकर 
वस्त्र को खरीदने लगे | इसलिए उस शिवदास का सूक्ष्माहंकार उदित 
हुआ है | इसका अहंकार वीरशैवमतीयशंकरदास जी से खंडित हुआ | 
सब उन शंकरदास जी से छिंगदीक्षा पाकर शिवदास जी saa हुए | 
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शंकरदास जी सौते के धंधा कर गुरु-जंगमों की तृप्ति कराते थे! 
इस धंधे का कायक नाम रखा गया था | इस कायक का प्रसार बसवे- 
ववर जी के काल में बहुत सा हुआ | इन शंकरदास जी की भक्ति से 
परमेश्वर ने प्रसन्न होकर इनको अग्निनेत्र दिया था । तब से इनको 
गाँव में रहनेवाले सारे प्रतिमस्थितदेवतायें मनुष्यरूपधारणकर इनकी 
सेवा करने लगी । सब वीरनाथाख्य वैष्णव नृपवरने सारे स्वमतीय- 
सिद्धवरों को मिलाकर उन देवताओं को प्रतिमाओं में आह्वान कराया | 
एक मंदिर बनाकर देवताओं की प्रतिमाओं का स्थापन कराया । और 
सो Raad को उनकी रखवाली करने लगा दिया | शंकरदास जी 
यह जानकर अपने अग्निनेत्र से उन देवता मंदिरों का दहन करने लगा। 
यह समझकर वीरनाथाख्यनृपवर ने उन सिद्धवरों -के साथ शंकरदास 
जी को शरण आकर वीरशैवदीक्षापाई यही संक्षिप्त चरित्र है । विस्तार 
से इस पुराण में देखलेना | ï 


॥ कलिगणनाथ कथा ॥ 


यहाँ तो भी बसेवेश्वर जी से अपने पुत्र बालसंगायं को उपदिष्ट 
हुई हे | लिंग महत्व में यह चरित्र आया है | कलिगणनाथ राजा 
जी चोळनृपालों के मांडलीक रहे । इनका जीवनकाल नव्वाँ शतमान 
होगा | कलिंगणनाथ जी वीरशैव धर्मीय थे । वे बहुत रिगनिष्ठावान 
थे । इन्हो ने छिगविहीन जन को छिंगधारण कराने के ब्रत का स्वीकार 
करलिया | इनकी व्रत परीक्षा करने के वास्ते वेषांतर से आये हुए 
परमेश्वर का निजरूप ज्ञानदृष्टि से देखकर छिंगधारण किया । यही : 
इनका संक्षिप्त चरित्र हे | विस्तर से इस पुराण में देखलेना | ६ 


॥ नल्ळूरुनंबिदेवी कथा ॥ 


यह बसवेश्‍वर जी अपने पुत्र को किये हुए वीरशैव धर्मोपदेश में 
जंगम महत्व का चरित्र हे | पाँच हजार बरस के पहिले यह कथा चली 
होगी | आंध्रप्रांत (चोळदेश) में नेल्लूरगाँव है | वहाँ नंबिदेवी नाम की 
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शिवभक्तवरा थी | यह साध्वी वीरशैवमत में पैदा हुई थी । इसका 
एक आठबरस का लडका था | शिवभक्तों के गृहकृत्य कर पुत्र से भी 
कराकर धन संपादन कर, उस धनसे जंगमाराधन कर पुत्र के साथ 
जंगमों के पांदोदकप्रसाद लेती हुई सुख से रहती थी | यह जानकर 
शंकर जी जंगमवेषवारणकर नंविदेवी का घर आए । अपने साथ 
सिरियाल जी को भी शिष्य बनाकर बुलाले आए थे | वुलारे आने 
में यह उद्देश था कि, उनके सूक्ष्माहंकारनिरसन करें । उन दोनों 
जंगमों को देखकर सत्कार करती हुई उस साध्वी ने भोजन कर जाने 
प्राथना करली | सम्मति देकर स्तानकर आयेंगे ऐसे कहकर उसके 
पुत्र के पास जाकर उस वालक के सर्वे परिचय करलिये | भक्ति 
परीक्षा के लिए बोले कि बेटा ! हम तुम्हारे घरमे भोजन कर आयें | 
तुम्हारी माँ तुमको भोजन करने बुलाती हुँ | जाओ ऐसे बोलकर उस 
बालक को उन्हो ने घर भेजदिया | सो अप्रबुद्धवालक घर आकर 
जंगमों के लिए सिद्ध हुए पाक लेकर खानेलगा । उस समय इसकी माँ 
जल लाने गई थी | आकर पुत्रको देखकर कोप से मूसळ से पुत्र के 
मस्तक को मारती है सो बालक मृत होता है । तब परमेश्वर जी 
शिरियाल जी को ज्ञानदुष्टि दे, यह दिखाते हँ | उसे देखकर सिरियाल 
का सुक्ष्माहंकार दूर हुआ | तब दोनों नंबिदेवी के घर आए | उतने 
में शव की व्यवस्था कर पुनः सम्मार्जन कर नया पाक तय्यार कर 
रख चुकी थी । जंगमोंको देखते बराबर उसने भोजन के लिये विठाया | 
तव शंकर जी ने पुत्र को बुलाने कहा । यह सुनकर बोली कि में 
शिरियाळ पत्नी चंगुली नहीं | यह वात सुनकर शिरियाल तो काँपने 
लगा तब शंकर जी पुत्र को बुलाने निकले | तब यह देखकर शंकर 
को मूसळ दिखाती हँ । तव कपट रूप दूर होता हे | निजरूप से शंभु 
शिरियाळं प्रकट होते हैं | यही इसका संक्षिप्त चरित्र हे | विस्तार से _ 
इस पुराण में देखलेना । 
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॥ भस्मासुर कथा ॥ 


इस चरित्र का कालनिर्णेय करना शक्य नहीं । क्यों कि कालातीत 
शंकर से इस चरित्र का प्रारंभ होता है | यह्‌ चरित्र बसवेश्वर जी से 
अपने पुत्र को किये हुए धर्मोपदेश में भस्म महत्व का हूं । 


` भस्मका एक अणु जमीनपर पडे, तो वह महदनथे करता हूँ | 
इसका निदशेक यह चरित्र है । यह चरित्र व्यास पुराणों में आया हे | 
इस चरित्र का प्रारंभ ऐसे होता है कि शंकर जी एक बार भस्मधारण 
करते समय भस्म का एक अणु जमीनपर पडता हैं í उससे तब हो' 
राक्षस की उत्पत्ति होती है | उसका नाम भस्मासुर, एसा स्थिर होता 
है | परमेश्वरकृपासे उसको अग्निहस्त की प्राप्ति होती है । इस से 
जग की पीडा बहुत होती है | अंत में महाविष्णु के मोहिनी के रूप से 
इस भस्मासुर का संहार होता है | उस विष्णु का मोहिनीरूप तो 
शिवमूर्ति में लीन होता है | यह संक्षिप्त चरित्र हे । विस्तार से 
Ñ | ति 
पुराण में देखलेना / 


| तेहिलाये (५ 
क a कथा ॥ 


यह चरित्र बसवेश्वर जी अपने पुत्र को किये हुए वीरशैवधर्मोप- 

देशमें रुद्राक्षिमहत्व का हे । विचार करे तो ओहिलायं जी का कालनिर्णय 
ऐसा होता हे कि वे आठवें शतमान में रहें । ओहिलार्य स्थावरलिंग 
पूजक थे । इन्होने शिव को धूपापंणब्रतकरलिया था शंकर जी बहुत 
कष्ट देकर इनकी परीक्षा करते हैँ । ओहिलाये उस परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो । पुष्पक विमान में बैठकर कैलास -जाते हें। विमान के घंटानाद सुन 
फालगुजर महाराज की पत्नी यह वृत्तांत अपने .पति से जानकर कैलास 
ले जाने के लिए अपने पति को आग्रह करती है । वे दंपती वीरशव 
*मतीय थे । वीरशैव धर्मं के महत्व दिखाने के वास्ते फालपुर्जर महाराज 
अपनी पत्ती को सम्मति देकर सभी पुर जनों को मिलाकर उनको एक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५३१ 
एक रुद्राक्षि देकर उन जनों से शिव की जयघोष कराते हुए सव जनों 
के साथ रुद्राक्षि महत्व से निरायास से केलास पहुँच गये । अत्र दो 
ward आई हें | पहली ओहिलायं कथादूसरी फालगुर्जर कथा ओहिलाय॑ 


जी तो शैव, फालगुर्जेर महाराज जी वीरशैव, इन दोनों का महत्व 
इस पुराण में विस्तार से देख जानलेना । 


u सत्तेंद्र कथा ॥ 


| यह चरित्र बसवेश्वर जी अपने पुत्रको किये हुए वीरशैव धर्मोप- 
देश में मंत्र महत्वका हे । सत्तेंद्रमहाराज जी के राज्य शासन का समय 
आठवाँ शतमान रहे । ये चोळवंशके अंतिमराजा रहे । चोळनृपाल 
नौलोग हुए हें | इनमें तीन नुपालों के नाम प्रसिद्ध हैं कि कलिकाम- 
चोळ; करिकालचोळ, सत्तेंद्रचोळ ये सारे वीरशैवमतीय थे । महा- 
शिवभक्त थे इनके प्रयत्न से चोळमंडल में शिवर्भाक्तप्रसार विशेष 

| रीत्या हुआ था | सामान्य जन भी महाशिवभक्त हुए थे । इतना ही 
नहों शिवभक्ति में इन नुपालो से भी अधिक हुए थे । कलिकाम नृपाल 
के काल में AAA नाम का एक सामान्यमनुष्य अस्पृश्यकुल में उदित 
हुए तो भी कलिकाम नृप के अश्वपालक होकर, उतने ही संबंध से, 
महा शिवभक्त हुआ | कलिकाम नृप तो शिव को नित नित मृष्टान्न 
भोजन कराते थे | तो भी जाकर शिव, चन्नायं के कांजिक (कठ्ठा) 
पीताथा । और नृप गृह में शिव तो भी नित नित कलिकाम नृप को 
स्वप्रसाद देता था। तथैव AAA की झोपडी में चन्नाये का प्रसाद स्वीकार 
करता था | अंत में यह सब जान कलिकाम नृप तो चन्नायं का शिष्य 
हुआ | इससे चोळनृपालों का शिवभक्तप्रेम व्यक्त होता है | इसी तरह 
करिकाल चोळनृपाल की भी कथा है । यह प्रसंगानुसार रिखूंगा | अब 
सत्तेंद्र जी की कथा प्रस्तुत है । सत्तेंद्र जी की राजधानी धर्मवती- 
नगर हुई थी उसको पुत्र पंचाक्षरमहामंत्रब्रत से उदित हुआ था। . 

उस पुत्र का विवाह पंचाक्षरमहामंत्र के महत्व से हुआ था | अंत में 
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हुई एक दुधेटना प॑चाक्षरमहामंत्र महत्व से ही दूर होकर सारे मुक्त 
हुए । यही स॒त्तेंद्र महाराज की संक्षिप्त कथा | विस्तार से इस पुराण 
में देखलेना | 


u देवरदास कथा N 


यह चरित्र बसवेश्वर जी अपने पुत्र को किये हुए वीरशैव 
धर्मोपदेश में पादोदक महत्व का हे | देवरदासार्य जी का गाँव मुदुनूर। 
यह बिजापूर जिल्हे के सिंदगी तालूक में है । ये नव्वे शतमान के 
अंत में रहे । क्यों कि इनसे रचित वचनशास्त्र की मुद्रिका रामनाथ 
ऐसी है । ये नैज वीरशैव थे । इनकी पत्नी भी वैसी थी | कन्यात्व में 
इनकी परीक्षा दासाय जी से की गई हे कि वाळू देकर भात कर देने 
aad बोलते हें। तब वह कन्या तथा भात कर देती हे । यह इनकी 
संक्षिप्त चरित्र है । विस्तार से इस पुराण में देखळेना | 


॥ दसरायं कथा ॥ 


यह चरित्र बसवेश्वर जी अपने पुत्र को किये हुए वीरशैव 
धर्मोपदेश में प्रसाद TEAST है । दसरायं जी वीरशेवमतीय थे | 
इनका जीवितकाल दसवाँ शतमान रहे दसरायें जी बहुत दयाल्‌ थे | 
इसका दृष्टांत यह हे कि अपने लिंगपूजा के लिए पत्र पुष्पों को नहीं 
तोडते थे fag वृक्षो के नीचे गोमय से सम्माजेन करते | उस 
जमीनपर बिकरे हुए पत्र पुष्पों को लेते थे | और इनकी जंगम भक्ति 
तो भी अत्यंत अवर्णनीय हुई थी | इसका दृष्टांत यह है कि 
एकबार इन दसरार्य जी के द्वेष से कुछ दुझेन हस्त - पाद टूटे हुए एक 
मल्ल नामक मनुष्य को जंगमवेष डालकर बुला ले आकर छोडगये | 
दसरायं जी उस कपटी को वंदन करते हें । उन दुष्ट जनों से प्रेरित 
हुआ सो कपटी टूटेहुए हस्त-पादों से ही मारने लगता हे । उन दासायं 
जी के अनुग्रह से उस कपटी के टूटे हुए हस्त-पाद अत्यंत सुंदर होते 
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हैं | सो भी निज जंगम होता हे । यही इस महात्मा का संक्षिप्त चरित्र 
है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ काइमीरराज कथा ॥ 


ये बसवेश्वर के समकालीन हुए थें । इनका नाम महादेवभूपाल | 

यें अखंडकाइमी रदेशके शासक हुए थे | ये वीरशवमतीय हुए थें ! 
इनके आश्रय में छः हजार जंगमवर्य थे नित्य जंगमप्रसादभोगी हुए थे | 
इनके इतनी जंगमप्रसाद की भक्ति बढने में एक घटना हुई हैं कि 
इसी काइमीर की राजधानी मांडव्यनगर में एक आदमी के आश्रय में 
एक वराह था | उसको एक रोग आयाथा | उस रोग के निवारण के 
लिए उसने तप्तलोह से वराह को गरम किया | वह लोह वराह का 
स्पर्श होते ही बराबर सोना हुआ | यह अचरज को वार्ता सुनकर 
महादेव भूपाल जी ने परीक्षा के लिए वराह को इसी तरह तप्त लोह 
का स्पर्श कराते ही बराबर लोह सोना हुआ, वराह तो दिव्य देहधारी 
हुआ | राजा का दर्शन देकर उसने कहा कि राजन्‌! में गंधवं हूं | 
कैलास सभा में जंगमप्रसाद की निदा कर प्रमथवर्य के शाप से में वराह 
हुआ | उन प्रमथवयों ने मुझसे कहा था कि उस वराह के जन्म में भी 
तुझे जंगमप्रसाद मिलेगा । तुझे गंधवव जन्म प्राप्त होगा | ऐसी उनकी 
उक्ति से मुझको बन में सरसीतीर में अकस्मात विकरा हुआ जंगम- 
वये के प्रसाद देवयोग से मिलकर यह जन्म अब प्राप्त हुआ हे | एसे 
कहकर सो गंधवं अपने लोक गया | यही कथा इस काइमीर राजा जी 
की भक्ति बढाने का कारण हुआ | यह चरित्र सारा वसवेश्वर जो 
जानकर युक्ति से छः हजार जंगमों को काश्मीर से बुलालेते हें ' 
काश्मीर भूपाल जी उन जंगमों के लिए स्वराज्य को और स्वाभिमान 
को त्यागकर पत्नीसहित कल्याणनगर पाकर लकडी वेचने का उद्योग 
करते हुए एक छोटे कुटीर बनाकर उसमें रहने लगे तव ये. 
हादेव भूपाल जी मोळगी मारार्य नाम से प्रसिद्ध हुए । बसवेश्वर जी 
एकबार वेषांतर से जाकर इनकी झोपडी में सहस्र वरों को थेली 
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क्ति से रखकर अपने घर आते हैं । तब निराशा के सोध में रहने- 
वाळे मोकिगीमाराये जी निराशा के प्रभाव दिंखाने के लिए बसवेश्वर 
जी के आश्रय में रहे हुए एकलाख छियानव्वे हजार जंगमों को भोजन 
कराकर जंगम पादोदंक महत्व से लकडी सुवर्णदंड बनाकर उनको दान 
करते हँ | बसवेश्वर की थैली भी उन्ही को देकर उन्हे वंदनकर भेज 
देते हें । यह वार्ता बसवेश्वर जी सुनकर (समझाकर) उन मोळगी-. 
माराये जी को अपने भक्तिभावसमर्पण करते हें | यह इनका संक्षिप्त 
चरित्र है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


n साचिदेव कथा ॥ 


माचिदेव जी बसवेश्वर के समकालीन हुए थे | ये बिजापूर 
जिल्हे के हिप्परगीगाँववाले थे | ये कल्याणनगर में रहते थे | ये 
शिवभक्तों के कपडे धोने की सेवा करते थे | कपडे ले घर आते समय 
कोई भी लिंगविहीन आदमी उनका स्पर्शं करे तो उसका शिरण्छेद 
करते थे । अपने आगमन समझाने के लिए सदा घंटानाद करते थे । 
एकवार अछिंगी ने इनका स्पशं क्रिया | तभी उन माचायं जीसे उस 
आदमी का शिरश्छेद हुआ | ag बिज्जळराजा जानकर इन माचार्य- 
जी के दंडन करने प्रयद्र्तश्कर विफल हो क्षमा माँगता है | शिवभक्ति 
प्रसार करने के वास्तै पहिले अपने से मारे गये हुए आदमी को प्राण 
देते हे और बसवेश्‍वर को भी निरहंकारभक्ति की शिक्षा देते हें यह 
इनका संक्षिप्त चरित्र है । विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ Tamu कथा ॥ 


यह कथा विज्जलमहाराज को बसवेश्वर जी से शिवभक्ति 
बढाने उपदिष्ट की गई है | इस्वत्ताये जी द्राविडदेश में थे | उस 
देश के करिकालचोळनृपाल जी शासन करते थे उनके हाथीने एकवार 
मदोन्मत्त होकर बंधनसुंखला को तोडकर भागते हुए आकर छिंगपूजा 
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करने जानेवाले एक शिवभक्त पर हमला किया । तव भक्त प्राणभय 
से शिव शिव ऐसे बोलता चिल्लाने लगा तब इरुवत्तायं नाम के वीर 
शिवभक्त जी ने परशु ले भाग आकर क्षण में गज को मारडाला | 
तभी यह जानकर करिकाल चोळनृपाल जी आकर उनको वंदन कर 
' क्षमा माँगकर देहांतप्रायश्चित्‌ कर लेने सिद्ध हुए | तव कृपा से राजा 
को इरुवत्त जी ने माफकर उस गज को और शिवभक्त को प्राणदान 
किया । यह कथा आठवें शतमान में हो गई हो विस्तार से इस 
'पुराण में देखलेना | 


॥ बाऊरिब्रह्मायें कथा ॥ 


बाऊरिब्रह्म जी का चरित्र चौबीसवाँ अध्याय में आया él 
उसका विशेषपरिचय भी इसी परिशिष्ट में लिखागया है | अभी एक 
इस ब्रह्म जी की लीला बिज्जल की शिवभक्ति बढाने के प्रसंग में 
बसवेश्वर जी से कही गई है | वह भी इस्वत्तार्य जो के चरित्र की 
तरह है । चाहेतो इस पुराण में देखलेना । 


॥ वौरचोळनपाल कथा ॥ 


यह कथा मडिवाळमाचिदेव जी से बसवेश्वर जीको निरहुंकार 
भक्ति बढाने उपदिष्ट हुई है | ये नुपाल जी नवचोळ नृपालों में एक हं । 
-चोळराज्य का विवरण सत्तेंद्र कथा में इसी परिशिष्ट में दिया गया हैं । 
देखलेना । ये वोरचोळनृपाल जी भी अपने qami की तरह गुरुलिग 
जंगमभक्त हुए थे | इनकी पट्टमहिषी भी इनके समान भक्तिमती 
हुई थी | इसका निदर्शन यह है कि एकबार शंकर जी तो जंगमवेष- 
धारी होकर राष्ट्रस्थित सब आहारघान्य अदृश्य कर खान माँगते हें | 
तब वे दोनों कायापंण करने सिद्ध होते हें । इनके निरहभाव जानकर 
प्रत्यक्ष हो मोक्षफल देते हैं | यही इनका संक्षिप्त चरित्र है | विस्तार 
से इस पुराण में देखलेना | 
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यह कथा बसवेश्वर जी को मडिवाळमाचिदेव जी से निरहंकार- 
भक्ति बढाने उपदिष्ट हुई हे | पाँच हजार बरसों के पहिले यह कथा 
हो गई हो | हलायुध जी से सिरियाल जी का सूक्ष्माहंकर खंडित होता ` 
है । यथा सिरियाल जी का अहंकार ऐसे रहता हे कि मैने शिव को 
पुत्रापंण किया | शिवभक्त सारे पत्रापंण किये हुए हे । इसलिए में हूँ 
भक्तश्रेष्ठ । यही इनका अहंकार, इसके खंडन के वास्ते हलायुधनगर 
को शंकर जी शिरयाल जी के साथ जंगमवेषधारण कर आते हे | 
हलायुध जी जंगमों को शिव मानकर सदा उन की पूजा में आसक्त 
हुए थे । इन दोनों को देखकर शिव मानकर हलायूध जी ने सत्कार 
किया | शंकर जी हलायुध जी के साथ बातचीत करते प्रसंगानुसार 
शिरियाल जी के नाम सुनाते बराबर हलायुध जी शिरियाल जी की 
पुत्रापंण भक्ति के और शंकर जी के नरमांस की बुभुक्षा के खंडन कर 
उन दोनों को बहिष्कार देते हें यह सुनकर भय से काँपते हुए 
शिव शिरियालों को पार्वती चंगुलीदेवी जी मुक्तकर बुलाले जाती हे । 
भक्त शिरियाल के सहवास से शंकरजी का भी प्रायश्चित्त होता है । 
यही हलायुध जी का संक्षिप्त चरित्र हे । विस्तार से इस पुराण में 
देखलेना | ; 

po मिर्रामडदेव कथा ॥ 


यह बसवेरवर जी के सुक्ष्माहंकार निरसने के लिए मडिवाळ- 
माचिदेव जी से उपदिष्ट हुई है । मिरुमिडदेव जी पाँचहजार बरसों के 
पहिले रहे हो | ये चेगोंड पुरवासी हुये थे चेगोंडपुर चोळदेश(आं ध्रराज्य) 
में था | ये तिरुवालपुर जाकर वल्मीकेश्वरदेवालय में रहने लगे । 
ये मिरुमिड देव जी वीरशैव मत में पैदा हुए थे | तथा नित्य शिवरात्रि 
WANT हुए थे । नित्य शिवरात्रिव्रत यह वीरशैवमत का संप्रदाय है । 
मघमास के श्रबणा नक्षत्रवाली बहुळ चतुदेशी को महाशिवरात्रि जानकर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२७. 


जागरण उपवासों के स्वीकार करना यह शैव संप्रदाय हुँ । वीरशैव 
सिद्धांत में शिवरात्रि माघ बहुळ चतुदेशी श्रवणानक्षत्र जागरण उपवास 
इन सारे शब्दों का अर्थ बहुस्वारस्यमय हूँ | मुमुक्ष्वाचकों के 
लिए थोडे विवरण देता हूँ । यथा शिवरात्रि याने मंगल देनेवाली 
बेला, माधयाने मा-अघ याने नहो पाप बहुल याने विशेषता 

चतुर्दशी याने चार अंतःकरुण, दस इंद्रिय, इनकी ऐक्य स्थिति, जागरण 
याने अज्ञांन से जाग रहना | उपवास याने ध्यान करता लिंग समीप में 
रहना, अर्थात सदा ध्यान करता लिंग धारण करना, इस रीतिसे व्रत 
स्वीकार करते हुए मिरुमिडदेव जी ने अपने नाम सार्थक किया था । 
भिरुमिड शब्द का भावार्थ यह हे कि afasi का शासन करनेवाला, 
शंकर जी भी इनके नाम सुने तो डर से कापते थे । एकवार एक 
चमत्कार हुआ कि सौंदरनंवीश नाम के सद्धक्त के अत्यंत प्रिय 
हुए थे | इनकी भक्ति से मुग्ध होकर सौंदरनंबीश के भपेक्षानुसार 
शंकर जी धन देते थे | इतना ही नहीं इनके सेवक हुए | इसलिए 
सौंदरनंबीश जी को सूक्ष्मरीति से अहंकार आता हू | इस अहंकार 
के खंडन के लिए शंकरजी को भी ये मिरुमिडदेव जी शंकरजी को भी 
बहिष्कार कर देकर सौंदर नंबीश जी को शंकर से निरहंकार भवित का 
उपदेश कराया | शिवभक्तकिकर करलेते हें | तब शंकर जी उस 
बहिष्कार से मुक्त होते हें । यही इसका संक्षिप्त चरित्र है | विस्तार से 
इस पुराण में देखळेना | 


u बाणासुर कथा N 


ह कथा निरहंकार भक्ति शिखाने में सौंदरनंबीश को शंकर 
जो से उपदिष्ट हुई .है । इस कथा का समय बहुशः कृतयुग रहे । 
क्यों कि ये बाणासुर जी बलिचक्रवर्ती के पुत्र हुए थे । ऐसे श्री 
व्यास रचित महाभारत में प्रसिद्ध हे । वर्षाका गणित पंचांग रीत्या 
यह्‌ तो सातलाख बरस हो । इस कथा का अल्प भाग इस पुराण में 
आया हे । यह पुराण में देखलेना | 
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॥ करिकालनपाल कथा ॥ 


इस चोळवंश का कालनिर्णय में सत्तेंद्र कथा प्रसंग में किया हूँ। 
यह कथा इस पुराण में देखलेना । 


॥ कलिकाम कथा ॥ 


यह सौंदरनंबीश को निरहंकार भक्ति सिखा ने शिव से उपदिष्ट 
हुई है । ये नृपाल जी मिरुमिडदेव के; समकालीन हे यह कथा भी 
इसका निदर्शन है | मिरुमिडदेव जी कौ तरह ये कलिकाम नपाल जी 
भी नंबीश और शिव को बहिष्कार देते है | शिव के और नंवीश 
के स्तोत्र कोई भी करे तो उसका शिरश्छेद करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करते 
हें | तब शंकर जी खुद उसके पास जाकर प्रार्थना कर आते हें | यह 
कथा नंबीश को कहकर भक्त किकर होने शंकर जी मांगते हे | यह 
संक्षिप्त चरित्र है । इस पुराण देखलेना । 


॥ एणांकदेव कथा ॥ 


यह कथा शिव से सौंदरनंबीश को उपदिष्ट हुई हे । इस चरित्र 
का काल निर्णय होना असाप्र्य हुँ | ये एणाँकदेव जी स्थावर लिंगपूजक 
था । लिंग में गंधविलेपनव्रतधारी, गंधकाष्ठ लाने के लिए ही उस 
भक्त जी को सारे द्रव्य का व्यय होता हे । तब स्वदेह को काटकर 
घषंणकर उसी गंध का लेपन करने लगते हें वह शिवलिंग को अतिप्रिय 
होकर उन भक्तजी को पुनरावृत्तिरहितमुक्ति मिलती है | यही इस 
कथाका सार है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


॥ ` कडवलनंबि कथा ॥ 


यह कथा शंकर जी से सौंदरनंबीश को उपदिष्ट .हुई हैं । 
कडबल नंबीश जी शिवलिंग सन्निधि में सहस्रदीप लगाने का व्रत धरते 
ql उनका सारा धन ब्रत के [लए नष्ट होता है । तब अपने शरीर को 
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दीप लगाकर मुक्ति पाते हें । ये पाँच हजार बरसों के पहिले हो रहे 
यही इस कथा का सार है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ गुग्गुलकलियाइ कथा ॥ 


यह शिव से सौंदरनंबीश को उपदिष्ट हुई | यह कथा वसवेदवर 
जी को मडिवळमाचिदेव जी से कही गई हे । यह कथा द्वापरयुग के आदि 
में याने आठलाख बरसों के पहिले हुई होगी | शिवलिंग को गुग्गुलापंण 
व्रत से इनका गुग्गुलकलिनाम आया हुँ | पितृओं से रखा हुआ नाम 
सिर्फ कलियारु इतना ही, कलियारु याने वीरश्रेष्ठ गुग्णुलकलियार इस 
सारे नाम का तात्पर्यं यह है कि पुग्गुलब्रत में का वीरश्रेष्ठ, ब्रत में 
इनकी वीरता ऐसी है कि शिवलिंग को गुग्गुलापँण व्रत से ही इनका 
सारा धन नष्ट होता हे । इन गुग्गुलकलियार जी की भक्ति कीति 
बढाने के वास्ते शिवलिंग वक्र होता है । इस प्रांत का राजा लिगके 
सीधा करने बहुत कोशिष करता है । तो भी साध्य नहीं होता । यह 
जानकर कलियार जी स्वयं राजाके पास जाकर हररोज अपने ब्रत के 
धूप देने की सम्मति पाकर शिवलिंग सन्निधान में आ ठहर प्रार्थना 
करते हँ | अंत में अपने शिरश्छेद करने सिद्ध होते हें । तभी शिवलिंग 
सीधा होता है । उस कलियार जी को मुक्ति मिलती है । यह चरित्र 
परंधामनगरी में हुआ है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ Heats कथा ॥ 

यह शिवसे सौंदरनंबीश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवाळ माचि- 
देव जी से बसवेशवर जी को कही गई है । अरुवालु नृपका जीवितकाल 
वहुशः त्रेतायुग के अंत में याने नौलाख बरस में अरुवालू जी शिवलिंग 
को शाल्यन्न निवेदनकर भक्तों को भोजन कराने का व्रत धरते हें | इस 
ब्रत की लीला से सारा धन नष्ट होता है । अंत में प्राणापेण करने जब 
सिद्ध होते हें तब कैलास मिलता है । यही इनका संक्षिप्त चरित्र हे। 
विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 
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॥ अतिभक्त कथा ॥ 


यह शिव से सौंदरनंवीश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवाल- 
माचिदेव जी से वसवेश्वर जी को कही गई है । अतिभक्ताथं जो का 
जीवित काल द्वापर युग के आदि | याने आठलाख बरस रहे । अति- 
भक्तार्य धीवरकुल में पैदा हुए थे । इनका व्रत यह हुआ था कि मत्स्य- 
ग्रहणकाल में जो मत्स्य पहिले मिलता हे वह लिगार्पण भाव से छोड 
देना | इसके बाद मिले हुए मत्स्यों को बेचकर उस धन से जंगमाराधन 
करना | एकवार इनके भक्ति परखने के वास्ते एक ही मछली मिली | 
उसको लिंगापेण भाव से छोड देते हे । फिर मछली नहि मिली । तव 
अपने व्रत को प्राणापंण करने सिद्ध होकर प्रमथश्रेष्ठपद पाते हैं । यही 
संक्षिप्त चरित्र है | विस्तार से इस पुराण में दैखलेना | 


॥ एणादिनाथ कथा ॥ 


यह शिव से सौंदरनंबीश को,उपदिष्ट हुई कथा मडिवाळमाचि- 
देव जी से बसवेश्वर जो को कही/गई हें | Tet शतमान में यह कथा 
हा रही होगी | एणादिनाथ जी/वोळनृपाल के माँडलीक रहे | एणादि- 
नाथ जी वीरशेवमत में पेंद्रा हुए थे | विभूति-रुद्राक्षिधारी जो भी 
रहे, उसको परशिव मानते थे | एकबार दुष्मनों के साथ युद्ध करते 
समय इनसे विभूति८रुद्राक्षिघारी भट लडने मिला । उसको देखकर 
हतियार फेंककर एणादिनाथ जी ने वंदन किया | तभी इनके सिरपर 
उस भटन खड्ग डाला । वह खड्ग इनके भक्तिप्रभाव से मल्लिका- 
हार होकर भूषित हुआ | तभी एणादिनाथ जी कैलास की प्रमथपरिषद 
मं विराजित हुए । यह इस कथा का सार हे । विस्तार से इस पुराण 
में देखलेना | 

॥ चेदारज कथा ॥ 


यह शिवसे सौंदर नंबीश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवळमाचिदेव 
जी से बसवेश्वर जी को कही गई हें | ये नपाल जी चोळ नपाल के 
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मांडलीक रहे । ये भी नव्वे शतमान में चेदिदेश के शासन किए होंगे । 
ये तो भी वीरशैव मतीय हुए थे सर्वे शिवभक्तों को शिव मानते थे | 
एकवार इनके दुष्मन लोग इनकी हत्या करने भक्तवेष से आये हें 
उनको भक्तिभावना से देखकर प्रणाम करते हे । तब सारे इनकी 
सद्भावना दृष्टि से सद्भक्त होते हें | इस चरित्र से भावना का महत्व 
जान पडता है | भागवत में और भारत रामायण में ऐसी कथाएँ 
कई वाचकों की दृष्टि में पडती हें । वे सच हुई तो यह सभी सच ar! 


॥ करयूरचौडायं कथा ॥ 


यह शिवसे सौंदरनंविश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवळमाचि- 
देव जी सो बसवेश्वर जी को कही गई हे । इनके नामसे जान पडता हूँ 
कि ये भी द्रविडदेश के नृपाल रहे | इनके वंश का नाम “ करयूर ” 
ये शैवमतीय हुए थे | शिवभक्‍तों के लिए ये प्राणापंण भी करते थे । 
एकवार अपने sal से विच्छिन्नवेरिमस्तको में एक जटा सहित मस्तक 
देखकर, यह भक्‍तमस्तक ऐसे जान, तभी अपने सिर काटकर उस 
भक्तिबल से इनको केलास प्राप्ति हुई | ये भो चोळराजा के मांडलीक 
रहे इनका जीवन नव्वे शतमान में हो रहे । 


॥ कलियंबु कथा ॥ 


यह शिव से सौंदर नंबीश को उपदिष्ट हुई कया मडिवळमाचि- 
देव जी से. बसवेश्वर जी को कही गई हे । ये नृपाल चोळतूपाल के 
मांडलीक रहे | इनका जीवितकाल नव्वा शतमान रहे ये वीरशैव 
मतीय हुए थे | ये शिवभक्तो में कुल और उद्योग नहीं मानते थे | 
एकबार इनका दासीपुत्र अपराधी हो देश भ्रष्ट पश्चात्ताप से गुरु afafa 
पाकर शिवदीक्षा संपन्न हो, राजसन्निधान लौट आया कलियंबु नृपाल 
जी इस को देख वंदनकर और पाद प्रक्षालन करने अपनो राणी को 
बुलये | तब राणी बोली कि में नहीं आऊँगी | यह दासी पुत्र हे यह 
सुनकर तभी उसकी हाथ काट डालकर इस भक्ति से प्रमथ श्रेष्ठ हुए । 
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॥ इरुवदंडारि कथा .॥ 


यह शिव से सौंदरनंबीश को उपदिष्ट हुई कथा, मडिवळ - 
माचिदेव जी से वसवेश्‍वर जी को कही गई हे | इरवदांडायं जी 
दौवमतीय हुए थे | ये आठवे शतमान में थे | ये शिवभक्तो को सर्वस्व 
देते थे एकबार इनकी भवित की परीक्षा करने शंकर जी जंगम वेष 
धारण कर इन aga जी के पास आये । अपने 'कौपीन, कंथा, 
कमंडल श्री अंडारिजी के हाथ में दे, आने के तक बचाने बोलकर 
गये | पंद्रह-बीस दिनोंपर इन तीन चीजों को अदृश्य कर लौट 
आकर अंडारि जी ने जंगम वेषधारी शंकर जी को निजस्थिति कहते: 
हँ । तब शंकर जी एक तराजु लाकर अपने न्यारे कौपिन, कथा, 
कमंडल रखकर उनके समान धन देने बोले । तब धन देने असमर्थं हो 
अंडारि जी परिवार सहित आप ही खुद तराजु में बेठते हें | इनके 
भक्तिबल से तराजु पुष्पकविमान होकर केलास ले जाता हे | तब 
इन अंडारि जी का अमरनीति ऐसा दूसरा नाम प्रसिद्ध होता है | यही 
इन का संक्षिप्त चरित्र है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ हृंगुलिमार कथा n 


यह कथा शिवसे सौंदरनंबीश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवळ- 
माचिदेव जी से बसवेश्वर जी को कही गई है | इनका जीवित काल 
पाँच हजार बरसों के पहिले इन दंगुलिमार जी का अभी एक नाम 
प्रसिद्ध हे कि इळियांडगुडियार | ये वीरशैवमत-में पैदा हुए थे | कुछ 
शोधक जन इनको शैवमतोय ऐसे भी कहते हें | ये कोई भी हो इनकी 
भक्ति असाधारण हुई थी | इसको परखने के लिए शिव जंगमवेषधारी 
हो आधोरात में अतिवृष्टिकाल में इनके घर आया | तब जंगम को 
देख दंगुलिमारायं जी वंदतकर घर बुलाले गये | उसी समय उस 
जंगमने खाने भात चाहा । तव इनके घरमै चावल नहीं था । उस 
महावृष्टि समय में ही इन दंगुळीमार जी ने अपने खेत जाकर पूर्वेदिन 
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में ही बोए हुए शारि के बीजों को ला पकाया भात तय्यार हुआ | तव 
gel ने अपने पुत्र को भोजन के लिए कदळीपत्र . लाने भेजदिया | 
वहीं उस बाळक को साँप डस लिया | पुत्र मृत हुआ । यह सब दुःख 
भूलकर शिवको भोजन कराया इस सुकृत प्रभाव से केलास पद पाया । 


॥ गणपाल कथा ॥ 


यह कथा इस में दो बार आई हे | इनका कलिंगणनाथ नाम भी हे । 
गणपाल नाम को कथा में fonaa खूब वणित हुआ हे । यह कथा 
सत्ताईसवाँ अध्याय में है | कलिगण नाम की कथा एक्कीसवां अध्याय 
में है | अत्रस्थित कथ.ओं के वर्णन लेखन में यह कथा भी आई हुँ । 
इसलिए मेने गणपाल कथा का परिचय नहीं लिखा | 


u गुंडायं कथा ॥ 


यह शिव से सौंदरनंबीश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवळमाचि। 
देव जी से बसवेश्‍वर जी को कही गई हे | गुंडार्य का नाम नीलकंठ हे - 
ये द्रविड देश में पन्नांबलनगर में पाँच हजार वरसके पहिले थे । इसका 
निदर्शन यह है कि, इनको तिरुनीलकंठ एसे लोग वुलालेते थे । तिरु 
याने पूज्य, यह द्रविड भाषाका शब्द है | गुंडाये जी सदा कुभकार के 
धंधा करते थे | ये शैबमतीय हुए थे | त्रिकाल में स्थावर लिगपूजा 
करते थे । उस लिंगका नाम था कि पञ्चांबलेश्वर । इस नाम से सदा 
fom स्तोत्र करते थे | एकबार शाम की पूजा में ध्यान करते ठहरे । 
इतने में आधीरात हुई! तब गुंडाथे जी देवालय से घर निकले | आते 


`~ 
q 


समय एक वेश्या की दासीने रास्तेपर कचरापानी वेश्या गृह के अंदर से 


उछाला | सभी पानी गुंडार्य जी के तनपर पडा | तव हाय | qaia- . 


लेइवर, ऐसे इन्हों ने स्तोत्र किया | तभी गुंडाय जी के स्वर सुनकर 
वेश्या ने खुद आकर प्रणाम कर क्षमा मांगती हुईं उनको अंदर बुला- 
लेकर स्नानःकराकर चीनांबर पहनाकर वंदनकर भेजदिया । यथा 
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प्रकार पन्नांबलेश्वर के ध्यान करते हुए गुंडार्य जी अपने घर आये ! 
इनकी पत्नी सत्यबती नामकी यह पति के वेष देखकर स्पष्टोक्ति से 
बोल चक्री कि, आप वेश्या के घर जात हू । इसलिए में पन्नांवलेश्वर 
के कसम खाकर कहती हूँ कि कभी आपका स्पर्श आज से नहि करूं। 
तब गंडार्य जी अपने स्वामी जी के कसम्‌ की बात सुनकर पश्चात्ताप 
पाकर गंडाय जी पत्नी के स्पशे त्याग किया | एसे पचांसी बरस हुए। 
यह शंकर जी के अत्यंत भार हुआ । उस गुप्त भक्ति के प्रकट करने 
के वास्ते शंकर जी जंगम वेष धरते हुए गुंडार्यं के घर आकर, एक 
रत्नखचित पंचपात्र देकर बोलेकि, में तीर्थ यात्रा से लौट आने के तक 
इसको बचाना | तब गुंडार्य जी ने सम्मति देकर प्रणाम किया | तब 
शंकर जी ने जाकर कुछ दिनोंपर लौट आकर पंचपात्र अदृश्य कर 
पंचपात्र दो ऐसे पूछा | तब गुंडार्य जो खोजने लगे | सो पंचपात्र नहीं 
मिला | तब पत्नी भी खोजने लगी उस समय में भी अन्योन्य स्पर्श 
नहीं किया ! तब शंकर जी ने चौर्यापवाद देकर जनों को मिलाकर 
प्रतिज्ञा कराने के लिए पन्नांबलेश्वर तीर्थ में इन दंपतियों को डुबाकर 
यौवन देकर उठाकर, प्रत्यक्ष होकर केलास ले जाकर वहीं उनको 
संभोग को अनुकूल किया । यह संक्षिप्त चरित्र हे । विस्तार से इस 
पुराण में देखलेना । 


॥ पुसलनेनार कथा ॥ 


यह शिव से सोंदरनंबीश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवळमाचि- 
देव जी से वसवेश्वर जी को कही गई हे । नैनारुनामक शिवभक्त जी 
पूसलवंशीय थे | ये चोळवंशीय विक्रम नपजी के काल दसवें शतमान 
मथ । इसका निदर्शन यह चरित्र हे | विक्रम चोळनपाल जी का 
शिलाओं से देवालय बनाये तो, ये नैनारु जी वह देवालय देख, वैसे 


हा स्वहृदय म भावना से देवालय बनाकर आत्मलिंग स्थापन कर 
भक्तों को दिखाकर उस सुकृत से कैलास गये । 
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॥ तिरुपालदेव कथा ॥ 7 


यह शिव से सौंदरनंबीश को उर्पादष्ट हुई कथा मडिवळमाचि- 
देव जी से वसवेश्वर जी को कही गई हूँ | तिरुपालदेव जी चोळनृपाल 
के मांडलीक हुए थे | इनका राज्य नव्वे शतमान में था | ये स्वत:सिद्ध 
वैराग्य से राज्यत्याग कर शिवाराधनतत्पर होकर केलास पाकर 
प्रमथपदस्वामी हुए । 


॥ चिरितोंड कथा ॥ 


यह शिव से सौंदरनंवीश को उपदिष्ट हुई कथा मडिवळमाचि- 
देवजी से वसवेश्वर को कही गई है । चिरितोंडार्य जी आठवें शतमान में 
थे | वीरशैवमतीय थे । केवल शिवपूजा में तत्पर होकर केलास पाकर 
गणपद में स्थिर हुए । 


u नुलोचंदाय कथा ॥ 


नुलीचंदाये जी बसवेश्वर के समकालीन थे । ये वीरशेव 
थे । ये कल्याणपुर में थे । इनकी लिगनिष्ठा असाधारण हुई थी । 
इसका निदर्शन यह चरित्र | इनकी इष्टलिंगमूति इन चंदार्य की 
सेवा करने पुरुषरूपघारी हो मडिवळमाचिदेव के समक्षम सिद्ध होती 
है । चंदार्य की सेवा यह है कि, उनके कायक में सहायक होना | 
कायक याने गुरु-जंगम समाराधन के वास्ते स्वीकृत हुआ उद्योग । 
चंदार्यं जी के उद्योग यह हुआ था कि, घास से रस्सी तय्यार कर 
दीढाना मूल्य को एक रस्सी वेचकर उस धन से गुरु-जंगमाराधन 
करना, इस कायक में लिंगमूति जी ने रस्सी वेचने का काम स्वात 
किया था | रस्सी बेचने के लिए, चंदायेजी के लिंगमूति जी बसवेश्व 
जी के घर जाते हें । बसवेश्वर जी यह वृत्तांत सभी शिवयोगवल से 
जानकर रस्सी लेकर एक थैली सोने के मोहरों की देकर भेजते हें । तव 


चंदार्यं जी देखकर मडिवळदेव जी के पास लिंगमूति जी को वुलालेकर 
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मोहरोंकी थैली दिखाकर लिगमूर्ति जी के अपराध सभी बताते हे । 
तब मडिवळमाचिदेव जी अपराध क्षमा करन माँगते हें । चंदाय॑ जी 
नहि सम्मति देते । तब मडिवळमाचिदेव जी बसवेश्वर जी से स्थापित 
हुए शिवातुभवमंटप बुलाले; बसवेश्वर, चन्नबसवेश्वर, सिद्धरामेश्व- 
रादियों के सम्मुख में अध्यक्ष अल्लमप्रभुदेव जी को सब विषय बताते 
हैं । यह सुन प्रभुदेव जी चन्नब्रसवेशवर से वीरशैवमतञज्ञानोपदेश 
कराते हें । तब चंदाये जी आनंद से इष्टिग को स्वीकार करते हें | 
कई बरसों के बाद कल्याण से अपने जन्मग्रामतरीकेरी जाते हैं । वहीं 
इनकी योग समाधि हुई है कडूर जिल्हे में हे । यह चरित्र वीरशैव : 
तत्वमय है । अत्र केवल चरित्रमात्र संक्षेप से रिखागया है | विस्तार से 
पुराण में देखलेना । 


॥ किन्नरीब्रह्मदेव कथा ॥ 


किन्नरी ब्रह्मदेव जी बसवेश्वर के समकालीन थे | वीरशैव 
थे | गुरुजंगम और शिवभक्ताराधन. के वास्ते, अपने धन सारे 
व्ययकर दरिद्र हुए थे | यें उत्तम संगीतज्ञ हुए थे | और किन्नरीवाद्य 
वादक हुए थे | इसी विद्या प्रभाव से भक्तिगीत गाकर शिवकी कृपा 
पाकर नित fra स्थावर लिंग से धन पाकर जंगमाराधनतत्पर हुए | 
तब भक्तों से वसवेश की कोति सुनकर, कल्याण नगर पाकर, बसवे- 
इवर के दर्शन से आनंदित होकर, त्रिपुरांतकेशवर देवालय में रहने लगे। 
ये भी बसवेश्वर जी के शिवधर्म बढाने में सहायक हुए थे । ये भी 
वचनशास्त्र प्रवर्तक हुए थे । और परम दयालु थे | इसका निदर्शन 
इनका भावी चरित्र है | एकदिन एक वेश्यालंपट आदमी अपनी .वेश्याके 
भोजन के लिए, एक भेंडे को खरीदकर ले जाते समय, भेडा रस्सी काट 
कर त्रिपुरांतक देवालय में आ घुसा | यह किन्नरी ब्रह्मायं जी जानकर 
उस आदमी को उसकी इच्छानुसार धन दे, उस भेडे को लेकर उसको 
' भेजदेते हें वह आदमी वेश्याके आग्रह से पुनः देवालय आकर, भेंडे 
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को लाने प्रयत्न करता हे । अंत में किन्नरी ब्रह्म जी उस आदमी का 
शिरश्छेद करते हें | तव मृत मनुष्य के आप्तजन सारे यह fasas 
नप को विपरीत कर बताते हृ तव बसवेश्वर को इच्छानसार, मंत्रि- 
जनों को राजा भेजता हे | वे आकर सब निजस्थिति, समझते हें । 
तथापि नृपकाःसमाधान नहीं होता । तव किन्नरीब्रह्मायं जी शिव से 
साक्षी बताकर, वंदनाहे होते हें । यह संक्षिप्प चरित्र है । विस्तार से 
इस पुराण में देखळेना | 


॥ कलिकेतब्रह्मदेव कथा ॥ 


कलिकेतव्रह्मायं जी वसवेश्वर जी के ससकालीन हुए थे | इनके 
गाँव, देश, वगैरह उक्त हुए नहीं | ये वीरशेवमतीय थे । इनका जीवन 
गुरु-छिंग-जंगम-मक्त-सेवामय हुआ था | वीरशेवधर्मप्रसार भी, इनका 
मुख्य उद्योग हुआ था | इनके धर्मंबोध सुनकर, भक्तजन धान्य वगैरह 
दिये तो उनको परत देते थे । वे नहीं लिए तो वह लेकर, गुरुजंगम 
और भक्तों की तप्ति के लिए उपग्रोग करते थे। इसलिए इनका जीवन 
महात्माको भी मार्गदशंक हुआ AT | एकवार एक चमत्कार हुआ था कि 
एकदिन कल्याण जाने के लिए कुछ भक्तजन यह गाँव आये थे | 
क्षवातषि से व्यथित होकर वे कलिकेतत्रह्मायं जी के सन्निधि आये 
उनको भोजन कराकर उनके सव समाचार पूछकर दयाभाव से कहते 
हुँ कि में किन्नरीब्रह्मदेव के जेसे शिव से धन पातानहीं मेरे धंधे से 
कमाया हआ धन इस भगर्भ में है चाहे तो उसे लेकर जाओ 
एसे कहकर योगदंड से कलिकेतब्रह्मायें जी ने उस जमीन का स्पश 
किया | तव भगर्भ में का धन चमकने लगा, उसे लेकर भक्तजन सार 
बसवेदवर की सक्तिधिपाकर, समाचार सभी समझाकर धन ढान हृता 
को वलाले गये | तब बसवेशवर जी कलिकेतब्रह्मदेव के दर्शन के लिए, 
किन्नरीब्रह्मदेव के साथ जाते हें. | कलिकेतब्रह्म जी उन दोनों का 
सत्कार कर किन्नरीब्रह्मदेव जी को कायकतत्व का उपदेश कर दोनों 
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को तीर्थप्रसाद देकर उन दोनों की सन्निधि में, अपने इष्टलिंग में ऐक्य 
होते हैं | तव से किन्नरीब्रह्म जी सोनार के धंधे में आराक्त हुए, वही 
धंधा कायक हुआ | यही इनका संक्षिप्त चरित्र हे । विस्तार से इस 
| पुराण में देखलेना | 


॥ कन्नदन्नह्य कथा ॥ 


कञ्चदब्रहाजी बसवेश्वर जी के समकालीन हुए थे । ये कल्याण में 
रहते थे इनका कन्नदब्रह्म यह नाम सार्थक हुआ था | यथा कन्नद याने 
घर लटना, ब्रह्म याने लिंगस्वरूप । दोनों शब्द अत्यंत विरुद्ध हें। 
क्यों कि यह विषय सर्वो को जान पडता है कि, छूटनेवाला लिगस्वरूप 
नहीं होता । veg. wet जी में ये दोनों शब्द सहचर हुए थे | यह 
कारण हुआ था कि, ये ब्रह्मार्य जी लिंगस्वर्छाप, गुरुजंगमों की तृप्ति 
के वास्ते यथेच्छित धन संग्रह करने के लिए, लिगविहीन और पापिष्टों 
के घरों को लूटते थे | इससे वे लोग संपद्वान और पवित्रात्मा होते थे। 
क्यों कि इनके हस्त और पादों के स्पशं से घर की मिट्टी भी सोना 
होती थी । एकबार यह घटना बिज्जल महाराज के कोशागार में 
बसवेश्वर के सम्मुख में चली ! ब्रह्मार्थ जी के गुरुलिगजंगमभक्ति का 
प्रभाव बसवेश्‍वर से जानकर प्रत्यक्षकर ले विज्जल महाराज जी अत्यंत 
भक्तिभरित होते हँ | यह इनका संक्षिप्त चरित्र हे ।. विस्तार से इस 
पुराण में देखलेना । 


॥ मुषिणोचमडार्थं कथा ॥ 


ये बसवेश्वर के समकालीन हुए थे । वीरशैवमत में पैदा हुए थे 
मुषिणीनगर में रहते थें । बसवेदवर की महिमा सुनकर कल्याण में 
आ रहने लगे, ये असाधारण लीलापुरुष हुए थे । उनकी कुछ लीला 
ओंको इस पुराण में देखलेना । 
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à चमडायें जी सुरीयवंशज हुए थे। वसवेदवर के समकालीन 
हुए थे | ये कल्याण में रहते थे | वसवेशवर जी की लिंगपूजा लखकर 
ये भी इष्टलिंगपूजा करने लगे । इनकी पूजा से संतुष्ट होकर, 
इनका प्रसाद पाने के लिए, शंकर जी देहघारी होकर इनके साथ 
भोजन करते थे | बसवेश्वर यह वार्ता सुनकर आ देखकर वंदन करते 
हैं ' यह संक्षिप्त चरित्र है । विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


॥ आंत्रब्रह्माये कथा ॥ 


ये ब्रह्मार्यं जी आंध्रप्रांताले थे । बसवेश्वर जी के शिवधर्म 
प्रसार में सहायक होकर कल्याणपुर में रहते थे । ये वीरशैवमतीय 
हुए थे ! इनकी गुरु-लिग-जंगम निष्ठा अत्याइचर्यकारक हुई थी | इसका 
निदर्शन यह लीला हुई थी । एकबार शिवानंदनामकमुनिश्वर जी 
श्रीशैल में घोरतप करते थे । सुमेधा नामक इनकी सेवा करते 
थे | शिवानंद जी का शरीर तप से अत्यंत विरूप हुआ था | कुछ 
गंधर्वो ने विहारार्थं उस स्थान आकर उस विरूपीऋषि को देखकर 
निदा की । तब ऋषि के शिष्य जी ने उनको कल्याणप्रात कें जंगल मे 
“on? हो, ऐसे शाप दिया | तब अत्यंत TH हुए । उनकी 
विज्ञप्ति से ज्ञापावधीसमय कहा कि आँप्रब्रह्मार्य जी से तुम्हारे शाप- 
विमुक्ति होगी । यह सुन सारे प्रणाम कर, जा कल्याणपुर के जंगल 
में मृग हो रहने लगे | यह ज्ञानदृष्टि से जानकर आंध्रब्ह्माये जी मृग- 
शरीर के नाश कर उन गंधर्वों की शापविमुक्ति करते हें | ag कथा 
सारी बिज्जलमहाराज को बसवेश्वर जी कहकर इनके दर्शन उस को 
कराकर शिवभक्ति बढाते हैं | यह संक्षिप्त चरित्र हे | विस्तार से इस 
पुराण में देखलेना | 
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एकांतरामार्यं जी बसवेश्वर जी के समकालीन हुए थे | बसवेश्वर 
के दर्शन के लिए कल्याणपुर आये हें | इनका उद्यम यह हुआ था कि, 
नास्तिकजनों को रिंगधारण करना | इसके लिए ये कई तरह की 
लीलाओं को करते थे | एकबार उस कल्याणपुर म, एक जैन 
आदमी शिवालय में प्रवेशकर Tat खडा हुआ था । यह देखकर, 


एकांतरामयें जी उस आदमी को उपदेश करते हें कि, रे जैन दुर्बुद्धे 


Seat को वंदनकर, या यहाँ से निकल जाव; नहीं तो तेरा शिर काट 


डाल॑गा | तब वह जैन कहता g कि, यह बात मुझको बताने तू कौन 


है? | तू इस देवालय का मालक भी नहीं, तेरा शिव ईश्वर हुआ तो 


तेरे शिर काटकर फिरलगा दिखाव, तब में इस शिव को वंदनकर 


भक्त हृंगा Ag बात सुनकर उस जैन मनुष्य को अनेक शिवभवतों के 
चरित्र कहते हँ | उससे नहीं उपयोग होता | अंत में अपने शिर काटकर 
तीन दिनों के बाद लगाकर, तव सारे जैन जनों को प्रायश्चित्‌ कर 
पश्चात्‌ उन सभी जनों को रिंगधारण करते हें | यही इनका संक्षिप्त 
चरित्र है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


u तिरुज्ञानी कथा ॥ 


यह कथा एकांतरामायं जिसे एक जैन पुरुष को उपदिष्ट हुई है। 
ये तिरुज्ञानी जंनमतीयपंडितवर थे | इनकी बहन शिवभवितिमती थी | 
एकवार ये तिरुज्ञानीनामकपंडित शूल रोगसे पीडित होते हे | किसी 
उपाय से भी यह रोग इनको नहीं छोडता | तब इसे भगिनी देखकर 
बोली कि, पंचाक्षरमंत्र ध्यान करे तो तुम रोगमुक्त होते हो, नहि 
तो नहीं । यह बात सुन वे पंडित जी शिवभक्तो को बुलवाकर उनसे 
मंत्रोपदेश पाते हैं | और विभूति भी पाते हें । मंत्रध्यान और विभूति 
धारण इनके बल से रोग मुक्त होते हें । तब विश्‍वास बढाकर वे पंडित 
जी वीरशेवाचार्यं श्रीपति पंडित जी के पास जाकर वीरशैवदीक्षा 
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पाकर, आचारबल से ये तिरुज्ञानि जी सिद्ध हुए | तव इनके शिष्य 
सारे मिलकर साम-दान-भेदोपचारों से इनकी वृत्ति बदलाने कोशिप 
कर विफल हो अंत में, दंडोपचार का स्वीकार करते हँ | इनको सभी 
'षडक्षरमंत्रवळ से, जीतकर अपनी महिमा दिखाकर, सव dal को 
लिंगधारण करते हें | यह इनकी संक्षिप्त चरित्र हें । विस्तार से इस 
पुराण में देखलेना ! यह कथा बारह सौ बरसों के पहिले की हो | 


॥ पिळळनेनार कथा ॥ 


यह कथा एकांतरामाय जी से एक जेन पुरुष को उपदिष्ट Z| 
यह चरित्र चौदह सौ वरसों के पहिले हो रहे । पिळूळनैनारु जी 
षण्मुखस्वामी जी का अवतार, ऐसे मानागया हे । इसका आधार यह 
है कि, ये पाँचवे वरस की उमर में रहते समय, पार्वती देवी जी पुत्र 
प्रेमसे आकर शिवदीक्षाकर, और स्तनपान करा जाती हूँ । इन पिळूळ 
-नैनारु जी के पिताजी देवल नाम के स्माथंब्राह्मण | ये काशी क्षेत्र में 
रहते थे । इन्हों ने पुत्र को किसी तरह की विद्या नहीं सिखाई । सारी 
'विद्या पार्वतीदेवी जी के करुणाबल से प्राप्त होती हें । उस बल से 
'ये पाँच वरस के बालक पिळूळनेनारु जी ने केलास पाकर, संगीत 
विद्यावळ से, पार्वती -परमेश्वरों के स्तोत्रकर सारे वभव पाकर, 
भूलोक लौट आकर, चोळभूपाळ को शिवदीक्षाकर, उस चोळदेश में 
संचार करते करते, नास्तिक जनोंको अनेक सिद्धि दिखाकर शिवदीक्षा 
करते हुए, मधुरापुर जाकर उस प्रांत के राजा कूनपांड्यनूपाल को 
अपने षडक्षरमंत्रबल से, सुंदरत्व देकर शिवदीक्षाकर उसी बडक्षर 
मंत्रबल से, ततुप्रांतस्थित सवे जैन जनों को शिवदीक्षा कर प्रसिद्ध 
हुए । यही इनको संक्षिष्त चरित्र हे | विस्तार से इस पुराण में देखलेना 


u इस्वत्तंडि कथा ॥ 


यहकथा एकांतरामार्य जी से एक डा उपदिष्ट हे | 
'इरुवत्तेडि जी जन्मांध हुए तो भी पत्रिपुष्पादि से पूजा करने 
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अशक्त हुये तो भी ईश्वरपुजा के लिए, एक सरोवर स्वयं खोदने 
लगते हैं। तब जैन आकर उसको निदा करते हें । शंकर जी इन 
इस्वत्तंडि जी को आँख देते | तभी उन जेनों को खड्ग से मार 
डालते हैं | इस चरित्र का काल निर्णय होना असाध्य R | 


॥ ` पुलच्चरु कथा ॥ 


यह कथा एकांतरामार्य जी से एक जेनपुरुष को उपदिष्ट हुई हे! 
ये पुलच्चरु जी, पंद्रह सौ वरसों के पहिले z लीला की होंग । इन 
पुरुच्चरु जी का कायक यह हुआ था कि) जनों के मन में शिवाधिक्य 
स्थापन करना इस कायक के लिए, ये अपने प्राणत्याग भी करने नहीं 
डरते थे । एकबार प्रसंग यों आया कि, इनके बोधश्रवण पाये हुए, 
नास्ति जनों ने इनके पास आकर शूलस्तंभ पर बैठकर, शिवाधिक्य 
बोध करने कहा | तब निर्भय से शूलस्तंभ चढकर इन्होने शिवाधिक्य 
बोध किया । तभी सारे इनके शिष्य होकर तर्थव शिवाधिक्य स्थापन 
करनें लगे । 

u निडुमार कथा ॥ 

यह कथा एकांतरामार्य जी से एक जैनपुरुष को उपदिष्ट, हुई aI 
निडुमार जी चोळनृपाल के मांडलीक्रनृपाल रहे | ये पिळूळनेनारु जी 
के काल में थे | यह इस चरित्र से सिद्ध होता है | पिळूळनैनारु जी के 
पास दर्शन के लिए, आये हुये स्वप्रांतस्थ सर्वे जनों को लिगधारण 


करते हे । लिगधारण का तिरस्कार जो करता है, उसको मरणदंडन 
देते हें | यही इसका सारांश हे | 


॥ नसितंदि कथा ॥ 


यह कथा एकाँतराम।यं जी से एक जैनपुरुष को उपदिष्ट हुई है । 
नमिनंदि जी दो हजार बरसों के पहिले हो रहे । ये स्थावरलिंगपूजक 
हुए थे इन्होंने नित नित सहस्रघुतदीपोत्सव करने का व्रत करलिया 
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था जैनों सं इस व्रत को घृत मिलना असाध्य हुआ । जब प्राणत्याग 
करने सिद्ध हुए । तभी परमात्मा प्रत्यक्ष होकर, जल से दीप लगाने 
कहकर, अदृश्य हुए । तव नमिनंदि जी ने जल से दीप लगाया | वही 
घृत हुआ । जेन सारे यह देख इनके शिष्य हुए । यह इस कथा का 
सार है। 


॥ कोऊरिब्रह्मदेव कथा ॥ 


यह कथा एकांतरामायें जी से एक जैन पुरुष को उपदिष्ट हुई 
हुँ | तीन हजार बरसों के पहिले | ये कोऊरी गाँव में रहते थे। 
वेदशास्त्रवल से सत्र जेनों को जीतकर ब्रह्मायं जी ने उनको अपने 
शिष्य होने आग्रह किया । तव वे बोलेकि, तुम्हारे महिमाशक्ति 
परखे विना हम शिष्य नहीं होंगे । एक वृक्ष को हम हमारी महिमा 
बल से जलाकर feat, तुम यथावत वृक्षकर दिखाओ तब हम 
तुम्हारे शिष्य होंगे | ऐसे कहकर अपनी दृष्टि मात्र से जलाकर दिखाते 
हें । तभी ब्रह्मायं ने भस्म से अभिमंत्रित कर यथावत्‌ किया | तभी 
सारे जैन इनके शिष्य हुए । 


n देवरदासिमायं कथा ॥ 


यह कथा -एकांतरामार्यं जी से एक जैन पुरुष को उपदिष्ट हुई 
है | इनको देवरदासायं भी कहते हें । इनकं कार्य का कुछ भाग इसी 
परिशिष्ट के पूर्वंभाग में लिखागया है । यहाँ दासाय जी को और एक 
लीला संदर्भानुसार अब लिखता हूँ । द्रविड देश के मांडलीक राजा 
सिंगवल्लहनाम का चारवाकमतीय रहता था | इसके आश्रय में 
पच्चोस हजार चारवाकपंडित रहते थे | इस राजा की पत्नी सुग्गला- 
नामकी थी. | सो महाशिवभक्तिमति हुई थी | अपने पति को शिवभक्त 
बनाने के लिए देवरदासायं जी को गुप्तरीति से उस रानी ने बुलवाया 
था । यह समाचांर राजा जानकर एकांत में उन aaa जी को भेज- 
देने बोला, सो बोली कि, तुम चारवाकपंडितों को राजगृह से बाहर 
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Sa दो । में दासाय जी को भेज दूंगी नहीं तो शास्त्रवाद करने अन- 
कल कर दो । वाद में जैन विजई होंगे, उनके शिष्य हम होंगे। राजा 
इस बात की सम्मति देकर सभा मिलाकर देवरदासायें जी को बुल- 
वाया । तब दासार्य जी नें शास्त्रवाद में चारवाकों को पराजित कर 
लीला से सांप को लिंग बनाकर दिखाया । इस लीला से राजा सहित 
चारवाक देवरदासाय जी से शिवदीक्षा पाते हैं | यह संक्षिप्त चरित्र 
है | विस्तार से पुराण में देखलेना । 


u नाचिदेव कथा ॥ 


यह कथा एकांतरामार्य जी से एक जेन पुरुष को उपदिष्ट हुई 
है | नाचिदेव जी पंद्रह सौ बरसों के पहिले हो रहे । ये मारुडिगपुर म 
. रहते थे | वीरशैवमतीय थे | सौरदवंशज हुए थे। 


इस Gea एक शिवालय था । यह इस नगर में सबसे ऊंचा था। 
इसलिए जैनों ने सारे वह गिराया | यह देख तब नाचिदेव जीने 
Aa से उस प्रांत के सव शिवभक्तों को मिलाकर जैनो के साथ युद्ध 
कर सब जैनों के और उनके देवालययों का नाशकर उस स्थल में 
शिवालयों का निर्माणकर शिवाधिक्य स्थापन किया | उनकी इष्टलिग- 
भक्ति अवर्णनीय हुई थी । इसका दृष्ठांत यह है कि इनकी पत्नी 
गर्भवती हुई pl यह जान आठवे महिने में गर्भेस्थशिशु के नाम से 
इस साध्वी को एक लिंग का धारण कराया । नवमास भरते ही बराबर 
दो सुतों का जन्म दिया | यह देख पहिले सुतको छिंगधारण कराकर 
दूसरे सुत का त्याग कराया । यह इनका संक्षिप्प चरित्र हे । विस्तार 
- इस पुराण में देखलेना | 


॥ सोमदेव कथा ॥ 


यह कथा एकांतरामार्य जी से एक जैन पुरुष को उपदिष्ट हुई 
हे । सोमदेव जी नाहुलपुर में रहते थे । ये पंद्रह सौ बरसों के पहिले 
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हो रहे । ये जैन मतीय हुए थे । तथापि शिवभक्त हुए थे | कायवाँ- 


ग्मानसों से शिवाराधन करते थे | त्रिकाळछिंगार्चक हुए थे एकवार ये. 


सोमनाथ जी नेत्ररोगसे दुखने लगे | छिगार्चन बंद हुआ । उससे इनका 
भोजन भी बंद हुआ | तव जेन सारे हम Gaal छिंगदशंन कराते हें | 
एसे कहकर वे इनको कपट से जिनदेवालय बुलाले जाकर जिनमूर्ति 
को वंदन कराकर हंसनेलगे | तब सोमनाथ जी इनका हृद्गत 
जानकर कहा कि, रे क्यों हंसते हो यह लिंग हे देखो । ऐसे बोलकर 
आयास से अपने नेत्र खोलकर उस मूर्ति को देखा | तभी वह जिन- 
प्रतिमा शिवलिंग हो चमकने लगी | इसी लिंग से शंकर जी प्रत्यक्ष 
हो, दशेन देकर इसी लिंग में अदृश्य हुए | तब से इस लिग का नाम 
सोमेश्‍वर ऐसा हुआ | 


u वेजांबा कथा ॥ 


यह एकांतरामाये जी से एक जेन पुरुष को उपदिष्ट हुई हुँ । 
पंद्रह सौ बरसों के पहिले यह कथा हो रहे। वेजांबा जैनमत में पैदा 
हुई थी | तथापि महाशिवभक्तिमति हुई थी । वह साध्वी भाव में ही 
लिगस्थापन कर मानस से पूजा करती थी । एकवार इस साध्वी के 
वाँधवों ने सारे जनों को आमंत्रण दिया था | इनके लिए, वेजांबा 
पाक करने लगी थी | पाक करती करती शिव की याद करने लगी कि 
भो परशिव ! पाक तय्यार है, आकर खा जाओ | अथवा तुम्हरे भक्त 
को भी भेज दो, ऐसे प्रार्थना करते समय शंकर जी भकत वेषघारण 
कर भागते आये | यह देखकर साध्वी उनको सत्कार कर खाने विठाई | 
खाते समय सारे जैनलोग आ देखकर अपने घर निकलगये | यह देख 
उस वैजांबा के पति लोहदंड से इस साध्वी को मारने लगा | लो 
लत्ताओ की व्यथा सारे जैनों को होने लगी | यह जाननेवाले जेनो से 


विदित होकर उसने अपनी सती का त्याग किया | दुखती हुई जिनमूति. 


को शिवलिंग जानकर वंदन करती है । तभी उस मूर्ति से शिवलिंग 
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का उद्धव होता है । पति के त्याग से भयविह्वला साध्वी आकाशवाणी 
से एक कथा सुनकर अपने भय दूर करती हे | 


( आकाशवाणी से वैजांबा को उपदिष्ट हुई कथा ) 
॥ तिलकाख्या कथा ॥ 


तिलका नामक वनिता एक गाँव में थी । सो यह शिवकीतंन 
सुनती थी | इसका पति महा शिवद्रोही था । इसलिए सो वनिता अपने 
पतिका त्याग कर शिवालय पाकर शिवलिंग के पीछे आ खडी | तब 
इसके पति ने वहाँ आकर उसका हाथ धरा; तभी उस स्त्री ने 
परमात्मा के ध्यानबल सें पुरुषाकार पाया | यह कथा सुनकर वैजांवा 
अत्यंत शिवभक्तिमती हुई | तब उस शिवलिंग का वैजनाथ ऐसा नाम 
प्राप्त हुआ | यह संक्षिप्त चरित्र है । विस्तार से इस पुराण में देखलेना 


॥ किन्नरीब्रद्मयायेलिगेक्य कथा ॥ 


बसवेश की प्रतिज्ञा थी कि गुरुजंगम भक्तों के प्राण मेरे प्राण हे | 
इस प्रतिज्ञा की परीक्षा इस कथा से होती हैँ कि एकबार किन्नरी- | 
ब्रह्मायं जी लिगपूजा करते समय इनका प्राण निकल जाता है । यह 
वार्ता सुनकर बसवेश्वर जी आ देखकर दुखते बैठते हें । ag खवर 
सुनकर मडिवळमाचिदेव जी बसवेश को प्रतिज्ञा की याद कराने sal को 
भेज देते हें leat की बात सुनते ही बसवेइवर जी का प्राण निकल 
जाता है । तभी बसवेश के स्तोत्र करते हुए आकर अपने शिवयोग- 


शक्ति से दोनों कों प्राण देते हें यह शिवयोगशक्ति की वात है | 
विचार कर जानना | 


॥ सेदरकेतायं कथा ॥ 


. केतार्यं जी बसवेश्वर जी के काल में कल्याण में थे | ये बॉस के 
धंधा करते थे | याने बांस लाकर टोकरा वगैरा बना बेचकर आये हुए 
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ga से जंगमाराधन करते थे । एकबार इस कायक की परीक्षासमय 
प्राप्त होता | एक दिन बाँस काटते समय वाँस का कांटा हृदय में 
जोर से लगता है । खोलते तो प्राण निकलने का संभव रहता हूँ । यह 
जानकर केतायं जी आयास से घर आकर जंगमाराधन समाप्ति के 
बाद बाँस के काँटा खींच लेते हें | तभी इनका प्राण निकल जाता हैं | 
तभी बसवेइवर जी का भी प्राण निकल जाता हे । तब मडिवळमाचगरयं 
जी देखकर दोनों को प्राण देते हें | यह इनका संक्षिप्त चरित्र | 
विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


॥ गुरुभक्तार्यं कथा ॥ 

यह कथा बसवेश्वर जी. से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है | 
गुरुभक्ताये जी अन्वर्थंकनामवाले हुए थे | यानें नाम के अनुसार परम 
गुरुभक्त हुए थे | इनके गुरु अमरगुंडशिवयोगी, एकवार गुरुभक्ताये 
जी की गुरुभक्ति की एक आइचयंकारकघटना हुई हूँ कि, एक 
दिन गुरूजी की लिंगपूजा के लिए पत्रपुष्प लाने के वास्ते गुरुमठ से 
निकले, तभी अंधकारविशेष से अपने पैर को गुरूजी का पादुका 
स्पर्श हुआ | तभी उसने अपने पैर को काटलिया | तब इनको गुरूजी 
आ देखकर अपनी शिवयोगशंक्ति से गुरूजी ने इनके पैरों को यथावत 
किया । इनकी गुरुभक्ति के प्रसार करने एक लीला की, एकदिन सव 
शिष्यो को मिलाकर अपने पास बैठने के लिए गुरूजी बुलाते हैं | 
उन शिष्यों में गुरुभक्तायें जो एक ही आज्ञा पाकर उनके आसन पर 
बैठते हें उसके बाद शूलायुधपर बैठने गुरूजी कहते हें । आज्ञाप्रकार 
उन शिष्योंमें गुरुभक्तायं एक ही, शूलायुध पर बैठते हें । ओर गुरु 
जी की आज्ञाप्रकार उतरते हें । तब आनंद से गुरूजी उन अज्ञाधारक 
Tea जी को आलिंगन करते हें । तब शूलायुध की बाधा का 
निवारण होता है | इस गुरुभक्ति के प्रभाव से कई परमतीयजनों को 
ल्गिदीक्षा देते हें | यह चरित्र सातवे शतमान का रहे, विस्तार से इस 
पुराण मे देखलेना । 
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॥ गुरुभक्तियांडारि कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जळनुपोर को उपदिष्ट हुई है। 
आंध्रराज्य में बिजयवाडपुर हे । इस नगर म॑ गुरुभक्तियांडारि नामक 
गरुभक्रत थे । अपने नाम के अनुसार ये गुरुभक्ति में श्रेष्ठ हुए थे 
गरुभक्ति से ही इन्होने सकल वैभव पाया था । एकबार प्रोढवती 
नाम की वेश्या को देख विकार वश हो उसके घर आकर वेश्या को 
अपने ताबा करलेने गुरुभक्तियांडारि जी यत्न करते हें । सो उनकी 
वशंगत नहीं होती । इनके विकार को उतारने के लिए अनेक कथाओं 
का उपदेश करती है | थथापि विवेकी नहीं होते | अंत में सो वेश्या 
कहती है कि, में तुम्हारी गुरुजी की उपपत्नी हुई थी, यह बात सुन- 
कर गुरुभक्तियांडारि दुखते हुए | उस वेश्याको वंदनकर जंगल जा 
अपनी आँख काटलेकर गुरुकृपा से पुनः आँख पाते हें | यही संक्षिप्त 
चरित्र हे | विस्तार से इस पुराण में देखलेना । Seeks 


u agga कथा ॥ 


यह वेश्या ve भक्तांडारि जी के उपदिष्ट हुई कथा | बसवेश्वर 

जी से बिज्जलमहार)ज को उपदेश की गई है । मलुहणदेव जी महा 

कवीइबर थे | विजयपुरी में रहते थे | ये वेश्यालंपट होकर, 

* उनकी सारी संपत्‌ नष्ट होगई | इसवे AAT गृह त्याग हुआ । परंतु. 

उसके अपार प्यार का त्याग नहीं हुआ । वेश्याने न्यारे विटपुरुष को 

पाया हूँ | यह वार्ता प्रत्यक्ष कर ले उस वेश्या को समझाकर उसका 

त्याग करता हे । सो वेश्या भी विटका त्याग करती हे । उस वेश्याके 

उपदेश से मल॒हणदेव जी dear पर भक्ति रख गीत रचना कर विजये- 

इवर देवालय जा प्रार्थना कर वेश्या सहित मुक्त होते हें | ag चरित्र 
पाँचहजार बरसों के पहिले हो रहे । 7 
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यह वेश्यासे गुरुभक्तियांडारि को उपदिष्ट हुई कथा वसवेश्वरजी 
से बिज्जलमहाराज को कही गई है। स्वेत महाराजा विजयपुर महाराज i 
के पुत्र, इनका काल निर्णय होना अशक्य हे | क्यों कि इस चरित्र का | 
उत्तरभाग स्वगे में चला हँ | उसका कारण यह है कि, स्वगे को, fl 
वेश्या रंभा के ज्ञानोपदेश से इन स्वेत जी को शिव का साक्षात्कार 
हुआ है :। इसी समय शिव की पंचविशतिळीलाओं में कालहरलीला i 
नाम की एक लीला हुई है । कालहरलीला याने यमदेव के संहार की : 
लीला, इस लीला होने का कारण यह है कि, स्वेत जी को नरक में a 


डालने यमदेव का आग्रह, इस आग्रह का कारण यह हूँ कि, स्वेतदेव 4 
का महत्तर पाप, लिंगपूजा करने से वह पाप सभी दग्ध हो गया हें | | 
रमा ऋषिसे शैवदीक्षा कराकर लिंगपूजा करने लगाई q | स्वेतदेव को i 


रंभा का सहवास होने का कारण यह हे कि, स्वेतदेव के अंत में शिव- 
नाम का उच्चार, इससे ही स्वेतदेव को गणपद मिला हैं | स्वेतदेव से 
यमदेव को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है । यही इस चरित्र का सार है 
'विस्तर से इस पुराण में देखलेना | - 


॥ बेसनायें कथा ४ 


यह वेश्यासे गुरुभक्तांडारि जी को उपदिष्ट हुई कथा बसवेश्वर 

जी से बिज्जलमहाराज को उपदेश की गई है । वेमनायं जी बसवेश्वर के 
काल में कल्याण में थे । ये वीरशैवमतीय हुए थे । ये निग्रहानुग्रह 
समर्थ और सर्वज्ञ हुए थे | एकबार एक चमत्कार हुआ कि, एक रोज 
fag के लिए पत्र IN लाने जाते समय राजकुमार न पत्नी | 
सहित आकर साष्टांग नमस्कारकिया, देखकर इसको करु ALT | 
होगा) ऐसे समझाते हैं । तब वह राजपुत्र उस महात्मा की निदा करता 
i 

| 


हुआ, अपने घर जाकर, भोजन कर रात में सोया । आधी रात में 
वह शव लेकर उसकी पत्नी के 


. साँप से मरण हुआ | तब बंधु जनों ने व 
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साथ इन वेमनायंजी की सन्निधि आकर इनसे उस कुमार के प्राण पाते 
हैं | तब वेमनाये जी सब लोगों को वीरशैवदीक्षा देकर धर्मोपदेश कर 
भेजदेते हें | यह इनका संक्षिप्त चरित्र है । विस्तार से पुराण में देखलेना 


॥ चिक्कमादाय कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई हृ। 
चिक्कमादायं जी बसवेश्वर के काल में कल्याण में थे | इन्होंने सकळेश- 
मादिराज जी से पत्नी के साथ वीरशैव दीक्षापाई | इनकी पत्नी 
का नाम महादेवी इसके पुत्र के नाम बाललिंगायें, यह पाँच बरसका 
लडका था। ये सारे लिंग पुजा तत्पर हुए थे एकबार रात में पूजा 
करते समय चिक्षकमादार्य का प्राण गया | यह जान साध्वी महादेवी जी 
समाधि खोदने लगती हें यह अनजान इनके पुत्र बार्ळिगार्थ) - 
सकळेश मादिराज के मठ जाकर उनको बुला लेकर दिखाता है । महा- 
देवी जी गुरूजी को सभी कहकर वंदन करती हें । तब गुरूजी अपने 
योगशक्ति से चिक्कमादायं जी को प्राण देकर ज्ञानबोध करते हें | यह 
इनका संक्षिप्त चरित्र हे | विस्तारसे इस पुराण में देखलेना | 


। ` कदिरुरेमायं कथा N 


यह कथा बसवेइवर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई हँ। 

. कदिररेमार्ये जी बसवेश्वर के काल में कल्याण में थे । एकबार Te 
दशन के लिए निकले, मागे में लिंगपूजासमय हुआ | आलोचन करते 
कालमें सोमनाथनाम के भक्त ने आकर वंदन किया | शिवपूजा करने 
उसके घर गये । घर में उसके पत्नी पुत्रों की भी भक्ति से तंप्त होकर 
आशोर्वाद कर गुरुसन्तिधान गये | इसके बाद सोमनाथके पुत्र को साँप 
डसकर मरण हुआ । इन दंपति ने शिवस्मरण करते उस बालक की 
समाधि की । तब गुरुस्थान से पुनः शिवपूजा के लिए उन भक्तों के 
घर आय | उनके पुत्र की हालत सुनकर, ये उसकी समाधि के पास 
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जाकर मिट्टी खुल्लाकर उस शवपर कदिरुरेमायं जी ने अपनी क्ृपादष्टि 
डाल दी | तभी वह बालकने उठ वंदन किया । आशीर्वाद कर लौट 
कल्याण नगर आये । यह इनका संक्षिप्त चरित्र हे । विस्तार से इस 
पुराण में देखलेना । 


U कमलाई कथा ॥ 


ag बसवेश्वर जी से विज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है | 
बसवेइवर के काल में कमलाई नाम की वेश्या कल्याणपुरमें थी । सो 
वीरशैवमतीय हुई थी | उसकी वेश्यावृत्ति भी गुरुजंगम भवतों के साथ 
थी । इनकी लिगभक्ति असदृश हुई थी | एकबार इनकी लिंगभक्ति 
प्रसिद्ध करने के लिए शंकर जी जंगम वेष से उसके घर आकर वहाँ 
रहकर लिंग की चोरी कर जाते हें | तब उस वेश्याका प्राण भी निकल 
जाता È | यह अपवाद कल्याण नगर में रहे हुए जंगमों पर आता हे । 
वे जंगम सारे त्रिपुरांतकदेवालय जाकर शिवप्रार्थना कर, लिंग ले जा 
बेश्या के कंठ में बांधते हें | तभी उसका प्राण भी आता हे | यही 
संक्षिप्त चरित्र है | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ aaa कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई ži 
qaid जी बसवेश्वर के समकालीन हुए थे । MU यह नाम इनके 
गरूजी से अंकित किया हुआ है । इनका पहिला नाम मातंग था इस 
नाम से जान पडता हैं कि ये वीरशैव नहीं | इनका चरित्र भी ऐसे ह 
कि, पहिले ये tare जी किरात हुए थे जनों को लूटकर जीवन करते 
थे | एक शिवयोगीश के दशन से पापवृत्ति से मुक्त होकर as 
शिवदीक्षा पाकर भक्त हुए । इस गुरुभक्तिबलसे महात्मा हुए 
बसवेइवरादि शिवशरणों का लीला करदिखा गुरुभक्त को कल्याण 
नगर में स्थिर करते हें । यही इनका संक्षिप्त चरित्र है । विस्तार से 
इस पुराण में देखलेना | 
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`॥ आय्दक्किमारय्य कथा ॥ 


माराये जी बसवेश्वर जी के काल में कल्याण में थे । शिवभक्तों 
के अंगन में विकरे हुए धान्यों को चुनकर जंगमतृप्ति करना यह इनका 
उद्योग हुआ था । ये मायर्य जी वीरशेवमतीय हुए थे | ये महा 
निराशावान थें | इनकी पत्नी लक्कांबा इनसे भी बढकर निराशावती 
हुई थी । ये दंपति दोनों महातत्वज्ञानी हुए थे | इन दोनों का जीवन 
महातत्वमय हुआ था | तत्वमागे से चुके तो परस्पर विचार विनिमय 
करते अपने सुधारण कर छेते थे | एकबार एक चमत्कार हुआ कि, 
एकदिन माराये जी शिवानुभवशास्त्रश्रवण करते हुए, बसवेश्वर जी 
से स्थापित शिवानुभव मंटप में बैठे थे । शास्त्रश्रवण में तल्लीन होकर 
कायक (निराशामय उद्योग) तो भी भूलगया था | तब इनकी पत्नी 
लक्क़ांबा जी आकर कायक का स्मरण कर देती है । तब दौडते हुए 
बसवेश्वर जी के अंगन में बिकरे हुए चावल सभी लेते हें । बसवेश्वर 
जी ने यह जान चावलों को पहिले बिकराया था । माराय॑ जी उन्हो 
को लेकर अपने घर आकर उन चावलों को पत्नी के हाथ में देते हें | 
सो लक्कांबा दिन से बढकर ज्यादे रहे चावलों को देखकर माराय॑ जी 
के कायक के विडंबन कर, पुनः ज्ञानोपदेश करती हैं। उस साध्वी का 
उपदेश सुनकर AT जी वचनमुग्घ होकर ज्यादे चावलों को, पुनः 
वसवेश्वर के अंगन में बिकरते हूँ | पत्नी की इच्छानुसार बसवेश्वरादि 
सवं शिवभक्तों को भोजन कराकर उनके सन्निधान में ये दंपति अपने 
इष्टलिग में ऐक्य होते हे यही इनका संक्षिप्त चरित्र हे | बिस्तार से 
इस पुराण में देखलेना | 


u सोइळबाचिदेव कथा ॥ 


ये कल्याण में बसवेश्वर के काल में रहते थे | बाचिदेव जी 
बिज्जळराजा के नौकर थे । ये वीरशेवमतीय' हुए थे | और असदृश 
महात्मा हुए थे । शिवरात्रित्रत करने के लिए, सौराष्ट्र जाने का 
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विषय विज्जलनूपाल को, समझाने के लिए राजसदन गये | बिज्जल से 
बिदाई, नहीं मिली । तव सोमेइवर का ध्यान करते हुए अपने घर आये। 
इनके भक्ति वल से सौराष्ट्र सोमनाथ जी शिवरात्रि के दिन प्रात:काल 
छिगरूप से धान्यराशिमे प्रकट हुआ | तब वाचेश जी विज्जलराजा के 
धन्यों को नापते थे). देखकर सर्वो को अचरज हुआ । बाचेश के स्तोत्र ` 
करने लगे | विज्जलराजा भी बसवेश जी के साथ आ देखकर भक्ति- 
भाव से भरित होकर उस शिवलिंग को एक सुवर्णालय वनवाता हे | 
तब से उस शिवलिंग का सोमेश्‍वर नामरूढ होता है | दुजेनों की बात 
सुनकर बिज्जलराजाने बाचेश के अवहेळन करने के लिए, एक वेष्णव 
देवालय का निर्माण कराया । सारे अपने नौकरों को मिलाया, तब 
बाचेश तो वहाँ नहीं आया । तब बाचेश को दंडन करने राजा सिद्ध 
होता हूँ | बसवेइवर कें उपदेश सुनता तो भी नहीं शांत होता | अनि- 
वार्य से बसवेश्वर जी बाचेश जी को बुलवाते हँ । उनके उपदेश सुनते 
बराबर राजा शांत होता हे | यह इनका संक्षिप्ति चरित्र हे । विस्तार 
से इस पुराण में देखलेना । 


॥ अयंमदेव कथा ॥ 


यह कथा बसवेरवर जी से बिज्जळमहाराज को उपदिष्ट हुई है | 
यह चरित्र दो हजार बरसों के पहिले हो रहे | adua जी परम- 
शिवभक्त महेंद्रपुरमें थे अन्य देवोंके नामों का जो भी अर्म देवके 
घर आकर उच्चार करे तो, उसका सिर काट डालते थे | एकबार यह 
घटना हुई । राजा वह जानकर अयेमदेव के शिरच्छेद करने के लिए 
अपने सेवकों को आज्ञा दी, उन सेवकों के साथ जाते समय AAA 
देवने मार्ग में शिवदेवालय देखकर शिव की प्रार्थना की, तब लिंग दो 
भाग हुआ । भागते हुए उस लिंग में जा घुसे, सो लिंग यथा a 
हुआ । उतने में राजकिकर भाग जाकर उस शिवलिंग को हाथ रू 
हें । अर्यमदेव के घोती का अंचल मिलता है | वह अबतक ही a 
है । यही इनका संक्षिप्त चरित्र हें | विस्तार से इस पुराण म ख़ 
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॥ वीरशंकर कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई हे | 
यह अठारा सौ बरसों के पहिले हो रहे । ये वीरशंकर जी वीरशेवमत 
के वीरमाहेश्वर वंश में पैदा हुए थे । ये परम शिवभक्त हुए थे | उनका 
व्रत यह था कि स्वप्न में भी अन्य देवों के भक्तों का दर्शन नहि करूं, 
कदाचित्‌ दर्शन हुआ तो प्राणत्याग करूं, एकबार यह घटना हुई कि, 
एकरोज स्वप्न में बौद्ध सन्यासी जी का दर्शन हुआ | तभी वीरशंकर 
जी जंगल जा प्राणत्याग कर लेने सिद्ध हुए, तभी शिवका साक्षात्कार 
होता है | यह संक्षिप्त चरित्र हे | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ संचनपंडिताराध्य कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जो से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई हें। 
मंचनपंडितजी स्थावर लिंगपुजक हुए | सिंगिराज पुराणमें इनके बारे म 
बसवेश्वर जी के समकालीन, ऐसा उल्लेख है । भीमकवि के पुराण में 
देखे तो मंचनपंडित जी बसवेश्वर जी से पूर्वज ऐसे भास होता हे । 
जसे चाहिये जान लिजिए उन पंडित जी से शिवाधिक्य का स्थापन किया 
गया हे । ये अपने गाँव से आकर, काशी विश्वनाथदेवालय में रहनें 
wat । नित नित विश्वनाथ की पूजा कर अपने अंगुलियों को काटकर 
अपेण करते थे । वे तभी यथावत होती थी । यह देखकर काशी नगर 
के सभी जनता इनमें अत्यंत भक्ति भरित हुई । तब शिवाधिक्य 
स्थापन के लिए साक्षात्‌ श्रीहरि से इन्हो ने विश्वनाथ की पूजा कराई 
यह इनका संक्षिप्त चरित्र है। विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


u शिवनागदेव कथा ॥ 


शिवनागदेव जी बसवेश्वर जी के घर में रहते थे | पहिले अस्पृश्य 
z? 2 पदा हुए थे चन्नबसवेश्यर जी से शिवदीक्षासंपन्न हुए थे । 
aa के अचार विचार में अनुभावी होकर महात्मा हुए थे । सदैव 
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'शिवमंत्रध्यान करते हुए कीटभ्रमर के जेसे थे शिवनागदेव जी शिव- 
-समान हुए थे | यह जानकर बसवेइवर जी नित नित इनकी पादपूजा 
करते थे । इन शिवनागदेव जी की योग्यता अनजान कुछ ब्राह्मणलोग 
बिज्जलमहाराज को शिवनागदेव जी के विषय में चांडालत्व का आपा- 
'दन लगाते हूँ | तब बिज्जलमहाराज कोप से बसवेशवर जी को बलालाने 
सेवकों को भेजदेते हें । तब बसवेश्वर जी शिवनागदेव जी को अपने 
साथ आंदोलिका में बिठालेकर आते हें । यहजान इतने में बिज्जल- 
महाराज अत्यंत क्रोधसे दर्बार के बाहर के आंगन में मिलकर बैठते हे । 
'तब बसवेश्वर जी शिवनागदेव जी को हस्त ले उतारकर अपने 
वस्त्र बिछाकर सभा में दूर बिठाते हे । यह सभी देखकर बिज्जलराजा 
'जो पूछता ह उस सबका बराबर जवाब देकर बिज्जलराजा के मन 
शांति करने प्रयत्न करते हें यह असाध्य होकर अंत में शिवनागदेव 
जी के अंगमें क्षीर दिखाने की लीला करते हँ | यह इनका संक्षिप्त 
चरित्र हे विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ साचलांबा कथा ॥ 


यह बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है । 
'माचलांबा अस्पृश्यकन्निका विदर्भ देश के कुंडिनपुर में थी | कुंडिनिपुर 
वह नळमहाराज की राजधानी हुआ था | एकबार अकस्मात्‌ वह 
अस्पुश्यकन्निका नळमहाराज की नजर में पडी | इसका सौंदर्य नळ- 
महाराज के मन में लगा । तब कामपीडित होकर ब्राह्मणों को बुलाकर 
उनके सम्मुख में उस अस्पृश्यकन्याका वर्णण कर उसको अपने अपने 
साथ ब्याह करने कहा, और उन द्विजों को उस नृपने विशेषतः धन 
की आशा लगाई | धन के लिए राजा की इच्छाप्रकार उस कन्या का 
ब्याह कर उस स्त्री और नृप के साथ wel ने भोजन किया | यह 
चरित्र त्रेतायुग का हैं | विस्तार से पुराण में देखलेना । 
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॥ श्रीपतिपंडित कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है | 
श्रीपतिपंडित जी महाशिवभक्त हुए थे । वे पंडित जी वेद-वेदांत-शास्त्रा 
गम के कोविद हुए थे । और वादकुंशर हुएथे, इनका वाद यह था कि 
शिवभक्त अकुलीन हुए तो भी वेदाविकारी हे । इसको प्रतिभटना जो 
करता हे उसके सामने आग को कपडे में बाँधकर हाथ में लेकर 
ठहरते थे | वह कपडा भी नहीं जलता था । यह देखकर जनता इन 
पंडित जी के शिष्य होगई । यह संक्षिप्त चरित्र हे | विस्तार से 
पुराण में देखलेना | यह सोलहा सौ बरसों के पहिले हो रहे । 


॥॥ कल्लिदेव कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है | 
इस कर्नाटक में हाविनहाळ ऐसे नाम का गाँव हे | हाविनहाळ इस 
शब्द में चरित्र का बहुथांश गर्भीकृत हुआ है यथा हाविन याने साँप 
की, हाळ याने पीडा, इससे जान पडता हे कि, इस गाँव में जन को 
साँप की पीडा बहुत हुई थी । यह पीडा कल्लिनाथ जी को द्रृष्टिमात्र 
से शांत होती हे'। तब से जनता इनको शंकर समान एसे जानने लगी। 
तथापि एक वैष्णव मनुष्य इन कल्लिनाथ जी की दासी का स्नान कर 
जाते समय स्पशे करता हू | तब सो दासी पुनः स्नान कर उस महात्मा 
को सेवा करने जाती हे यह जानकर सारे वैष्णव जन कल्लिनाथ जी 
' को सन्निधि आकर वाद-विवाद करने लगते हें | अंत में कल्लिनाथदेव 
जी अपने घर के कुत्ते से वेद पढाते हें । यह सुन सारे वैष्णव - जेन 
इनके शिष्यहोते हें । यह सत्रहा सौ बरसों के पहिले का चरित्र है | 
विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ शिवचित्तार्य कथा ॥ 
यह्‌ कथा बसवेशबर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है। 
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ag कथा पंद्रहा सौ बरसों के पहिले हो रहे 


हे | शिवचित्तायं जी का 
अन्वतँक हुआ था | यथा शिवचित्त याने “शिवेचित्त यश्यसः विनित 


इस विग्रह से जान पडता हु कि, जिसका चित्त याने मन शिवमे रहता 
है । सो शिवचित्त, जो शिवचित्तवाले जन @ उनमे जो आयं हुँ IR 
श्रेष्ठ हैं । अर्थात शिवचित्तायं जी शिव में चित्त रखकर — 
होते कारण इनसे शिवसमाचलीला यें होती थी | एकवार वेष्णव 
सभा में शिवभक्तों की प्रशंसा करने लगे | तव वैष्णव सारे शिव- 


चित्तार्य जी को बोले कि, हमारे सामने शिवभक्तोकी व्यर्थ प्रशंसा 


'नहो | यथार्थ कर दिखा दो | यह सुन शिवचित्तायं जी वडी gena 


ला, एक पात्र में शिवभक्तो की पादुका रखकर और एक पात्र में 
ब्राह्मणों को विठाकर तोलने लगा | तभी पादुका का पात्र नीचे वैठा, 
ब्राह्मणों का पात्र उपर गया, यह देख सारे बोम्मन्‌ लोग इनके शिष्य 
हुए | यह संक्षिप्प चरित्र हे | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


u बिब्बिबाचरस कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई हैं । 
गोब्बूर गांव गुलबर्गा जिल्हे में है। इस गाँव में विव्विवंशज वाचरस 
'नामके शिवभक्त थे । ये स्माथंब्राह्मण हुए तो भी शिवभक्तो के प्रसाद 
का स्वीकार करते थे | प्रसाद ज्यदा रहे तो बेलगाडी में रखकर अपने 
'घर आते थे | यह जानकर ब्राह्मणों ने सारे कुपित होकर निश्चय किया 
fr उच्छिष्ट का. खाना छोडना, या यह गाँव छोडना, एकवार 
बिब्बिबाचरस जी प्रसाद गाडीमें रखले घर निकल ते समय मध्य- 


मागे में गाडी खडाकर सारे बोम्मन बाचरस जी से पूछते हें कि, . 


ब्राह्मण होकर तुम शिवभक्तो कें उच्छिष्ट क्यों खाते हो? आज 
अस्पृश्य को शिवभक्त जानकर उसके घर जा, ययेष्ठ खाये तो भी 
उसके उच्छिष्ठ सभी गाडी में रख ले घर निकले हो, हम यह गाडी 
नहीं छोडते इसमें रहा हुआ | उच्छिष्ट सभी फेंक देते हें | ऐसे बोलकर 
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वैसे काम करने लगते हें | उनका स्पशे होते ही बराबर आग ज्वलित 
होकर उन ब्राह्मणों को और उनके घरों को जलने लगती हे । तव 
ब्राह्मण सारे उन बाचाय जी को शरणागत होते हें | तब बाचाथं जी 
शांत होते हैं | वह अग्नि भी शांत होती है | बाचायें जी से अभिमंत्रित 


भस्मोदक से मृत सारे जीवंत होते हें । दग्धगृह सारे वैभव पूणं होते 


हें | इनका संक्षिप्त चरित्र हे | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ शिवशरणदूडायं कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है। 
अठरहाँ सौ बरसों के पहिले यह कथा हो रहे । अस्पृश्य कुल में दूडायं 
नामके शिवभक्त जी पैदा हुए थे । इनको शिवभक्ति असाधारण हुई 
थी । इससे एक महत्तर घटना हुई है कि, वेदवेदांत तत्बज्ञ एक ब्राह्मण 
महा कुष्टरोगी हुआ था | इसके निवारण के लिए गो रक्षण का काम 
करता था । तथापि रोग का निवारण नहीं हुआ | एकदिन धेनुओं के 
साथ घरआते समय इन दूडाये जी के स्नानोदक से मार्ग कीचड हुआ 


था | उसमें पेर रखता हुआ सो ब्राह्मण घर आया । प्रातःकाल में . 


देखलेता हे कि पेरों के रोग निवृत्त हुआ था । पैर दोनों अत्यंत सुंदर 


हुये थे | यह जान सो ब्राह्मण जाकर उस कीचड में लूठता हुआ देख- 
लेता है | रोगर्निवृत्त होकर सर्वांग सुंदर हुआ था । तब जाकर दुडायं 


जी का शिष्य होता है | यह इस कथा का सार हे | इसी तरह बाणस 
भीमां की कथा हे । 


॥ स्वपचायं कथा N 


यह बसवेश्वर जी से बिज्जळमहाराज को उपदिष्ट हुई है। 
चौदहा सौ बरसों के पहिले यह कथा हो रहे । स्वपचौय जी महा 
शिवभक्त हुए थे | इतर देवभक्तों की छाया भी इनको नहीं सहन 
होती थी । एकबार सामवेदी नाम के एक महायोगी अपने योग बल से 
आकाश मागं में संचार करते हुए अपने आश्रम जाते थे | उस समय 
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ये स्वपचाये जी रसोई करने लगे थे | इस रसोई पर उन योगी जीकी 
छाया पडरही थी । तब स्वपचायं जी ने शिवभक्तो की पादुका का 


आच्छादन किया | तब यह्‌ वे योगी जी देखकर रोबाविष्ट होते हे | 


तभी योगभष्ट होकर आकाश से भुवन पर पडते हैं। तभी उन स्वप- 


चार्यं जी की कृपा से लिगदीक्षा पाकर सर्व सिद्धि पाते हैं । यह इनका 


क्षिप्त चरित्र हे | विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


44 


s 


॥ उद्भूटा्यं कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है! 
यह कथा अठारह सौ बरसों के पहिले हो रहे । उद्भट जी वल्लकीपुर 
में रहते थे | उस.पुर के राजा वनभोज जी ने इन से ही शैवदीक्षा 
पाई थी | इसी तरह कई लोगों ने इनसे ही शैंवदीक्षा पाई थी । इसी 
तरह एक अस्पृश्यस्त्री ने भी इनसे ही शिवदीक्षा पाई थी । इनकी 
सेवाकरती हुई सो इनके ASA रहने लगी | यह देखकर कुछ वोम्मन्‌ 
लोग ने इनको अपवाद देकर राजा से यह वार्ता कही । यह जानकर 
Seer ने योग शक्तिसे शरीर का त्याग किया | राजा ने उस शरीर 
का दहन कराया | उस स्थल में एक वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष में कई 
fra थे, उस धूम से ये पिशाच पवित्र हो केलास गये । एक पिशाच 
उनमें से वचगया था । सो आहार के लिए कहीं गया था, लौट आकर 
देख रोने लगा | अकस्मात्‌ घूमते आये हुए महाराज के कान में बढ़ 
दुःखव्वनि पडती है । तव राजा देखकर दुःखकारण समझकर उसकी 
इच्छाप्रकार राजा अपने गुरुजी की अस्थियाँ को आग लगाकर अपन 
परिवार सहित उस वटवृक्ष पर बेठते हँ तव अस्थियों के बूम स 
' पवित्र हुआ सो पिशाच वृक्षको उठा लेकर दिव्यदेहबारी हो कलाल 
गया । यही इनका संक्षिप्तचरित्र हैँ । विस्तार से 


देखळेना | 
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ag बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई हैँ | 
कक्कायँ जी बसवेश्वर के समकालीन हुए थे | ऐसे चन्नबसव पुराण में 
लिखित हुआ है । इस पुराण में के चरित्र से यह स्पष्ट नहीं होता | 
क्यों कि उनका गांव वगैरह का उल्लेख हे नहीं | तथापि चन्नबसवेश्‍वर 
पुराण के आधार से ही यह लिखता हूँ कि, कक्कायं जी बसवेश्वर के 
समकालीन 'हुए थे । एकबार एक शिवनिंदकवैष्णवपुराणिक का 
पुराण सुनकर, इस पुराणिक को शिवभक्ति का उदय करने के लिए 
कई शिवकथाओ को कहकर अंत में कक्कायं जी अपने शिरश्छेद कर, 
फिर लगाकर दिखाते हें । तब पुराणिक इनके शिष्य होता हे । यही 
इनका संक्षिप्तचरित्र हे । विस्तार से पुराण में देखलेना | 


u केंभाविभोगायं कथा ॥ 


यह बसवेश्वर जी से बिज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई हे! 
इस कर्नाटक में केंभाविपुर प्रसिद्ध हे | केंभाविनगर में भोगायंनाम के 
शिवभक्त जी रहते थे | इनका चरित्र aagi सौ बरसों के पहिले हो 
रहे | भोगार्य जी के भक्ति-ज्ञान-वैराग्य विश्वत हुए थे एकबार शंकर 
जी इनके परीक्षा के लिए, भक्तवेषघारी होकर मृतधेनु और उसके 
बछडे को धोकर भोगाय जी के पास आकर पूछते हें कि, इनकी 
रसोई करा दो | में खाऊंगा | यह बात सुनकर ज्ञानबल से सब जानकर 
भोगाये जी पाक करा देते हें । यह जानकर ब्राह्मणजन सारे उन 
भोगां जी की हत्या करने आते हे | तब घर के अंदर रहे हुए शंकर 
जी वहीं अदृश्य होते हें । तब भोगायं जी भी शिवका स्मरण करते 
गांव छोडकर निकल जाते हें। तब उस गाँव के देवालय में रहे हुए 
शिवलिंग सारे इन भोगायं जी के पीछे निकल जाते हें । इन शिवलिगों . 
के पीछे उस गाँव का सारा वैभव निकल जाता है | तभी उस गाँव की 
सारी जनता जाकर उन भोगाय॑ जी की क्षमा मागती gı तब भोगार्ये 
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जी लौट आकर अपने घरमें रहते हें । तब शिव 
आलयों में, छोटी वेदिका पर बडे शिवलिंग, व 
शिवलिंग ऐसे अस्तव्यस्त होकर बैठते हैं । यह 
होता है | यह इनका संक्षिप्त चरित्र है | विस्तार 


लिंग सारे आकर 
डी वेदिकापर छोटे 
निदर्शन अभी प्रत्यक्ष 
से पुराण में देखलेना। 


॥ गृड्डांबा कथा ॥ 


यंह वसवेश्वर जी से विज्जलमहाराज को उपदिष्ट हुई है | 
इस कथा का काल निर्णय होना अशक्य है । तथापि कहता हू कि 
चार-पाँच हजार बरसों के पहिले यह घटना हो रहे । गृड्टांवा जी से 
सोमनाथछिग की स्थापना कारिदीनगर में हुई है । कालिदी यमना- 
नदी तीर में रहे | क्यों कि इस नगर का कालिंदी नाम हे | इस 
लिंगस्थापन का कारण गुड्डांबाकी भक्ति है | गृहांवा की शिवभक्ति 


असाधारण हुई थी । महाकुष्टरोगिणी हुई तो भी गुरु, जंगम पूजा 


सोमनाथलिंग की पूजा इसने नहीं छोड दी थी | इस पूजा के लिए ` 


नित नित सौराष्ट्र जाती थी । एकबार कुष्टरोग की बाधा से जाने 
असक होकर सोमनाथ की प्रार्थना करती । यह देखकर ब्राह्मण सारे 
इसकी निदा करते हें । तभी सोमनाथ जी प्रत्यक्ष होते हें ! इस साध्वीका 
शरीर सुंदर कर इसकी प्रार्थना से लिगरूपसे वहीं वचते हें । इसकी 
निदा किये हुए ब्राह्मण सारे कुष्टरोगी होते हें। यह इनका संक्षिप्त 
चरित्र हे विस्तार से इस पुराण में देखलेना | 


॥ चंडश कथा ॥ 


यह कथा ब्राह्मणों से विज्जलमहा राज को कही गई है | त्रेतायुग 
में चंडेश नाम का स्मार्थब्राह्मण था । व्रत यह हुआ था कि, सैकतलिंग 
बनाकर गो क्षीर से अभिषेक करना; इनका पिता यह जानकर 
आ देखकर पैर से लिंग को फेंकता है । तभी चंडेश जी अपने पिता का 
'शिरइछेद करते हें | तभी शंकर जी इनको प्रत्यक्ष होते हें | इनके पिता 
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को प्राण दे और चंडेश जी को प्रसाद देकर अंतर्धान होते हें | यह 
इनका संक्षिप्त चरित्र हे । विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


u जगदेव कथा ॥ 


जगदेव जी बसवेश्वर के समकालीन हुए थे | ये बिज्जळमहाराज 
के उपमंत्री हुए थे | ये बसवेशवर जी को और इनके मंदिर में भोजन 
करनेवाले भक्त-माहेशवर जनों को भी आमंत्रण देकर किनको भी नहीं 
बलवाये | और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इन्होंने श्राद्धकर्म कराया। 
यह जानकर बसवेश्वर जी इन जगदेव जी को बहिष्कार देते हँ | तब 
जगदेव जी डर से आकर क्षमा मांगते हें तबतक बसवेश्वर जी इस 
जगदेव के मुखदर्शन भी नहो, ऐसी प्रतिज्ञा कर परदे के अंदर बैठकर 
इनके साथ बातचीत करते थे | जब जगदेव जी ने क्षमा माँगी तभी 
बसवेइवर जी बाहर आये, तभी जगदेव जी ने बसवेश्वर जी के पेरों 
- को माथा लगाया | बसवेश्वर जी ने उठाकर सब शिवभक्तों की क्षमा 
माँगने कहा | तब जगदेव जी ने सभी भक्तों के चरणरज सिरपर 
लगाया तब बसवेश्वर जी इनका आलिंगन कर बोले कि शिवभक्तद्रोही 
जन का शासन करो । एसे कहकर जगदेव जी की बिनति मान्यकर; 
इनके घर जा सारे शिवभवतोंके साथ भोजनकर आये । यह संक्षिप्त 
चरित्र हे | विस्तार से इस पुराण में देखलेना । 


॥ एलेइवरकेत कथा ॥ 


यह कथा बसवेश्वर जी से जगदेव को उपदिष्ट हुई है | यह कथा 
तेरहा सौं बरसों के पहिले हो रहे | एलेशकेंत जी वीरशैवमतीय हुए 
थे | इनका ब्रत यह हुआ था कि, अलिंगियो से स्पृष्टपदार्थ का स्वीकार 
नहीं करना, इस व्रत से इन्होंने सवं सिद्धि पाई थी | एकबार afiafi- 
जन सारे मिलकर इनके खेत जाकर धान्य के सश्यों को आग लगाकर 
घर माये । यह जान एलेशकेत जी ने उस भस्मका वपनकर धान्य पाये | 
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ग्रह जान और सारे मिलकर इन्हों ने इनको धेनुओ को चराया | वे 
धेनु सारे लिगधारी होने के कारण अलिगियों से दिये zà आहार 
का स्पर्शे भी उन गाँयों ने नहीं किया । सात दिनों तक आहार FS 
का प्रयत्तकर विफल हो, उन गाँयों को लौट लाकर, इन एलेशकेत के 
घर के सामने ठहराते हें । योग शक्तिसे सव जानकर एलेशकेत जी 
गाँयों का स्वीकार करते हें। यह इनके संक्षिप्त चरित्र हृ । विस्तार से 
पुराण में देखलेना | 


U हरलाये - मधुपायं कथा ॥ 


यह कथा ही बसवेश्वर जी के देहावसान का कारण होती है । 
यथा, हरलायें-मधुपायें दोनों बसवेश्वर जी के प्रभाव से लिंगघारी 
होते हें । पहिले हरळाये अस्पृद्य और मधुपार्य वष्णवत्राह्मण 
थे । शिवभक्त होने के बाद हुरलायंपुत्र के साथ मधुपार्य पुत्री का 
विवाह होता हे । इसे बिज्जल महाराज को विपरीत कर व्राह्मण और 
जैन लोग कहते हें । तब बिज्जलराजा उन हरढायं-मघुपर्यो को बुलवा- 
कर उनके TAL को काटता हे । तब वसवेश्वरादिशिवभक्ष्त सारे सिव 
की प्रार्थना कर उनको नेत्र देकर, उनमें कुछ लोगों के साथ वसवेसवर 
जी संताप से संगमक्षेत्र जाकर संगमेश्‍वर में ऐक्य होते हें । कुछ लोन 
जगदेव से बिज्जलमहाराज की हत्या करने की प्रतिज्ञा कराकर Taat 
श्रीज्ञैलादि क्षेत्रों को निकलजाते है । यही इनका संक्षिप्त चरित्र 
है । विस्तार से पुराण में देखलेना । 


( इति परिशिष्ट अ ) 


gp SSP 
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2, अथ परिशिष्ट »& 
(ब) 

इसमें बसवेइवरजी के चरित्र के संदिग्धांश का विचार हे प्रथमतः 
बसवेश्वर जी के अवतार का विचार, इस में श्रीभगवान वेदव्यासजी के 
विचार का फालकुकि - सोमनाराध्य (आंध्रकवि) कवि, भीमकवि, 
सिंगिराज कवि इन सर्वो, अनुसरण किया हे । आवटे मास्तर और 
में भी इन्ही का अनुसरण किये हें | हरि- हरदेव नामके कविजी का 
अभिप्राय इसके बारे में भिन्न हें । वे लिखते हें कि वसवेशवर जी का 
अवतार शंकरजी के शाप से हुआ ह | यथा एकबार नंदीएबर जी 
कैलास की सभा में सवं प्रमथों को शिवप्रसाद देते हें । एक प्रमथवर 
कों भूलते हें इस लिए परमेश्वर जी के शापपात्र होकर इस भूलोक 
में विजापुर जिल्हे के इंगळेश्‍वर बागेवाडीपुर में मादिराज-मादांवा 
के बसवेश्वर नाम से पुत्र होते हें | अत्र इनके लिगधारण के विषय में 
व्यासमुनीश लिखते हें कि, जन्म होते समय में ही स्वतः संगमेश्‍वर 
गुरु रूप से आकर लिगधारण करते हें | इस विषय में सिंगिराज 
लिखते हूं कि). जन्म होकर तीन दिनों के बाद छि धारण जातवेद 
नामक शिबयोगी जी से होता है | तबतक शिशु सो निश्चेष्ट हो 
रहता हैं | इनमें व्यासमुनीश का मत ही समीचीन है | यही वीरशैवमत 
सद्धांत हें | आधुनिक शोधक कुछ लोग कहते हें. कि, बसवेश्वर 
वीरशेवमत में पैदा हुए हैं । इनके माँ बाप के नाम चंगुळीदेवी * 
चंदिमराज | इन बसवेश्वर जी के उपनयन के वारे में हरिहरदेव 
जी लिखते हैं कि, बारहवें बरस की उमर में उपनयन का त्यागकर 
संगमक्षेत्र जाते हें | यही सिगिराज कवि का अभिप्राय है | व्यासमुनीश 
का अभिप्राय ऐसा हैं कि, आठवें बरस में उपनय का तिरस्कार कर 
बसवेश्वर जी एक शिवभक्त के घर में रहते हे | संगमेश्‍वर की इच्छा- 
प्रकार बलदेवकी पुत्री गंगाबिका के [सथ विवाहित होकर संगसक्षेत्र जाते 
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हें । इनके साथ इनकी जेष्ठ भगिनी मादरस के 


। सहोदर शिवदेवरस 
पुत्री नागांबिका भी रहती हे | इसको भी संगमेश्वर जी दोक्षा कै 
हैं | यह सिगिराज का अभिप्राय है कि, जातवेद-मनि नाम के संगम- 


नाथ जी के आश्रम में विद्याभ्यास की स 
Sala Na ya कर उसकी इच्छाप्रकार 
बलदेव मंत्रीश के सहाय से बिज्जल महाराज ee SIE होकर 
LN TEDE g हाराज के कणिक होकर, त्रिपु- 
रातकश्वर पल्वल के तीर में मिले हुये सिल्प को पढकर, विज्जल के 
मुख्य मंत्रीदवर होते है । तब नागांविका का विवाह शिवस्वामी जी के 
साथ होकर इनसे चन्नवसवेश्वर नाम का पुत्र पैदा - होता है | ये चन्न- 
बसवेश्वर जी महाज्ञानी होकर, सिद्धरामेश्वरादि महायोगिजनों को 
छिंगदीक्षा करते हें । उनको बसवेश्वर जी से लिगदीक्षा हुई थी । अंत 
में अपने धर्मेश नीति, प्रभाव से अघटित लीलाकर अपनी आत्मशक्ति 
प्रभाव से धर्मनीति तत्वोंका प्रसारकर संगमक्षेत्र जाकर संगमेश्‍वर में 
एक होते हें । यह सिगिराज पुराण का अभिप्राय हे । बलदेव 'मंत्रिके 
मरणानंतर बसवेइवर जी विज्जळ महाराज से निमंत्रित होकर संगम- 
नाथ जी की आज्ञानुसार कल्याण नगर जाकर आकस्मिक मिली हुई 
लिपिका वाचनकर मुख्य मंत्रीवर की पदवी पाकर अनेक शिवशरणों 
को आश्रय देकर अपनी आत्मशक्ति से धर्म-नीति-ठत्वोंका प्रसारकर 
अंत में बिज्जलमहाराज से घटी हुई, हरळाये-मधुपाये की Wear 
से संगमक्षेत्र जाकर संगमेश्‍वर में एक होते हें । शिवप्रसाद से नागा- 
विका के पुत्र हुए चन्नबसवेश्‍वर जी भी जननी के साथ जाकर उळवी 
क्षेत्र में निजेष्ट लिंग में दोनों एक होते हें और बसवेश्वर की पत्नी 
गंगावा और द्वितीय पत्नी ब्रिज्जळकी सहोदरी नीछांवा भी निजेष्टलिग 
में एक होती हें | यह व्यास मुनीश का और हरिहर देव जी का अभि- 
प्राय है । यही बसवेश्वर जी का संक्षिप्त चरित्र हे । विस्तार से इस 
पुराण में देखलेना | ( इति परिशिष्ट ब ) 


7 Ta. 
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& अथ परिशिष्ट + 
(क) 


इसमें बसवेश्वर जी से उधृत वीरशैव मत के तत्वका विवरण 
भमिका में दियागया है । उसमें विषय के कुछभाग बचगये हें | उनके 
नाममात्र का निर्देश इस परिशिष्ट में किया जाता हृ । यथा ये पंद्रह 
आचार लिंग के अंगस्थल, भक्तस्थल, पिंडस्थल, पिंडज्ञानस्थल, 
संसारहेयस्थल, गुरुकारुण्यस्थल, लिंगधारणस्थल, विभूतिघारणस्थल, 
रुद्राक्षिधारणस्थल, पंचाक्षरीजपस्थल, उभयस्थल, त्रिविधसंपत्तिस्थल, 


चतुविधसारायस्थळ, उपाधिमाटस्थल हैं | 
॥ साट याने रचना ॥ 
निरुपाधिमाटस्थळ, सहजमाटस्थल | 
| n इनके ये नर्वाल्गस्थल है ॥ 
दीक्षागुरुस्थल, शिक्षागुरुस्थल, ज्ञानगुरुस्थल, क्रियागुरुस्थल;' 
भावलिगस्थल, ज्ञानलिंगस्थल, स्वयस्थल, चरस्थल, परस्थल | 
॥ अथ ये नव गुरुलिग के अंगस्थल ॥ 
| माहेशस्थल, लिगनिष्ठस्थल, पुर्वाश्चयनिरसनस्थल, वागद्वेंत- 
निरसनस्थल, आह्वाननिरसनस्थल, अष्टतनुमूतिनिरसनस्थल, सवंगत- 
निरसनस्थल, शिवजगन्मयस्थल, भक्तदेहिकस्थल | 
॥ इनके ये नर्वालगस्थल हें ॥ 
क्रियागमस्थल) भावागमस्थल, ज्ञानागमस्थल, सकायस्थल, 
अकायस्यल, परकायस्थल, धर्माचारस्थळ, भावाचारस्थल, ज्ञाना- 
चारस्थल | 
॥ अथ ये साथ शिवलिंग के अंगस्थल ॥ 
गुरुमहिमस्थल, लिगमहिमस्थल, जंगममहिमस्थल, भक्तमाहातम्य- 
स्थल, शरणमाहात्मस्थळ, पादोदकमहात्म्यस्थल, प्रसादमाहात्म्यस्थल | 
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॥ इनके नर्वालगस्थल हे ॥ 
anton, आता ee: भागानुग्रहस्थल, कार्यापितस्थल, 
g S aka शिष्यस्थल, श्रुश्रूषास्थल, सेव्यस्थल | 
॥ अथय पाँच जंगर्मालगो के अंगस्थल ॥ 
प्राणछिगिस्थल, लिंगाचंनस्थ, शिवयोगसमाघिस्थल, लिंगनिज- 
स्थल, अंगलिंगस्थल | । 
॥ इनके नर्वालगस्थल हें ॥ 
जीवात्मस्थल, अंतरात्मस्थल, परमात्मस्थल, निदेहागमस्थल, 
निर्भावागमस्थळ, निष्ठागमस्थल, आदिप्रसादिस्थल, अंत्यप्रसादिस्थल, 
सेव्यप्रसादिस्थल | 
॥ अथ ये चार प्रसार्दालग के अंगस्थल ॥ 
शरणस्थल, तामसनिरसनस्थल, निर्देशस्थल, शीलसंपादनेयस्थल | 
॥ इनके ये नर्वालगस्थल ॥ 
दीक्षापादोदकस्थल, शिक्षापादोदकस्थल, ज्ञानपादोदकस्थल, क्रिया 
निष्पत्तिस्थल, भावनिष्पत्तिस्थल, ज्ञाननिष्पत्तिस्थल, पिंडकाशस्थल, 
बिद्वाकाशस्थल, महदाकाशस्थल | 
॥ अथ ये.चार महालिग के अंगस्थल ॥ 
ऐक्यस्थल, सवाचारसंपत्तिस्थल, भाजनस्थल, सहजभोजनस्थल | 
॥ इनके बारह लिगस्थल हूँ ॥ 
क्रियाप्रकाशस्थल, भावप्रकाशस्थल, ज्ञानप्रकाशस्थल, स्वीकृत 
` प्रकाशस्थल, ( स्थितप्रसादिस्थल ) निडुदोवरस्थल, चराचरनास्ति- 
स्थल, भांडस्थल, भाजनस्थल, अंगलेपनस्थल, स्वयपरमज्ञानस्थल, 
भावाभावस्थल, ज्ञानशून्यस्थल, ये सारे एक सौ एक स्थल होते हें (. 
इनका विवरण वीरशैव धमंग्रंथो से जानलेना अत्र कि 
नाममात्र का दिग्दर्शन किया गया है. इति परिशिष्ट (क) सव संपुण 


-अनुवादक 


(Ts ॥ 
CC-0. Jangainweld Mat balon. Digitized by eGangotri 


५७८ 


॥ श्रीगुरुसिद्धढिगाय नमः ॥ 


॥ शुद्धि पत्रिका ॥ 
शुद्ध 


अशुद्ध 
जगत्पाति जगत्पति 
नको नहो 

. नको नहो 

स्वसत्य की रक्षाकरनेवास्ते स्वसत्यकी रक्षा करने के वास्ते 
नदीयों के नदियों के 
नको नहो 
सबी . सभी 
तबी तभी 
नही नहीं 
असलता अलसता 
जसा Tg 
वेसा वैसे 
भ्रमरीक्वतचितसद्भक्त भ्रमरीक्कतचित्तसद्भक्त ` 
ऐसा ऐसे 
तुम्हारा तुम्हारी 
TAT गर्भेगुहा 
सबी तभी 
TA नेम्‌ 7 
रहता रहती 
नहि वहीं 
ऐसा ऐसे 
चहता z: चहते 
जागता जागते 
सो ओर 
पाना चहता पाना चहते 


तब 
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sa 


१० 


अशुद्ध 


w 


में 
कंसा 
सीखता 

सो 

नहीं 

करना 
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